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प्रतियां से मिलाई गई है- 
लिखी हुई दोनों असली कापिये- 
दूसरी, तीसरी और चौथी वार की छुपी कापियां - 
१2 ~ ९ ~ ~ 
ह अतिरिक्त शतपूवे श्रीयुत पण्डित लेखरामजी आर्य्य मुसाफिर उपदेशक 
आय्येप्रतिनिधिसभा पंजाब और लाला आत्मारामजी पूरवेमन्त्री आय्य प्रतिनिधि समा 
“गन न जो कृपाकरके छापे आदि की भूल चूक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक 
| सूची दी थी उन सब को सामने रख आवश्यकतानुसार बहुत विचार के पश्चात्‌ इस- 
||| में उचित शुद्धया की गई हैं एकआध विषय में बाहर से सामाजिक विद्वानों से भी 
| | सम्मति ली गई हे- 
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$ | | यह बड़ा काठेन काम था तो मौ नित मि में 
/ जि र ना समय मिल सका उतना 
/ किया गया-- य 
| शुद्ध भोर उत्तम छापने की भी बहुत कोशिश की गई है फिर भी छापने बालों 
| | । की असावधानी से अशुद्धियें रहगइ हैं उनका एक शुद्धाशुद्ध पत्र दे दिया है- 
पे फिर भी कहीं कुछ अशुद्धि रह गई पा डु 
है के शु है हो तो पाठक क्षमा करेंगे और 
| | राद. क्षमा करेंगे ओर कृपाकर 


हु 
as... bs भभ 


अ || [गामी त्ति यदि 7 
ह | | आगामी आवृत्ति यदि फिर इतना श्रम करके छापीजावेगी तो बहुत उत्तम होगी- 


| i शुवप्र 

ना र [शवप्रसाद्‌ 

क । | अजमर ता०६४ नवम्बर १८९७ मंत्री प्र [धक जे 

“5 है ग्‌ तृ सभा 
01 ड ६ ना | 


a 
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साच्चिदानन्देश्वराष ममो नमः ॥ 


प्या... 


वि yD 
AN rls ९७ 


भमिका ॥ 


जिस समय गने यह अन्य “सत्यार्थप्रकाश,, बनाया था उस समय और उस से पर्व 
सरकत भाषण करन, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभामि की भाषा गु 
_जराता हान के कारण से मुक फो इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस स भाषा 
अडाद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का ग्रभ्यास हो गया हे इसलिये 
| इस ग्रन्थ को -माषा व्या करेणानुसार शुद्ध करक दूसरी बार छुपवाया हे । कहीं कहीं 
। शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उाचेत था क्योंकि इस के भेद किये 
विना भाषा की पारेपाटी सुधरनी कान थी परन्त अर्थ का भेट नहीं किया गया हे 


| | प्रत्युत विशेष तो लिखा गया डे । हां जो प्रथम छुपन मं कहा ९ भल रहीं थी वह 
|| निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है ॥ 


यह ग्रन्थ १४ चोदह समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागों में रचा गया है इस में १० 

दश समुर्लास पूर्वा ई और ४ चार उत्तराद्धे में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास 

| आर पश्चात्‌ स्वसिद्वान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छुपवा दिये हें 

` प्रथम समुछास म इश्वर के ओकारा$5दि नामों की व्याख्या । 

[दत्ताय समछास म सन्ताना को डाका | 

वताय समुलछ्ठास म ब्रह्मचय पठन पाठन ब्यवस्था, सत्या- 
सत्य ग्रन्था क नाम ओर पढ़ने की रीति । ३ 


चतुथ समुक्ठांस म विवाह ओर ँर्हाचप का व्यवहार । 


उ ॥ 

SAAS 2 SAA aS A ५८-८८ 
पञ्च समुह्ठास में वानप्रस्थ प्प्रोर सन्पासाश्रम की विधि । 
छठ समुल्ठास में राजधम । 


he 


सप्तम समुझ्ठास में वेदेश्वराबिषय । 

अप्टम समुल्ञास मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 
नवम समुहास म विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या । |. 
दशवे समुछास में आचार, अनाचार और मक्ष्याभक्ष्प विषय । |. { 


एकादा समुह्ठास में आय।वत्तीय मतमतान्तर का खण्डन 
मणएडन विषय | 


०8 ° 

द्वादश समुछ्णास म चावाक, बोद्ध और जेन मत का विषय | 
योदश समुक्खास में इसाईमत का विषय । क्ट 
३) = ०३ गं शै 
पदिहव समुछाल में मुसल्मानों के मत का विषय | | 
> >> ००७ २०. ०७ + | 
तर चादह समुछासा क अन्त में भ्राथां के सनातन ढु \ 


वडावाहेत मत की विशेषतः व्याख्या लिखी हे जिस "| 


> 


थ का प्रकाश करना हे |... 
मिथ्या ही प्रतिपादन क- 
| ओर असत्य १ 2 कहाता जो सत्य १ रे 
पि त्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय कन्तु जो ये त 

ऽ T 
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ह कर सत्यार्थ का ग्रहण ओर मिथ्यार्थ का परित्याग कर के सदा 
झजन्व म रहे । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानेवाला हे तथापि अपने प्र- 
(५ ET TOUS RRO Ee और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में 
1 भुक जाता है परन्तु इस अन्थ में ऐसी बात नहीं रक्सी हे और न किसी का मन 
दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य हे । कितु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति 
| | रर उपकार हो, सत्याऽसत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य 
| (| का परित्याग करें क्याँके सत्यापदेश के विना अन्य कोई भी मनप्यजाति की उ न्नति 
| ei मन्य काइ भी मनुप्यजाति की उन्नति 
Sree | 
^| " प उप्त पर ध्यान न दिया 
! | शिशा । हां जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उस को सत्य २ 
"| ग वं उसका मत संग्रहीत होगा । यद्यपि आज कल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक 
मतो में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्पतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जोर बातें सब के अनुकल सब 
म सत्य हैं उन का ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्द बातें हैं उन का दा कर 
परस्पर प्रीतै से वर्ते वत्तीवं तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे । क्योंकि विद्वानों के वि- 
राध से अविद्वानो में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि 
। 1 ॥ होतो है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय हैं सब मनष्यों को दुःखसागर 
| में डुबा दिया है। इन में से जो कोई सार्वजानिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उस 
गी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं । परन्तु “सः 


शस अन्ध म जा कही ९ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भल चक 


च |) ty से स्वार्थी 
| | | त्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः,अथात्‌ सबैदा सत्य का विजय और 
३ असत्य का पराजय ओर सत्यही से विद्वानों का मार्ग विसुत होता इस ^ 
रचय के आलम्बन से आप्तलोग परोपकार करने से उदासीन-होकर कभी सत्यार्थ- 

प्रकाश करने से नहीं हटते । यह बडा इट निश्चय हे कि'यत्तद्म विषमिव व. 
"त बय गीता का वचन है.इस का अभिप्राय यह है किजो.२ विद्या ओर 

धमप्रात्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत. के सदृश होते 

हैं, ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रन्थ को रचा है । श्रोता वा पहा 


१... 
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NN > न सा AN 
CS, 


भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य ९ तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें । इस || 
में यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो ९ सब मतों मे सत्य २ बातें हैं वे सब म॑ | 
अविरुद्ध होने से उन का स्वीकार करके नो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ | | 
का खण्डन किया है । इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मत मतान्तरों की गुप्त || 
वा प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्यों के सामने | ई 
रक्खा है,निस से सब से सब का विचार होकर परसपर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें! || 


५. 


मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही 
दूसरे देशस्थवा मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ म- 
नुष्योज्ञाने के विषय में वत्तता हूं वेसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को 
भी वेना योग्य हे । क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज 


काल के समत की सतुति, मरडन ओर प्रचार करत और दूसरे मत की निन्दा, हानि | | 


न डी न तत्पर होते हैं वसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बा- | | 
हर € । क्योंकि जेसे पुश बलवान्‌ होकर निर्वलों को दुःख देते और मार भी डा- | 

लते हैं । जब मनुष्यशरीर पा के वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयक्त जा] 
किन्तु पशुवत्‌ हैं। और जो बलवान्‌ हो कर निर्वलों की रक्षा करता है बहीन 
कहाता है और जो स्ार्थवश होकर परहानिमात्र करता रहता है वह जानो पशुओं 


के सत्यमत प्रकाशित किया है वह वे- 


` 
* आर जन का. जो मत 
a तथा जनियो का 


अक 
| 


यद्यपि में आयावत्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हं तथापि जैसे इस देश के मत FS 


मि ॥| 


८... 


ह 206 मा नानक आर बाद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद 
| | है | शसालय अना का भिन्न शाखा गिना जाती है वह भेद १२ बारहवें समल्लास 
( म लख [दया हे यथायाग्य वहीं समझ लेना जो इस का भेद हे सो २ बारहवें स- 
त 4 उल्लास म दिखलाया है बोद्ध और जेनमत का विषय भी लिखा हे । इन में से बादो 
| के दीपवंशादि प्राचीन अथा में बौद्धमत संग्रह सर्मदशन संग्रह में दिखलाया डे उस में 
1 | | स यहा लिखा ह ओर जनिया के निम्नलिखित सिद्धान्तो के पुस्तक हैं उन में से४ 
8, चार मूल सूत्र, जस-१ आवश्यकसृत्र,२ विशेषज्ञावश्यकम्त्र,३ दर्शवकालिकसत्र और 
10 ४ पानेकसूत्र । १ (ग्यारह अङ्ग,जेसे-१ आचारांगप्त्र,२ सगडांगसत्र, ३ थाणांग- 
9 | पज, ४ समवायांगसत्र,५ भगवतीसत्र ६ ज्ञाताधमकथासत्र,७ उपासकदशासूत्र ८ अन्तः 
" | गड्द्शासून्, ९ अनुत्तरोववाइसत्र, १० विपाकमत्र आर ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र । 
HEF १९ बारह उपांग, जसे-१ उपवाईसूत्र, २ रायपसेनीसृत्र, ३ जीवाभिगमसञ, ४ पन्न- 
$ | ॥ र पान, ५ जबुद्वोपपन्नतीम्त्र, ६ चन्दपन्नतीमूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावली सूत्र, 
|| | ९ कप्यियासूत्र, १० कपबडाँसयासूत्र,११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्यत्चलियासत्र । ५ | 
ह | | 4+ पाच कल्पसुत्र,जस-१ उत्तराध्ययन सत्र २ निशीथसूच, ३ कलपप्तत्र,४ व्यवहारसत्र | 
दै ६ ओर ५ जतिकल्प सूत्र । ६ छः छेद, जेस- १महानिशीयवहद्वचनासत्र,२महानिशीयल- | 
र । ॥॥ घुबाचनासूत्र, ३मध्यमवाचनासूत्र,४पिंडनिरुक्तिसत्र, ५ आघानरुक्तिसूत्र, ९ पय्यूषणामूत्र | 
अल क ज ji | | १ ° दश पयन्नासूत्र,नेसे-१चतुस्सरणूत्र २पच्चखाणसूत्र, ३ तडूलवेयालिकस्रत्र,४ भाक्ति- 
| » | पारज्ञानसत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसत्र, ९ चदावेजयंसत्र ७गरणाविजयसंत्र, < मरणसमाधि 


| एत१९ देवेन्दस्तवनसूच ओर! ०संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगोद्वारसत्र भी पूमाणिक 
“ मानते हैं ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैसे- पूर्व सब ग्रंथों की टीका २ निरुक्ति ३ चरणी,४ भाष्य, 
$| ञ चार अवयव और सब मूल मिल के पंचांग कहाते हैं, इन में दूढ्या अवयवों को | 
॥ नहीं मानते और इन से भिन्न भी अनेक गृथ हैं कि जिन को जेनीलोग मानते हैं । 

रेन के मत पर विशेष विचार १२ बारहव समुल्लास में देख लीजिये । जनियाँ के ग- | 
था में लाखो पुनरुक्त दोष हैं और इन का यह भी स्वभाव हे कि जो अपना ग्रंथ द- | 
||| सरे मत वाल के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई २ उस अंथ को अप्रमाण कहते | 
||| हें यह बात उन की मिथ्या है क्योकि जिस को कोई माने कोई नहीं इस से वह ग्रंथ 

| "तमत त बाहर्‌ नही हो सकता । हाँ जिस को कोई न माने और न कभी किसी जेनी 
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भूमिका ॥ 
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ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है परन्तु ऐसा कोई ग्रथ नहीं हे कि जिस को 
कोई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस अन्थस्थ- | 
विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समभा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे 
भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं 
: हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते न सु- 
नाते और न पढाते इसलिये कि उन में ऐसीरअसम्भत्र बातें भरी हैं जिन का कोई भी 
उत्तर जनियो में सेनहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है॥ 

१३ वे समुल्लास में ईसाझ्या का मत लिखा हे ये लोग बायबिल को अपना 
धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी? ३तेरहवें समुल्लास में देखिय और १ ४ 
चोदहवे समुल्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग करान को अपने 
मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । | 
और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकर्त्ता के तात्यय से- | 
विरुद्ध मनशा से देखेगा उस को कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्या- | ड | 
बोध में चार कारण होते हैं, आकाडूत्ता, योग्यता, आसत्ति और तास्पर्य्थ । जब इन 

चारों बातों पर थान देकर जो पुरुष अथ को देखता है तब उस को अथ का अभिप्राय | 
तय विदित होता है। “आकाडक्षा” किसी विषय पर वक्ता की ओर वाक्यस्थ 
10९ दा परस्पर होती हे । “योग्यता” वह कहाती है के निस से. जो हो- 
सके जैसे जल ते सीचना। “आसत्ति,जिस पदके साथ जिस का सम्बन्ध हो उसी के 
| समीप उस पद को बोलना वा लिखना ।“ताल्पर्य” जिस के लिये वक्ता ने शब्दोचा- 
| सते हैं । विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि दे “हाय स विरुद्ध कल्पना किया क- 
फंस के नष्ट हो जाती है इसलिये जैसा भै परा 2३ तै उनक बुद्धि अन्धकार 
त हैं इसालिये जमा म उराण, भनिया के ग्रंथ, बायबिल और 
शि प्रथम ही बुरी इष्टि से न देख कर उन में से म 


अ अ EE कू हो माळा क जि 


8 | 9, 
४ | RR 32 कसर 
सत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहुका कर 
विरुद्ध बुद्धे कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहि 
हे। यद्यपि इस ग्रंथ को देख कर अविद्वानूलोग अन्यथा ही विचारें गे तथापि बु- 
। द्विमान्‌ लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय सममैंगे इसलिये मैं अपने परिश्रम को स- 
| a $| फल समझता ओर अपना अभिप्राय सब सज्जने के सामने धरता हूं । इस को देख 
£ दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का 
प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयो का मुख्य कत्तव्य काम है । सर्वात्मा सवीन्तयीमी 
सञ्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशाय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥ 
॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वराशिरामाणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
स्थान महाराणा जी का उदयपुर 


` भौद्रिपद शुक्रपच्त संवत १९३९. 


| (स्वामी ) दयानन्दसरस्वती | 


| f | मत का मूल! 
और इस के ३ 
विरुद्ध मनशा 
थेबोध में चा 
चारों बातो. 
| यथायोग्य |, 


Oe क सा क. | भोश्म कि 22 पक कफ 
(कक “१ व हिर! | जेर “छि | 
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च्चिदानन्देश्वराय नमो नसः 


ब्यय सत्याथम+ 


थेप्रकाशः 


ओडेम शन्नो मित्रः शं वरुण: शन्नो 
भवत्वथंमा । गन्न इन्द्रो बहस्पतिः शन्नो 


त्वमेव प्रत्यन्तं बच्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं 


मामवतु व॒क्तारम्‌। आं शान्तिशशान्ति- 
न्तिः ॥ १॥ 
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विष्णरुरुक्रम:॥ नमो बच्मण नमस्ते वायो | 
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` बुत्तम वदिष्यामि तं वदिष्यामि स॒त्यं ब- 
दिष्यामि तन्माम॑वतु तददक्तारंमवतु । अवत 


| ॥ 
म द ड्‌ 3 को: की 
अर्थ-( ओरम्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हे क्योंकि : 
में जोअ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक (ओम्‌ ) समुदाय हुआ है इस एक 
नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं जसे अकार से विराट्‌, अग्नि आर विश्वादि । 
उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राक्ञादि 
नामों का वाचक और ग्राहक है। उस का ऐसाही वेदादि सत्यशास्रों में स्पष्ट व्याख्यान 
किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । (प्रश्‍न) परमेश्वर से भिन्न 
अर्था के वाचक विराटू आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्माण्ड, प्रथवी आदि भूत,इन्द्रादि देवता 
और वैद्यकशास्त्र में शुण्ठ्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? (उत्तर ) हैं, 
| परल्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रन ) केवल देवों का अहण इन नामों से करते हो 
वा नहीं £ ( उत्तर ) आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? ( प्रन ) देव सब 
~ ~ DNS ~ में ७ ~ 
प्रसिद्ध और वे उत्तम भी ढ इस से में उन का ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमे- 
श्वर अप्रासिद्व और उस से कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं _ 
मानते जब परमेश्‍वर अप्रसिद्ध आर उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम 
[थ | कोई क्योंकर हो सकेगा, इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस / 
Da (७१ NNN ७ 

"| कहने में बहुत से दोष भी श्राते हैं जैसे “उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति ब : 
०५ के | किस ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कै आप भोजन 
अ ग Sn ह के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भूमण करे 
बुद्धिमान्‌. नजानन उपरि 

त Fe । चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ 
छाड क अनुपस्थित अथात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इस- |: 
~ £ $ | 
लिये जैसा वह पुरुष बुद्धमान्‌ नहीं वैसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि आप उन | 
ट्‌ नो SS I 

. विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर ओर ब्रह्मारडादि उपस्थित अर्थ 
` का पारित्याग करके असंभव और अनुपास्थित देवादि के ग्रहा म क त 
ह गुपित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं इस f 
कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहे कि जहां जि इस) । 
| वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है,जैसे किसी ने किसी fe ee 
ह पत तवकास. ली से कहा कि “हे भूत्य| 
छक पमा नय,)अथोत्‌ तू सैधव को ले आ । तब उस को ९ “| 
Ns. यकि षव बः उस को समय अर्थात प्रकरण का. 
जह काजा अवश्य हे क्योकि सेव नाम दो पदार्थों का हे एक डे छौ "रर 
का । नो ख खामी का गमनसमय हो तो घोडे : कृ एक घोड SER 
>> | अरे भोजनकाल हो तो लवण है 
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पूथमसमुल्लास; ॥ ३ 


आना उचित हे । और जो गमनसमय में लवण ओर भोजनसमय मं घोडे को ले 
दे; ९ आवे तोउस का स्वामी उस पर कुद्ध हो कर कहेगा कि तू नेबुद्धि पुरुष है गमनसमय 
दि |, में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं 


` हे नहीं तो जिस समय में निस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुझ को 


न - र ॥ 

नन | प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूख हे मेरे पास 

ता | भे चला जा । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस का अहण करना उचित हो वहां 

क| ॥ उसी श्रथका अहण करना चाहिये । तो ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना 
है 


॥ ओर करना भी चाहिये ॥ 


हे ॥ अथ मन्त्रार्थः ॥ 

र आ ३म्‌ खम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यज्ञुः० अ० ४०। मं० १७॥ 

हु | देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम्‌ , आदि परमेश्वर के नाम आते हैं । 
म | || भमित्येतदच्षरमुदीथसुपासीत॥२॥ छान्दोग्य उप०मं ०१॥ 
स' ॥ ओमित्येतदन्षरमिद्‌ २ सर्वं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३॥ 
माण्ड्क्य०्म० १ ॥ 

[न्‌ 


सर्वे वेदा यस्पदमामनन्ति तपा ईसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचम्य चरन्ति तत्त पदे सङ्ग्रहेण त्रवीम्योमि- 


थे क्ष ~ [a ® 

` || स्येतत्‌॥ ४॥ कठोपनिषत्‌ । वल्ली २ म० १५॥ 
न! || प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरापे। 

अ, रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ ५ ॥ 


|. एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
|| इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌॥ ६॥ सनु ० अ० १२) 
| इलो० १२२ । १२३॥ | -- 
|| परब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सो5चरस्स परमः स्वराट्‌। 

4 ७४ इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥७॥ केवल्य उपनिषत्‌ ॥ | 


~ 
071 Jo 


- आ 
` इन्द्रं मि | 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिंन यमं मांतरिश्वांनमाहु:॥ ८॥ 
क्र० स०१।अनु० २२ | सू० १६४ । म० ४६॥ | 
” : | रति भूमिरस्यदितिरसि विश्ववांया विश्वस्य भुवनस्य धर्जी | | 
५ - | पथिवी यच्छ एथिवीं ¥शह एथियीं मा हिंशसीः॥३॥ यजुः० | 


० १३ । मं० १८॥ बन | 
| इन्द्रो महूना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूय्येमरोचयत्‌ । | 
इन्द्रेह विश्वा भवनाने येमिर इन्द्रेशवानास इन्द्रः ॥ १०॥ | 
सामवे० ७ प्रः ३ अ० < सू ०।१६ अ० २ख ३स० २०1 १ 


प्राणाय नमो यस्य सवेमिदं वरो । । 
थब ~ > ग ५९ COTS ३ ® | 
चा | यो भृतः सवेस्येश्‍वरो यास्मन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ | 

१ NOES | 
| अयवैवेदे काएड ११ । अ० २ । स० ४। सं० १॥ हे | 


अर्थ-यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों | 
NN he ON | 

मं ओड़कारादि नामा स परमात्मा का ग्रहण होता हे यह लिख आये तथा परमेश्वर "|! 
का कोई भी नाम अनर्थक नहीँ । जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम 
| 


होते हें है 
| होते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्मक ओर कहीं स्वामा- 


hi 
i 


विक थो के वाचक हैं । “आओ३म्‌,,आदि नाम सार्थक हैं जसे (ओ३म्‌ खं० ) “अ- || 

| वर्तात्याम्‌, आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ समूभ्यो बृहत्वाद्‌ बरहम, रन्षा करने से ह 
| रम) आकारावत व्यापक होने से ( सम्‌ ) और सब से बडा होने से ( हम सी 
=| का नाम है ॥ १ ॥ ( ओम्‌.) जि है और जे त 
न म्‌) जिस का नाम है और जो कमी नष्ट नहींहोता उसी || 
| | | में परेमरवर करनी योग्य हे अन्य की नहीं ॥२॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्र | 
| | र का प्रधान और निज नाम (ओम्‌) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम | | 


| हें ॥ ३ ॥ ( सेवे वेदा” 
| छडी 


| ब > “ - के 22 हे ८ >” ५ “<< 
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IE क | 
) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण#निस, का |, 


कथन और मान्य करते और निस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम करते हैं 
उस का नाम “ओ.३म्‌) है ॥ ४ ॥ 


( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सृक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप संमाधि- 
स्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ और स्वप्र- 
| काश होने से “आग्नि” विज्ञानस्वरूप होने से “मनु”सब का पालन करने और परमैश्व- 
यवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने 
से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥ ६॥ (स ब्रह्मा स विष्णुः०) सब जगत्‌ के बनाने से 
“ब्रह्मा” सर्वे्र व्यापक होने से “विष्णु” दुष्टों को दरड दे के रुलाने से “रुद्र? म- 
ङ्गलमय और सबका कल्याणकर्त्ता होने से “शिव” “यः सर्वमशुते न क्षरति न विनश्य- 
॥ ति तदक्षरम्‌’? “यः स्वयं राजते स स्वराट्‌ यो5ग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स का- 
। लाग्निराश्वर!,, ( अक्षर ) जो सवत्र. व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
| और ( कालाग्नि० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इसा 
परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ | (इन्द्रम्मित्रं) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म व 
स्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥ “चषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः, शोभनानि 
| || पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः, “यो गुरवात्मा स गरुत्मांन्‌,, “यो मात- 
| रिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा, (दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में ब्या- : 
प्त ( सुपण ) जिस के उत्तम पालन ओर पूर्ण कर्महें ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अ 
| थात्‌ स्वरूप महान्‌ हे (मातारश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ हे इसलिये फ्रमा- 
त्मा के दिव्य,ुपरण, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा ये नाम हैं, शेष नामों का अर्थ आगे लि 
| खंगे॥८॥ (भूमेरसि०)“भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः, जिस में सब भूत प्राणी होते 
~| हैं इसलिये ईश्वर का नाम “भमि” है । शेष नामो का अर्थ आगे लिखंगे ॥ ९] (इ- 
|| न्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम हे इसालिये यह प्रमाण लिखा 
| हे ॥ १० ॥ ( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे 


` || परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता हे ॥ १,१॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थो के. 


जानने से इन नामां करके परमेश्‍वर ही का ग्रहण होता है । क्योंकि ओम्‌ और अः 
उन्यादि नामों के मुख्य अथ से परमेश्वर ही का ग्रहण, होता हे जेसा कि व्याकरण 
॥ निरुक्त, राह्मण, सत्रादि ऋषि मुनियां के व्याख्यानां से परमेश्वर का ग्रहण देखने में 


ठ जनम 
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आता है वैसा महण करना सब को योग्य है परन्तु ओश्म्‌! यह ताल परमात्मा 
हीं का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण म प्रकरण आर ह्य 
नियमकारक हैं इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति प्न, SLRs 
- | व्यापक शंड,सनातन और सृष्टिकत्तो आदि विशेषण लिखे हैं वहीं२ इन नामां से परमेश्वर 


` , | का ग्रहण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं किः 

h ) ततो विराडजायत विराजा अआधपूरुषः । 
श्रोत्राद्वायुइच प्राणच मुखादाग्नरजायत। 

प तेनं देवा अयजन्त । 

| 


गिर Co 
८0 ~ 


पश्चाद्मिमथो पुर; । यज्ञः० अ० ३१ | 
तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भतः । आकाशा- 
द्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्गथः एथिवी । 
एथिव्या ग्रोषधयः | आषधिभ्यो$न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रतसः 
पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रहमानंद्‌ वलली प्रथमानुवाक का वचन हे । ऐसे प्रमाणा में. 
विराट , पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के ||. 
होते हैं । क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पन्न, जड, दृश्य आदि विशेषण 
भी लिखे हाँ वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से 
एथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रँ में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराट्‌ आदि ॥ 
| नामा से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहां२ | 
“| सवज्ञादि विशेषण हो वहां २ परमात्मा और जहां ९ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न सुख, दुःख | । | 
और अल्यज्ञादे विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समझना [रा 

) क्योकि परमेश्‍वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट आदि नाम और प्र 
न किला ल क पदार्थों का ग्रहण करना उचित है 
Le ५ विराट्‌ आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो 
पत तत ती लिखे प्रमाण जानो। अथ ओंकारार्थः । ( विः) उपसर्गपूर्वक | 
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७. ) इस धातु से किप प्रत्यय करने से “विराटू,शब्द्‌ सिद्ध होता हे । “यो 
पं विधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराटू ,, विविध अर्थात्‌ जो बहु प्र- 
कोर के जगत्‌ को प्रकाशित करे इस से विराट नाम से 


ha > 

॥ ( 1. गतिपूजनयोः ) अग, अगि,इणा, गत्यर्थक धातु हैं इन पे हु ब नि 
| 5 होता है “गतेस्त्योऽ्ौः” ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चति, पूजनं नाम सत्कारः “योज - 
| चति अच्यतेऽगत्यड्गत्येति सोऽयमग्निः, जो ज्ञानस्वरूप, सर्यज्ञ, जानने प्राप्त होने और 

पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “आग्नि” है। (विश प्रवेशने) इस 
| धातु से “विश्व, शब्द सिद्ध होता है “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वीण्याकाशा 

यास्मिन या वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु पूविष्टः स्‌ विश्व ईश्वरः 
दि सब भूत प्रवेश कर रहे हँ अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा हे.इस- 
॥ तिथे उस परमेश्वर का नाम विश्व हे । इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता 
$ ह । “जयति हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेये शतपथे च ब्राह्मणे” “यो हिरण्यानां 
सूयोदीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः, जिस में सय्यीद तेन- 
वाले लोक उत्पन्न होके निस के आधार रहते हैं अथवा जो स्यादि तेजःस्वरूप प- 
दार्थो का गर्भ नाम उत्पात्ते ओर निवासस्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम “हि- |. ` 
रश्यगर्भ,, है । इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हेः- | 


दीनि भूतानि 
» जिप्त में आकाशा- 


Ce २ 


हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रै भूतस्य॑ ज्ञातः पतिरेक आसीत्‌ 
स दाधार एथिवी थामृतेमां कसम देवाय हविषां विधेम ॥ 


यज्ञः ० अ०१३। म० ४॥ 


|| इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ,, से परमेश्‍वर ही का ग्रहण होता है । (वा गति- 
||गन्थनयोः ) इस धातु से “वायु, शब्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिंसनम्‌ )“यो वाति च- 
|[राऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः, जो चरा5चर जगत्‌ का भारण,जञावन और 
॥ प्रलय करता आर सब बलवानों से बलवान्‌ हे इस से उस ईश्वर का नाम “वायु, हे | . 
| ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेजः,,और इस से तद्धित करने से “तैजस,, शब्द [सिद्ध | 
“होता है । जो आप स्वयंपूकाश और सूय्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला | 
इस से उस ईश्वर का नाम “ तैजस.” हे । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण 
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होते ) इस धातु से “ईश्वरशब्द सिद्ध होता है “य ष्टे सर्वेश्‍वर्य- | 
वान्‌ वर्ते स ईश्वरः, जिस का सत्य विचारशील ज्ञान ओर अनन्त ऐश्वर्य है इस ॥। 
से उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है । (दो अवखण्डने) इस धातु से “अदिति और | \ 


~ ~ 
NNN 


हैं । ( ईश ऐश्वर्य 


इस सेतदधित करने से“आदित्य,शब्द सिद्ध होता है “न विद्यते विनाशो यस्य सोऽ | 
यमदितिः+ अदितिरेव आदित्यः, जिस का विनाश कमी न हो उसी ईश्वर की आदित्य” 
संज्ञा है । (ज्ञा अवबोधने)“ पूर्वक इस धातु से “प्रज्ञ”ओर इस से तद्धित करने से 
“पूज्ञ” शब्द सिदध होता है “यः पूकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स | 
प्रज्ञ-प्रज्ञ एव पराज्ञः, जो निश्रान्त, ज्ञानयुक्त, सब चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को | | | 
ह जानता हे इस से ईश्वर का नाम प्राज्ञ” है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत 
होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन२अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य ना- 
माथे भी आकार से जाने जाते हैं । जो ( शन्नो मित्रः शं व० ) इस मंत्र में मित्रादि 
नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति,प्राथना,उपासना, श्रेष्ठ ही की की जाती है। । (| 
श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारो में स्र से | 
अधिक हो उन सब श्रेष्ठा में भी जो अत्यन्त श्रेष्ट उस को परमेश्वर कहते हैं । जिस | | | 
के तुल्य कोई न हुआ,न हे और न होगा। जबतुल्य नहीं तो उस से अधिक क्यांकर :. £ 
हो स्य १ जैसे परमेश्वर के सत्य,न्याय,दया, सर्वसामथ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त ' 
गुण हैं वसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के | 
गुण र स्वभाव भी सत्य होते हें इसलिये मनुष यो को योग्य हे कि परमेश्वर ही की । 
स्तुति प्राथना ओर उपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि बूल, विष्णु, | 
महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्‌ दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधा- | 
रण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपास- | 
ना की,उस से भिन्न की नहीं. की । वैसे हम सब को करना योग्य है । इस काविशे 

| विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा || | । 


es i 


| 
८ प्रश्‍न ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने ते | र 
स करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उन का ग्रहण करना योग्य हो| 
म पुष्य किसी का मित्र हे वही अन्यकाशचु और किसी से उदासीन भी देख- | 
| 11 आता है इस से हल्या में सला आदि का महण नहीं हो सकता किन्तु जैसा । | 
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प्रथमसमुछ्ासः ॥ 
परमेश्‍वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र न किसी का शत्र और न किसी से उदासीन है 
| सि से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकारं का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का 
\ |! ग्रहण यहां होता है । हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुद्ददादि मनुष्यों का ग्रहण 
\ | ५ होता है । ( जिमिदा स्नेहने) इस धातु से औणादिक “क्त प्रत्यय के होने से “मित्र” 
| शब्द सिद्ध होता हे । “मेद्यति स्निहचति स्निहथते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके 
ओर सबको प्रीति करने योग्य हे इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है । (वञ्च वरणो, 
वर्‌इप्सायामू ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌ "प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता 
हे “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्धमात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्टेमुमुक्ञमिधमात्मभिरवियते व- 
| ' य्यैते वा स वरुणः परमेश्वरः? जो आत्मयोगी विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले और 
धमोत्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु और धमात्माओं से ग्रहण किया 
'| जाता हैः वह ईश्वर वरुण“सज्ञक”है । अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिसलिये पर 
| पम सब से श्रेष्ठ हे इसीलिये उस का नाम “वरुण”हे । (ऋ गतिप्रापणयोः) इस घालू 
(| से “यत्‌” प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द्‌ सिद्ध होता हे ओर “अय्ये” पूवेक (माङ्‌ माने) * 
| | , इस धातु से कनिनू प्रत्यय होने से ५अर्यमा” शब्द सिद्ध होता हे “योऽयांन्‌ स्वामि 
॥॥ नो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो5यमा,, जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्या | 
॥ का मान्य ओर पाप तथा पुण्य करनेवालो को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य२ 
नियमकत्ता हे इसी से उस परमेश्वर का नाम“अयमा”हें। (इदि परमशवर्य ) इस धातु 
2! | | से “रन्‌? प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दति परभैश्वर्यवान्‌ भवति 
'॥ स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल ऐश्वर्युक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” 
“1 हे। “बृहत्‌”शब्दपूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से “डति, प्रत्यय बृहत्‌ के तकार का लो- 
| `| प आर सुडागमः होने से “बृहरपति,शाब्द सिद्ध होता हे “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः 
। ॥ ॥ स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माएडोंका 
) स्वामी हं इस से उस परमेश्‍वर का नाम “बृहस्पति” हे । (विष्ल व्याप्तो) इस धातु से 
`| “नु” प्रत्यय हकर विष्णु शब्द सेदध हुआ है “वेवोष्ि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ 
| स विष्णुः चर ओर अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु? : 


| वन ॥ 

डत अविरोधी है वह (शम) पुलकारक वह (वरुण) सर्वोत्तम वह भो | 
वह (अर्थमा) न्यायाधीश वह (शम्‌) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) जो सकल ES 
| और ( शम्‌ ) सकल ऐश्वर्य्यदायक वह (बहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता वह ( शम्‌) | 
विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणकारक . 
(भवतु) हो ॥ | 
( वायो तेजह्मणे नमोऽस्तु) ( बृह आहे वृद्धी ) इन धातुं से“बद्म'शब्द दू | 
ध होता हे । जो सब के उपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा हे | || 


उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यत्ञम्ब्नह्मासि ) आप 
ही अन्तयामिरूप से प्रत्यक्षत्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ) मैं आपही को प्रत्यक्ष 
ट्रेड 


र हा कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं 
णि 'दिप्यामि) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञाहे उसी का मैं सब के लिये उपदेश और | 
[आचरण भी करूंगा ( सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूं सत्य मानूं और सत्य ही क" 

` (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये ( तद्वकारमवतु ) सो आप मुझ आप्त स- | 

| त्यवक्ता की रक्षा कीनिये कि निस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर | 1. | | 

विरुद्ध कभी न हो क्योके जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध आओ 

| वही अधर्म हे “अवतु मामवतु वक्तारम्‌? | 

ङ जैसे“कश्चित्‌ कम्चित्‌ पति वद्ति त्वं ग्राम गर 

। | सेतू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध हो 

। | करो अर्थात्‌ धर्म्म से सुनिश्चित और अधर्म 

। | निये,ेंआपकाबड़ा उपकार मानूगा (आं शा 


| टि का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात्‌ इस संसार मै तीन प्रकार के दुःख हैं |; 

> एक “आध्यात्म ha A रु $> ड 3 | 
* ह ET आत्मा शरीर में अविद्या,राग, द्वेष, मूखता और ज्वर पीड़ादि ' 
| री हैं। दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्र, 


[ 


| 
+ । 


यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिये है | 
गच्छ, इस मेंदो वार क्रिया के उच्चारण | |. 3 
ता है ऐसेही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा |: 
से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा मुझ पर की- | | 
'तिःनान्तिः शान्तिः) इस में तीन वार शान्ति- | है 


|) 


~ CA ~ क स्वच | | ( ॥ 
तवात्र आर सपादि से प्राप्त होता हे । तो-. : 12108 
1 OANA _.. ब्र ७ नं UB 
सरा “आधिदैविक? अर्थात्‌ जो अतिवृष्टि अतिशीत, अतिउष्णता, मन ओर इन्द्रिय || |, 
| की अः णा Ik डो © ०७५ ७ । 
> र लि से होता है । इन तीन प्रकार के केशों से आप हम लोगों को दूर करके | 
| ` "नकारक कर्म्म रखिये क्योंकि आप ही कल्याणस्वरूप, सब सं- | 
i । 


कल्याण के दाता हैं । इसलिये आप... । | | 


हि. MN 
| So ॥/ 


हो >. 
Mi क? 


मिया 
/ ईस भाल सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि निस्त स्ते" स; 


आचरण और अधर्म्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और ढुञ्जास 
थक्‌ रहेँ “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत्‌ ३' 
प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं “तस्थुषः,,अप्राणी अर्थात्‌ स्थाप 
पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाः 
' करने से परमेश्वर का नाम “सूय्ये,, हैं । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा 
¦ शब्द सिद्ध होता है “योऽति व्यामोति स आत्मा, जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
| व्यापक हो रहा है “परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूच्मेम्यः परो5तिसूद्मः 
` ¦ स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट ओर ज्ञीव प्रकृति तथा आकाश से | 
। | अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तयीमी आत्मा हैं इस से ईश्वर का नाम “परमात्मा, 
1”) हे । सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर हे “यईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ: स परमेश्वरः,,जो ईश्वरः 4 
( | अथात्‌ समर्था में समर्थ, जित के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर, है। न ॥ 
॥ ( षुञ्‌ अभिषवे, पूङ्‌ प्राणिगभेविमोचने ) इन धातुओं से “सबिता,, शब्द सिद्ध होता | 
' र हे “अभिषवः प्राणिगभैविमोचनं चोत्पादनम्‌ । यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सते वोत्पादय- 
| ॥.) ति स सविता परमेश्वरः, जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता हे इसलिये परमेश्वर का 
| १ नाम “सावता, हे । (दिवु क्रीड़ाविनिर्गाषाव्यवहारद्तिस्तुतिमोदमदस्वम्कान्तिगतिषु ) 
॥ | इस धातु से “देव,, शब्द सिद्ध होता है ( क्रीडा ) जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने 
। (विजिगीषा) धामिको को जिताने की इच्छायुक्त (व्यवहार) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों 
“|. का दाता ( द्युति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशसा के योग्य 
त ( मांद ) आप आनन्दस्वरूप ओर दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद्‌ ) मदोन्मत्त 
| (| का ताड़नेहारा ( स्वप्न ) सब के शमनार्थ रात्रे और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति) से 
है [सिक ८२ योग्य आर ( गाते ) ज्ञानस्वरूप हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम दे gr 


८६ 


निस नेते यो दौन्याति कौड्ति स देवः,, जो अपने स्वरूप में आनन्द से आए हु 
Eee किसी के सहाय के विना क्रीडावतू सहज स्वभाव से सब जग, हि 


1 सब क्रीड़ाओं का आधार है “विजिगीषते स देवः, जो सब का ह 
अथात्‌ जिस को काइभी न जात सके“न्यवहारयाति स देव | आरण 
छाण्त्हारों का जनानेहारा और उपेदेष्स 0 ==> शब्द | 


प्या च प 
समान ॥ 


, | जैसे आता 
स रक्षण ओर 
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११ ज्ञा सब मनुष्या कछ .*: 


~ 95 (2 चपर नन्दस्व रू 2 | 
निन्दा के योग्य न हा “यो मोदयति स देवः” जो स्वय आ + coh 


को आनन्द कराता जिसको दुःख कालेश भा न हो“यो माद्यति स देवः, जो सर्प | | 

हर्षित, शोकराहित भार दूसरा का होते करने ओर दुःखा से एथकू रखनवाला[नू 

| चः स्वापयति स देवः, जो प्रलय के समय अव्यक्त म सत्र जावा को सुलाता “यमू) | 

मयते काम्यते वा स देवः» नैस के सब सत्य काम आर जिस की प्राते की काएक | 

` (ना सब शिष्ट करते हैं तथा “योगच्छति गम्यते वा स देवः,;ज] सब मे व्याप्त ओर | 

जानने के योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “देव,, हे ।ई(कुव आच्छादने) इ | | 
1 
| 
| 


जो सब का प्रकाशक य स्तूयते स दव 


| १ स धातु से कुवर), शब्द संदूघ हाता हे “यः सवै कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयाते स कु 
` घेरो जगदीश्वरः» जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमशवर 
| 0. तार “कुवेर” हे । ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से शथवी), शब्द सिद्ध हाता हैं ; 
` ¶ यः प्रथते सर्वजगद्विस्तणाति स प्राथेवी” जो सब विस्तृत जगत्‌ क! विस्तार करने वा- | 
| ला है इसालेये उस परमेश्वर का नाम “प्रथिवी” है । ( जल घातने ) इस धातु से 
| “जल” शब्द सिदध होता हे “जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति-अव्यक्तपरमा- 
णवार्दीन्‌ तदू ब्रह्म जलम्‌” जो दुष्टों का ताडन ओर अव्यक्त तथा परमाणुआं का ' (१ 
अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता हे । (काश्र ।. || 
दीप्तो) इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है “यः सवतः सवै जगत्‌ प्रकाशयति || | | 
स आकाशः”जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा कानाम “आकाश” | £ | | 
। (अद भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिदूध होता है ॥ | 


। | अद्यतेषत्ति च भूतानि.तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥ |} 
1 | . अहमन्महमन्नमहमन्नम । भहमन्नादोहमन्नादाहस्‌- | 1! 


|| 


| ह चराचरग्रहणात्‌ ॥ वदान्तदरीने । अ० १। पा०२ [र ज्वर पीडादि ' 


७. सर्ज नो. सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ । होता हे । ती-, | 
RE हे इस से इश्वर. के “अन्न! “ग्रज्ञाद” और “गत्ता? नाम ॥, मन ओर श्न्द्र्या | ल | 
कल्याणकारक ७ आदर के यृ i A ग |; 
|? | कल्याणो | करम बक ते ये हे जैसे गूलर के फल” «म लोगों को दूर करके 


३ छिन ति पजू त क हक 
Ce Ce ड 
व ~= 
क्य 


bre 'पऱ्हाखयरकचाफ/ऱ्याप ही कल्य 
_ | ९९% कल्याणकती और धामिक दरक 5 हस 
i * इणु को कल्याण के = nd हैं । इसलिये आप ' 


आ ॥ | 
- जक 
मने ) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता हे “यो बुध्यते बोधयति वा स ' 
म ७ की ध 00० [a र | 
जा स्वय बाधस्वरूप आर सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये टा [ 


का नाम “बुध” हे । “बृहस्पति”शब्द का अर्थ कह दिया । (&शुचिर्‌ पू)? 
धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शुच्यति शोचयति वास क 

न्त पवित्र और जिस के सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ई 
नाम “शुक्र” हे । ( चर गतिमत्तणयाः ) इस धातु से “शंनेस्‌” अव्यय उपप 
से “शनेश्चर” शब्द सिदूध हुआ हे “यः शंनेश्‍चरति स शनैश्चर:” जो सब £ 


है ९ ~ ~ नि धन 4 
से प्राप्त वेय्थेवान्‌ हैइस से उस परमेश्वर का नाम “शंनेश्चर” है ((रह त्या 


|¦ क धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता हे“यो रहति परित्यजति दुष्टःन्‌ राहयति त्य | ` 
२ ७. र न्त ~ >> 
ण भा स राहुरीश्वर:” जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदाथ संयुक्त = 
.&ूमाण हैनं को छोडने हो छडानेहारा हे नाम 
bh हमा ८ पें को छोड़ने और अन्य को छुडानेहारा है इस से परमेश्वर का नाम : 


| 7. ।( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है (प 
तयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वर:” जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सबरोगों से रा 
ऑर मुमुच्ुआं को मुक्तिसमय में सब रोगों से छुड़ाता है इसलिये उस परमात्मा 
नाम “केतु” है । (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सि / 
होता है “यज्ञो वै विष्णुः” यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन हे । “यो यजति विद्वदूभिरिङ | 
वा स॒ यज्ञः» जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानी का प्‌ 
हे आर ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनिया का पूज्य था, है और होगा इस से उस 
परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । (हु दानादनयो :, आदा- 
ने चेत्येके) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहोति स होता” जो 
जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से / 
उस इश्वर का नाम “होता” है । ( बन्ध बन्धने ) इस से “बन्धु” शब्द सिद्ध होता । 
हे “यः स्वस्मिन्‌ चराचरे जगदू बध्नाति बंधुवदूधमीत्मनां सुखाय सहायोवा वर्तते स बन्धुः 
जिस ने अपने में सब लोक जोकान्तरों को नियमों से बदूध कर रक्‍से और सहोदर | 
iis | र तप समान सहायक है इसी से अपनी२परिषि वा नियमका उल्लंघन नहीं कर सकते । 
जैसे he > (> >> को ? 
जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी एथिव्यादि लोकों के धारण 


रक्षण और सुख देने से “बग्धु''संज्ञक है । (पा रक्तरो ) इस धातु से “पिता शब्द 
1 र 2). 
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छ ~ 
~ A 


3 हें वैसे परमेश्‍वर के बीच में सब जगत्‌ को अवस्था हैं । (वस 


नष्ट हो जाते हैं वे 
; छ घात से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है। वसन्त भूरतान यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु 


| य सरीश्वरः” जिस में सब आकाशादि भूत वसते हूं आर जो सब में वास कर 
फामयालेये उस परमेश्वर का नाम “वपु” हे । ( रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ) इस धातु 


नप्र” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध हाता ह । “यो रोदयत्यन्यायकारि 


एन्‌ स रुद्रः” जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का 


११ `स रद्र’ है ॥ 


\ 


| ति न तितत कमेणा 
५_*मनसा ध्यायति तद्दाचा वदति यद्दाचा वदति ततू 


गो | शत यत कमणा करात तदामसन्पद्यत ॥ 
लायजुवेद के ब्राह्मण का वचन हे । जीव जिस का मन से ध्यान करता उस 
पुरी बोलता भेस को वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म 
सी को प्राप्त होता है । इस से क्या सिदध हुआ एकि जो जीव जैसा कमे 
ता है वैसा ही फल पाता है । जम दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी 
स्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है 
रतये परमेश्वर का नाम “रुद्र” हे ॥ 


ताक 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
| , ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


 -मनु०॥अ० १।३लो० १०॥ 

जल ओर जीवों का नाम नारा है वे अयन अथात्‌ निवासस्थान हैं जिस के इसालि 
[यि सब जीवों में व्यापक परमात्मा का माम “नारायण” है । (चदि आहूलादे ) इस 
धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः” नो आ- 
क| नन्द स्वरूप ओर सब को आनन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है। 
. | (मगि गत्यथक ) इस धातु से “मङ्गेरलच” इस सत्र से “मङगल” शब्द सिटय होता 
.. | है यो मङ्गति मङ्गयति वा स मड्गलः,, जो आप मङ्गलस्वरूप आर सब जीवों के 


` || मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है । ( बुध अवग- 
x 
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| = हुआ हे “यः पाति सवीन्‌ स पिता,,जो सब का रक्षक जैसे पिता अपन सन्ताना 
१-२ सदा कृपाल होकर उन की उन्नति चाहता हे वैसे ही परमेश्वर सव जीवा की उन्नति 
| वाहता है इस से उस का नाम “पिता” है । “यः पितणां पिता स पितामह, जो पिता 
॒ | (का भी पिता हे इस से उस परमेश्वर का नाम “पितामह” ह। “यः पितामहान ।पतास 
' ^` यापितामहः” जो पिताओं के पितरों का पिता हे इस से परमेश्वर का नाम ' प्रपितामह 
4 'हे। यो मिमीते मानयति सवीञ्नीवानस माता” जेसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने सन्ताना का 
ग सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भा सब जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे प- 
रमेश्वर का नाम “माता,, है । ( चर गतिभन्तणयोः) आङ्पूवक इस धातु से आचा- 
“१ र्ग? शब्द सिद्ध होता हे “य आचारं ग्राहयति सवो विद्या वा बोधयति स आचाय्यं 
| ईश्वरः” जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा ओर सब विद्याओं की प्राप्ति का 
"रोके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर का नाम “आचार्य” है । ( गु 
“छ मारा 8->घातुसे “गुरु,शब्द बना है “यो धम्योन्‌ सब्दान्‌ गणात्युपदिशाते स गुरुः” । 


tN 


॥ „ स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसू० 
` |! समाधिपादे स० २६ ॥ 
“ऽव जो स्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता,सष्टि की आदि 
वायु,आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश 
। होता इसालिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु” है । ( अज गतिक्षेपणयोः, 
| भीवे ) इन धातुओं से “अज” शब्द बनता है “योऽति सृष्टि प्राति सवीन्‌ 
। १ प्रकृत्यादीनू पदार्थौन्‌ प्रक्षिपति जानाति वा कदाचित्‌ न जायते सोऽजः जो सब प्र- 
| (कति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ 
- ( जीवों का संबन्ध करके जन्म देता आर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस सेउस इश्वर का 
म “अज” हे । (बृहि वृद्धी ) इस धातु से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध होता है यो5खि- 
शर जगन्निर्माणेन बहति बद्धयात स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता है 


Nr i 
ह, 


जन ८६८ 


दो हरोपनिषद्‌ का वचन हे “सन्तीति सन्तरतेषु सत्मु साधु तत्सत्यम्‌ । थज्जानाति 


Ce जगत्तज्ज्ञानम्‌ । न विद्यतेऽन्तोऽवाधिमेयीदा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बरुहत्‌- 


लिये उस परमात्मा का नाम चित्‌ है। इन तीनों शब्दों के विशेषण हाने से परमश्‍वर 


“नल नि >>> 
NS NN 
NANA SSS 
NAD 


~ 
म ज्ञान, है| जि 
सत्य हे | जो चर[ऽचर जगतू का जाननेवाला हे इस स परमश्वर ना जज खाँ 

1 [टा बडा ह्‌ 

अथात्‌ इतना लेबा चोडा छे 3 

का अन्त अवार्ध मयादा ली गजा त 
हे इसलिये परमेश्वर का नाम अनन्त हे । ( डंदाज दाने ) oe 
यादि, शब्द ओर नञ्जपृवक “अनादि' शब्द सिद्ध होता दे यस्मात्‌ 

च्प्र 


जेस के पर्व 
यस्य सोऽनादिरीश्वरः,, 1 
आदिरित्युच्यते, न विद्यते दिः कारण 

र सका आदि कारण कोई भा नह 


कुछ नहीं आर परे हो उस का आदि कहते हैं, जि MR 
है इसलिये परमेश्वर का नाम अनाद्‌ हैं । (टुनदि समदर्थों ) अ 
नन्दन्ति सर्वे मुक्ता य॑स्मिन्‌ य्वा य सर्वीञ्जीवानानन्द 


८८ -- 
“आनन्द, शब्द बनता है “आनः और ॥) 
मक्त जीव आनन्द को प्रा हात | 
तिस आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप जिस म सब जव | 


जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम जा | | 
( असभुवि ) इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध होता है यदस्त नए किस सप | `| 
ने तत्सद ब्रह्म” नो सदा वत्तमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान कालों में ७छम्मा- »। / | 
बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्‌” कहते हे । (चित संज्ञाने) इस धातु । त्‌ 


शब्द सिद्ध होता दे “यङ्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्त चय 
जो चेतनस्वरूप सब जीवों को विताने और सत्याऽपत्य का जनानेहारा हूँ इस 


[nS ~ 


14 


N 


को “सच्चिदानन्दरवरूप कहते हैं ।“यो नित्यधूवोऽचलाऽविनाशी स ।नत्य जो निश्चले : 
अविनाशी हे सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । ( शुंध शुद्धी ) इस से शुद्ध शब्द सिद्ध 
होता हे “यः शुन्धति सबीन्‌ शोधयति वा सदाद्ध ईश्वरः” जोस्यं पवित्र सब अशुद्धिया | | 
से एथक ओर सब को शुद्ध करनेवालाहे इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध हे । (बुध अः 
वगमने ) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से “बुद्ध शब्द सिद्ध होता हे यो बुद्धवान्‌ सः 
देव ज्ञाताऽ्ति स बुद्धो जगदीश्वरः”? जो सदासब को. जाननेहारा ह इस सेइश्वर का. 
नाम बुद्ध ह।(मुचूल मोचन) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होताहे यो मुञ्चते माचय | | | 
वा मुमुच्गुन्‌ स मुक्ता जगदीश्वरः” जो सवदा अशुद्धियां से अलग ओर सब मुमुचु | \ | 
को छेश से छुडा देता है इसालिये परमात्मा का नाम“मुक्त,, है “अतएव नित्य शुळे |. 


बुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुरू . | | 
हे । निर ओर आङ्पूर्वक (इक्‌ करणे) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्रधहोताते । | El | 
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| पहनिर्गत आकारात्स निराकारः” जिस का आकार कोइ भी नहीं ओर न कमी शरीर | 


[रण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है । (अञ्ज्ञ व्यक्तिप्रक्षण- 
\ | >कान्तिगतिषु) इस धातु से “अञूजन,, शब्द और निर्‌ उपसग केयोग से “निरञूजन? 
4 दन्द सिदध होता है“अञूजनं व्यक्तिमेक्षणं कुकाम इन्द्रिये: प्राप्तिश्वेत्यस्माद्यो निर्गत 
पृथग्भृतः स निरञ्जनः” जो व्यक्ति अथात्‌ आङ्घांति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना ओर 
> ॥। ग 'पछुराद इन्द्रिया के विषया के पथ से प्रथकू हे इस से 5 gu न 
E हे । (गण संख्याने) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता ओर इस के आगे ईश” 
३ वा“पति?शुब्द्‌ रखने से “गश” ओर “गणपति”शङद सिद्ध होते हैं “ये प्रकृत्यादयो 
| जड़ा जीवारच गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि 
जड ओर सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा हे इस से उस इश्वरं 
ॐ माण हे-डशाश”वा गणपति” छे । यो विश्‍वमीष्ट स विश्वेश्वर ”जो संसार का अघि- 
| 2७२२ इससे उस परमेश्वरका नाम“विश्वेश्वर”है ।“यः कूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरू- 
| न पणव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सबव्यवहारो में व्याप्त ओर सब व्यवहारो का आ- 
| | > भारहोके भी कित्ती व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर । 
` । व्यूहैं। जितने देव शब्द के अथ लिखे हैं उतने ही“देवी”शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों 
है| | १ लिङ्गो म॑ नाम हे जसे' ब्रह्म चितिरीश्वर श्वेति,, जब इश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब 
| चिति का होगा तब “देवी” इस से ईश्वर का नाम “देवी, है । ( शकक शक्ता ) इस 
घातु से “शक्ति” शब्द बनता हे “यः सवे जगत्‌ कत्तु शक्रोति स शक्तिः» जो सब 
जगत्‌ के बनाने में समर्थ हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति, हे । ( भ्रिझ 
(0 सेवायास्‌ ) इस धातु से “श्र” शब्द सेद्ध हाता हे “य: श्रीयते सेव्यते सवण जगता 
= 1) { “विद्वद्धिये विद्वद्धियोगिमिश्व स श्रीरीश्वरः”जिस का सेवन सब जगत्‌, विद्वान्‌ ओर योगी जन करते : 
| /: - इससे उस परमात्मा का नाम“ हे । (लक्ष दरशनाङनयोः) इस धातुसे “लक्ष्मी” 
( ॥ शब्द्‌ सिद्ध होता है “यो लक्षयीत पश्पत्यङते चिह्ययाति चराचरं जगदथवा वेदेराप्तेयी- 
१. ९ब्रिंगेभिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सवेप्रियेश्वरः” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चि 
१. । ^ हत अथोत्‌ दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका ओर वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, 


| 


Fa परथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र स्‌योदि चिन्ह बनाता 


११) 


1 # | 


॥ 


७ 


६ गा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्भक विद्वान 


क 


सयार्थएकाशः ॥ 


य है इस से उस परमेश्वर का न न “लगी” है ह छे 
स से मतुप ओर डीप्‌ प्रत्यय हान स “सरस्वती 


योगियों का लक्ष्य अथात्‌ देखन यार 


(स गतो ) इस धातु से “सरस | 
शब्द सिद्ध होता हे सरो विविध ज्ञान विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती जसका वि- 
विध विज्ञान अर्थोत्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ हाव इस उ स पर! | 


मेश्वर का नाम सरस्वती” हं । सा शक्तयो वियन्त यास्मन्‌ स सवशाक्तिमानीश्वरः'” 


जो अपने कार्य करने में किसी अन्य को सहायता का इच्छा नही करता अपन ह। 

सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता हे इसलिये उत परमात्मा का नाम “सवशक्ति- | 
मान” है । ( णीञ्‌ प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध हाता. हे प्रमाणर- 

धपरीक्षण न्यायः” यह वचन न्यायसूत्रौ पर वात्स्यायनमुनिकृतभाप्य का ह पमा | | 4 / 
तराहित्याचरणं न्यायः” जो प्रत्यक्षादि प्रमाणां की परीक्षा से सत्य रे सिद्ध हो_तुथा ” || | | 
पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता हे न्याय कणे शालू हाट लाई 
यकारीश्वरः” जिस का न्याय अथात्‌ पक्षपातरहित धम करने हा. का स्वभाव दूस त] 
से. उस ईश्वर का नाम “न्यायकारी” है । ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु) इस धातु 11 । 4 | । 
से “दया” शब्द सिद्ध होता है “दयते ददाति जानाति गच्छाति रक्षांते हिनारत यया | | | 
सा दया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽस- 


| 
त्य सवे विद्यां का जानने सब सज्जनाका रक्ताकरन आर दुर्शा को यथायोग्य दरड 
} 


देनेवाला हे. इस से परमात्मा का नाम “दयालु” है। “द्वयोभावों द्विता द्वाभ्यामेतं द्वी- 
तं वा सैव तदेव वा द्वेतम्‌+ न विदयते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिस्तदंद्वेतम?) अर्थात्‌ 
“सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म” दा का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्रि- 
ता वा द्वीत अथवा हवेत इस से जो रहित हे, सजातीय जेसे मनुष्य का सजातीय दूसरा/ 
मनुष्य होता हे, विजातीय जैस मनुष्य से भिन्न जातिवाला वन्न, पाषाणादि, स्वगत अ- 
थात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान आदि अवयवो का भेद है वैसे दसरे स्वजाती | 
इश्वर विजातीय इश्वर वा अपन आत्मा म॑ तत्त्वान्तर वस्त से रहित एक परमे ची | 
इस से परमात्मा का नाम “अद्वेत” है । “गण्यन्ते येते गुणा वा येर्गएयन्ति ते गणा: ५ 
यो गुणेम्यो निर्गतः स निर्गुण इश्वर” जितने सत्त्व, रजस, तम रूप, रस स्पर्श | ॥ 
| गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अट्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश अब 
गुण हैं उन से जो एथक है,इस में“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम”इस्यादि उपनिषदो ठ 


पमाण है-जो शब्द, स्पश, रूपादिगुणराहेत हे इस सं परमात्मा का नाम 'निर्गुण”हे | 
ईयो गुशैः सह वर्ते स सगुणः जो सब का ज्ञान सवसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणा 
\ भ युक्त हे इसलिये परमेश्वर का नाम“सगुण” हे । जैसे एथिवी गन्धादि गुणा से सगुण 
और इच्छादि गुणों से रहित होने से“नि्गुण” हे वैसे जगत्‌ ओर जीव के गुणा से ए- | 
कि होनेसे परमेश्वर निर्गुण और सवैज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण?'हे । अर्थात्‌ हु 
“ऐसा कोई भी पदारथ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से एथक हो जत चेतन के | २७ 
| गुणों से एथक होने से जड़ पदाथ निगुण आर अपन गुणों से सहित हान स सगुण । 
प्रथक्‌ होने से जीव निगुण ओर इच्छादि अपने गुणों से स- 
: हित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर म भी समझना चाहिये। “अन्तयन्तु नियन्तुं शीलं 
। ॥यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राशि ओर अप्राणिरूप जगत्‌ क भीतर व्यापक हाके 
प्र का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। “यो धर्म रा- 
॥ नति स धर्राजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान ओर अधमे से रहित धम ही का प्रकाश 
| करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्म्मराज” है । ( यमु उपरमे) इस धातु से | ; 
| “यमः शब्द सिद्ध होता डे “यः सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छुति स यमः” जो सब प्राण. | , ' 
| ॥यों को कमफल देने की व्यवस्था करता ओर सब अन्याया से ए्थक्‌ रहता है इस- £ न्यु 
|. (लिये परमात्मा का नाम “यम” हे । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से भग” इस से 
| मतुप्‌ होने से “भगवान” शब्द सिद्ध होता है “भगः सकलैश्वर्य सेवन वा विद्यते य- 
ऱ्य स भगवान” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य हे इसीलिये उस ईश्वर का 
नाम “भगवान्‌” हे । ( मन ज्ञाने ) धातु से ' मनु, शब्द बनता हे “यो मन्यते सम- | / 
” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानेन योग्य है इसलिय उम सरका लाम मनु | 
| 


000 बहन मेगा याः-) सफर उपज कि कक 
FF h | राङ्चरं जगत्‌ एणाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सव जगत्‌ म पूण हो रहा हे इः 
| जये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” हे । ( डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः ) “विश्व” पू 
धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता हे “यो विश्वं बिभात्त घरति पुष्णाति, | 
fF रा विश्वम्भरो जगदीश्वरः" जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये, | 
| १ । 
को मिश्वर का नाम “विश्वम्भर” हैं। ( कल सख्पान ) इस घातु से “काल” शब्द | 
॥ | हे “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदाथीन स कालः” जो जगत्‌ के सब पदार्थ आई | 
fx 
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| संख्या करता हे इसलिये उस परमरवर का नाम “काल? हे । (शिष्ल व 
- इस धातु से “शष, शब्द सिद्ध हाता ह “य; शिष्यते स शष श Sl [र a 
लय से शेष अथीत्‌ बच रहा है इसलिये उस परमात्माका नाम रीप हे । ( आप्ल 
व्याप्ती ) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता हे “यः सर्वान्‌, धर्मात्मन आझ्चोति व 
अर्धमीत्मभिराप्यते छलादिरहितः स श्राप्तः? जा सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त, स 
घ्मास्माओं को प्राप्त होता और धमीत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छले काया: से रः 
हित हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” हे । (डुकून करणे) “शाम्‌? पूवक 
इस धातु से “शडूर” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शङुल्याणं सुख करोति स शड) जा 
कल्याण अथीत्‌ सुख का करनेहारा है इस से उस ईश्वर का नाम“शडर' ” हे। "भह 
त्‌” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से“महादेव” सिद्ध होता है “यो महतां देवः स महा देवः | | 
जो महान्‌ देवों का देव अथीतू विद्वानों का भी विद्वान्‌ सूयोदि पदाथा का प्रकाशक ह "५ 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है । (प्रीजू तर्पणे कान्तो च ) इस धातु से । । 
“प्रिय? शब्द सिद्ध होता हे “यः एणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धर्मास्माओं मु- | | 
मुत्ञओ और शिष्टां को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इसलिये उस 
ईश्वर का नाम “प्रिय” हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पुर्वक इस धातु से “स्वयम्भू?! । 
शब्द्‌ सिड होता हे “य स्वये मवति स स्वयम्भ्रीश्वर:” जो आप से आप ही है कि 
सी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इस से उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू है। (कु शब्दे) 
इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है “यः कोति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविः | 
रीरवरः”जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का | | 
| | तम कति, दइ कलार) इस धात ते रिव शब्द सिङ होता है “बह, || 


त cra ई । | 

त खजा कए५रिस्वईप =A / | 

[ करनहारा हे इसालय उस परमेश्‍वर का नाम “शिवः” है ॥ bee ती दि | 
३ ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से है ।- ५.१ 


भिन्न परमात्मा के असख्य ना 
७ 


ज्ञयाक प परमेश्वर नन | 
यि र के अनन्त गुण कम स्वभाव हैं बैसे उस के अनन्त नाम ४ गया | | 


| श म से प्रत्येक गुण कर्म्म और स्वभाव का एक 


॥ | ग 
समुद्र क सामने विन्दुवत्‌ ह क्याकि वेदादि शा 
~ कव किड "माव व्याख्यात किये हैं, उन के पढ्ने पढानें 


४ 
२ नाम है इस स य मेरे लिए ७ | 
सत्रा म परमात्मा के असंख्य गई एकी ।- 


स बोध हा सकता हे आर आ डिप [| | ! 


| पृ 
/प 


| 
+" 
fa 


| वन प्रश्‍न ) जसै अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य ओर अन्त में मड्गलाचरण कर- 
| (जा! हैं वेसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया १ ( उत्तर ) एसा हम को करना याभ्य 
अही क्योंकि जो आदि मध्य ओर अन्त म मङ्गल करेगा तो उस्तक ग्रन्थ म॑ आदि म- 
एय्‌ तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमड़गल ही रहेगा इसलिये “मड: 
ग“ लाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलद्शनाच्छूतितश्चेति” यह सांख्यशास्त्र के अ०५का पहिला 
सत्र हे । इस का यह अभिप्राय हे कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की 
| राज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र ओर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है। 
| "॥ ५ के आरम्भ से ले के समाप्तिपयन्त सत्याचारका करना ही मङ्गलाचरणह नाक 
* कहीं मङ्गल ओर कही अमङ्गल लिखना। देखिये महाशय महाषियां क लख का 


४ यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तैत्तिरीयोपानिपद्‌ प्रपाठक ७ अनु० ९९ का वचन हे । हे सन्तानो जो “अ- 
नवद” अनिन्दनीय अर्थात्‌ धम॑युक्त कमे हे वे ही तुम को करन योग्य ह अधम्मयुक्त 
"हीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “रा 
। धाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुगोये नम 

॥॥ । {वटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” 
| इत्यादि लेख देखने म आते हे इन को बुद्धिमान्‌ लोग वेद आर शास्त्रा से विरुद्ध हाने 
|, मिथ्या ही समभते हैं क्योंकि वेद ओर ऋषियों के ग्रन्थों म कहीं एसा मड्गलाच- 


रण देखने में नही आता ओर आषंग्रन्था मं “आरे म? तथा “अथ” शब्द्‌ ता देखन 


/|'मॅ आते हैं । देखो- 
४ “अथ शब्दा नुशोसनम्‌ ” अथेल्ययं दाब्दोऽघिकाराथः प्रयु- 
fi | डर ज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये । 
दे . “अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेव्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्त- 
रम्‌ । इति पवेमीमांसायाम्‌ । 
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“ग्रथाता धम व्याख्यास्यामः” अथात धमसकथनाननऱ्तर 
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आ | 


धर्शलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वेशोषिकदशने । ` 
“अथ योगानरासनम्‌ ” अथत्ययमांधकाराथः। यागशा 
“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिदात्तरत्यन्तपुरुषायः सासा 
कविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिदृत्यथः प्रयल्लः क 
| | व्यः। सांख्यशास्त्रे । 
हि| “थातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम्‌ । 
| “मित्येतदक्षरमुदगीथसुपासीत” इदं छान्दोग्योपनिष-| 
दूवचनम्‌ । | ॥ 
न| ओमिलेतदच्रमिद”» सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌” इदं च , | 
माणडूक्योपनिषद्दचनम्‌ ॥ । उ | 
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ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मनियों 


| 
ग्रन्थों म ओम्‌” ओर “अथ? शब्द लिखे हैं वैसे ही ( स्न इटू, अग्नि, ये व । 
॥ 


कल | 
लज 


EPS 
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प्ताः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि 
॥ शब्द कही नहीं और जो वेदिक लोग वेद के आरम्भ में “हारे: ओ३म्‌” लिखते ओर 
पढ़ते ह यह पाराणक आर तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादि: 
री| शास्ता म “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये “ग्रोरेमू” वा “अथः शब्द ही 


ना| आप के आदि में लिखना चाहिये । यह किम्चिनमात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस 
| के आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ | | 


होते आमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्याथे प्रकारे 
जुभाषावभूषेत इश्वरनामविषये प्रथमः | | 
समुठ्ठासः सम्पर्णः ॥ 


44 
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त्थ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥ 


———=eika 


मातमान्‌ पिठृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 


यह शतपथब्राझण का वचन हैं । वस्तुत: जब तान उत्तम शकक अवात्‌ एक मा- 
॥ | ज्र 1 दसरा पिता और तीसरा आचाय्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ हाता हे । वह कुल 
। धन्य ! वह सन्तान बडा भाग्यवान्‌ ! जिस क माता आर पिता धामिक विद्वान्‌ हा ॥जे 

| ना माता स सन्ताना का उपदश आर उपकार पहचता ह उतना किसी से नहा । जे 
| । माता सन्तानं पर प्रेम ओर उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई | 
ENE रता इसालिये ( मातृमान्‌ ) अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमाः 
| 700 । धन्य वह माता हे कि जो गभांधान से ले कर जबतक पूरी विद्या न हो तब- 


Il 


क सुशीलता का उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य ओर पश्चात्‌ मा- 

| क द्रव्य, मद्य, दुर्गन्य,रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोडके जो शान्ति, आरोग्य, बल, 
“थि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे प्रत, डुग्ध, मिष्ट, अन्नपा- 
न आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करेंकि जिस से रजस्‌ वीय्य भी दोषा से रहित होकर 
अत्यत्तम गणयक्त हों । जैसा ऋतुगमन का विधि अथात्‌ रजोदर्शन के पांचवे दिवस 
से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार 
[लि त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी 
१० रात्रियों में गमौधान करना उत्तम है ओर रजोदशन के दिन से ले के १६ वीं 


0 राति के पश्चात्‌ न समागम करना । पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वाक्त न आवे 
' तबतक ओर गर्भेस्थिति के पश्चात्‌ एक वषे तक सयुक्त न हां । जब दाना के शरीर 


0, Gurukul Kangri ay 
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` | _ 30 हा जाती ह । तबतक पुरुष नह्मचर्य्ये से वीर्य्य का निग्रह रक्‍से इस प्रकार / | 

जो ( र 
वक 


^ ०] | 
भोजन छादन का विधान और मनुस्सति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता का ही है ॥ 
है उसी प्रकार करें और वरते । गर्भाधान के पश्चात्‌ स्त्री को बहुत सावधानी में न 
जन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वषण्यन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न न त्र 
बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्या ही का सवन स्त्री क 
रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ॥ | 
जब जन्म हो तब अच्छे सुगान्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाडीछिदन कर 
सुगन्थियुक्त घ्रतादि के होम # और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य गा 
कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होताःजाय ऐर | 
पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि निस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो । | | 
सूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु घार | 
को उत्तम पदार्थों का खान पान मातापिता करावें जो कोई दारिद्र हों धायी को न रस, (/ 
सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य क | 
रनेहारी हों उन को शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला | Sh 
बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात्‌ बालक और उस की माता को दूसरे स्थान + „| 
| जहां का वायु शुद्ध हो वहां रक्स सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्खें और उस 
देश में अमण कराना उचित हैकि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां घायी गायबर्का | ; | 
री आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उतरत समझें वैसा करें क्योंकि परसूता स्त्रै 
के शरीर के अश से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्मल होजाः| | |. 
ती है इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के लिस | h 


षवि का लेप करे निस से दूध खवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनर | / 


aS 


| रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल सबिन दीर्घायु धार्मिक हौं । स्त्री ये), 
०4 ~ क १) 
कर । पुनः सन्तान जितने होंगे वे! 


। स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही. 


निसड्कोचन, शोधन और पुरुष वीर्य्य का स्तम्भन 
भी सब उत्तम होंगे ॥ 


वालक के लन्लह दमायला क न छ ॥ 

वी. सय म “जातकमसस्कार,, द्वात है उ लाल्या | | 

रविधि) में सविस्तर लिख दिये ६ | र” म इवनादि वैदक्त करे इते $' वे (संस्क || 
< २७ > २ हे: ७ a 


| | गः बालकों को माता सदा उत्तम शिक्का करे जिस से सन्तान सभ्य ह ओर किसी अ- 
हग से कुचेष्टा न करने पावे । जज बोलने लगे तब उस की माता बालक की जिहूवा 
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क जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे कि जो जिस व- 
शा का स्थान प्रयत्न अथीत्‌ जैसे “प” इस का ओष्ठ स्थान ओर स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओ- 
| “ठा को मिलाकर बोलना, हस्व, दीर्घ, एत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, 
ग/ गम्भीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे। जब 
। ।ह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर काणी आर बड़े, छोटे, मान्य, पिता, 
| ग पाता, राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषण, उन से वत्तेमाव और उन के पास बैठने आदि 
| फसे सी शिक्षा फरे जिस से कही उन का अयोग्य व्यवहार न हो के सवत्र प्रतिष्ठा हु- 
आ करे जेते सन्तान जितेन्द्रिय बिद्याप्रेय ओर सत्सङ्ग में रुचि कर वसा प्रयत्न कर- 
टूल रहै । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्षे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ई 
(हो म्य द्रेपादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर मदन से वीये की व्दीणता नपुंसकता 
| । होती और हस्त में दुर्ग्ग्य भी होता हे इस से उस का स्पश न कर । सदा सत्यभा- 
| 28 ण, खै, धेय, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे । जब पांच २ 
१ एप के लड़का लड़की हाँ तब देवनागरी अचर का अभ्यास करावे अन्यदेशीय भाषा- 
ह. के अक्षरों का भी | उस के पश्चात्‌ जिन से अच्छी शिक्षा, विद्या, धम, परमेश्वर, | 
- (माता, पिता, आचाये, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, वन्धु, भगिनी, भ्रत्य आदि 
। | १ ॥ से कैसे २ वत्तेना इन बाता के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अथेप्तहित कण्ठस्थ क- 
| | राबें । जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें, ओर जो २ विद्याधमेविरुद्ध 
'आन्तिनाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत आदि 
मिथ्या बातों का विश्वास न हो । | 


गुरोः प्रेतस्य दिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः सम तत्र दशरात्रेण शुष्याति ॥मनु ०अ०५।६५॥ 


| अथै --जब गुरु का प्राणपन्तहो तब मृतक शरीर जिस का नाम प्रेत है उस का 
"|| दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अथात्‌ मृतक की उठानेवाला के साथ दशवं दिन शुद्ध 
होदा हें। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत हाता है 


ह, 


E : ॥ 


| क | 

अर्थात्‌ वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वत्तमान में सासि pi ks || 
हैं इस से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पन्त के विद्वानों का सि | | 
ड्रान्त है परन्तु जिस को शङ्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उस को गत 2 | | 
ङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भूमजाल दुःखदायक हाते हैं। 5 | 


१20 र्र lo व्र 
खो जब कोई प्राणी मरता हे तब उस का जीव पाप पुण्य के वश हो कर परमर 


५ 


A 


| 
| | 
की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । रि । 3 4 
इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ?। अज्ञानी लो | | 
वदिकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ्ने सुनने और विचार से रहित हो कर सन्निपात ज्व; | | 
रादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादे धरते हें । उन क| 
| औषधसेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त) पाखण्डी, महामूर्ख, अ. 
नाचारी, स्वार्थी, भङ्गी, चमार,शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रका; | 
र के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन,डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बां; ४ 
घते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुदशा और रोगों को... | 
बढ़ा कर दुःख देते फिरते हें । जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी | 
स्वार्थियों के पास जा कर पूछते हैं कि“महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और ष 
“| | रुप को न जाने क्या हो गया हे, ! तब वे बोलते हैं कि “इस के शरीर में बड़ा भूस | | 
2 | । ॥ अत भैरव शीतला आदि देवी ग्रा गई है जबतक तुम इस का उपाय न करोगे तबक. $'। 
शशि ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र, | | 
है रत से भाड के इन को निकाल देँ” । तब वे अंधे और उन के सम्बन्धी | 
| बोलते है के महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन को अच्छा कर दी | | | 
| जिये, | 4 तो स बन पड़ती दै | वे धूत कहते हे «अच्छा लाओ इतनी | प्त 
| गरी, इतनी दक्षिणा देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ” । मांक, मृदड्ग, ढोल, | 
| SR बजाते i छ से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच. 
आध चाम क ड ही ले गा तब वे अंधे उस भङ्गी चमारा देख ||| 
| धूर बोलता ३ 12 बिह ३ ॥ चाहे ॥। gE इस को बचाइये” तब वह |. ु | | 
2  हेझुमान हू, लाग्रो पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा मन का रोट । क | ॥ 


और लाल लंगोट “मैं ३ | 
FR र, “में देवी बा भैरब हूं, लाओ पांच बोतल. nad बीस मुर्गी, पाच |. ॥। 
क्ल ढं शि 


| ट्रितीयसमुल्डास; ॥ २७ 
शी 222222...“ >“““>“>>_>>>>>>>>*“>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><-< 


~ 


पि रे, मिठाई ओर वस्त्र” जब व कहते हे के “जो चाहो सो लो” तब तो वह. पा- 
7% ल बहुत नाचने कूदने लगता है,परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उन की भट पांच जूता दंडा 
॒ hh गे चपेटा, लाते मारे तो उस के हनुमान्‌ देवी ओर भरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते 
ग 1 क्योंकि वह उन का केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनाथ ढांग हे ॥ 
और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योदिवैदामास के पास जाके वे कहते हैं 
“1 7“ हे महाराज ! इसको क्या है!” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूय्यौदि कूर ग्रह च- 
हैं, जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इस को सुख हो जाय नहीं 
रो बहुत पीडित होकर मर जाय तो भी आश्चय नही” । ( उत्तर ) काहिये ज्याति- 
` धत्‌ जैसी यह प्राथेवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न 
। “कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन ह जो क्राधेत होके दुःख ओर शान्त हाके 
( /27ख दे सक ! ( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रहे हैं 
( | यह ग्रहों का फल नहीं हे ! (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्या के फल हे । (पूश्च) 
| "नो क्या ज्यातेःशास्त्र झूठा हे ? ( उत्तर ) नहा, जो उस में अक, बीज, रेखा- 
| गणित विद्या हे वह सब सची, जो फल को जीला है वह सब झूठी है । ( प्रश्न ) 
१ या जो यह जन्मपत्र हे सो निष्फल हे ? ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु 
उस का नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्‍योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब 
| सब को आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द तबतक हाता है कि जबतक जन्मपत्र 
बन के ग्रहों का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता हे तब उस के 


| | वनाढ्य हो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निधन हो तो साधारण 
रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सा- 
मने बैठ के कहते हैं “इस का जन्मपत्र अच्छा तो है ?” ज्योतिषी कहता हे “जो है सो 
सना देता हं इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे ओर मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल 
[धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌ जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा,श- 
रीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा” इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं 
||ह २ ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो” ज्योतिषी जी समभते हैं इन बातों से 
| } | ' कार्य्यं सिद्ध नहीं. होता तब ज्योतिषी. बोलता हेर्क ये अह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु 
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माता पिता परोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये, जो | 


“ जज 


२८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ र 
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थे अह हूर हैं अर्थात्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इस का मृत्युयोग हे, इर 
को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूब क । 
ज्योतिषी जी से कहते हैं कि महाराज जी ! अब हम क्या करें £” तब ज्योतिषी उ | 
कहते हैं “उपाय करो” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय करे”ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने ल | 

गते हैं कि “ऐसा ९ दान करो, अह के मैत्र का जप कराभो और नित्य ब्राह्मणों क! 

4 भोजन कराओगे तो अनुमान हे कि नवग्रहों के विवून हट जायेंगे” अनुमान श | 
इसलिये हे कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नह| 
हे, हम ने तो बहुत. सा यत्न किया और तुम ने कराया उस के कर्म ऐसे ही थे। ओ. | 

र जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मंत्र, देवता ओर ब्राझाणे की. केली. श, 
क्ति. है | तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जप 

पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन धूत्तो से ले लेने चाहियें। और मो क 

जाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जेते ज्योतिषियों ने कहा [कि “ इस के कम्म और. 

परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वसे गृहस्थ भी कहें कि “यह... 

| अपने कमे और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नही” और तीसरे गर. |. 
क आदि भी पुण्य दान कराके आपलेलेते हैंतो उन को भी वही उत्तर देना, जो ल्य | 
~ तिषियों को दिया था ॥ . 
| | अन रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हें। : 8, | 
3. कहता है [के ञो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवे तो हमारे देवता ओर | ॥ 
` | उत मन्त्र यन्त्रक प्रताप से उस को कोई वितरन नहीं होने देते” उन को वही उत्तर द । 
ना चाहिये के क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सगे | 4 

तुम्हारे इस प्रकार कर नेसे भी कितने हीलड्के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी 7 ॥। 

तै हें क तुम मरण से बच सकोगे तब वे कुछ भी नहीं कह सकते भर वे १ 

त मान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। ति द्‌ 

छोड़कर पामिक, सब देश के उपकार कत्तो, ल प ल हि अ को र 

| ले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना,जिसा वे जगत्‌ क प च यु ु 

काम को कभी न छोड़ना चाहिये । और नितनी as 

| स्ती वशीकरण आदि करना कहते हैं उन को भी 


लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चा | | | 
महापामर समभना चाहिये, इत्यादि | 
क वत क हे र ह |, 
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3 या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही मं सन्ताना के हृदय म डाल द क. जिसस स |. 
४ सन्तान किसी के भ्रमजाल मे पड़ के दुःख न पावें ओर वीय की रक्षा म आनन्द 


| 
| 7 व की प्राप्ति होती हे । इस के रक्षण म यही रीति है कि विषया की कथा, वि- 
ग“ प्री लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्प- 
१ आदि कर्म्म से ब्रह्मचारी लोग एथकू रह कर उत्तम शिक्षा ओर पूण विद्या को प्रा 
| शत होवें । जिस के शारीर में वीर्य नहीं होता वह नपुसक महाकुलक्षणी ओर जिस 
प्रमेह रोग होता हे वह दुबल, निस्तेज, निबुद्धि, उत्साह, साहस, धेये, बल, परा- 
४ मादि गणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता - है । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या 
ॐ ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुम कोय- 
“१ -ह-अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जबतक हम लोग गृहकर्मों के करनेवाले 
| ॥ जीते हैं तमी तक तुम को विद्या ग्रहण और शरीर काबल बढ़ाना चाहिये” इसी प्रकार 
। शेजी अन्यर शिक्षा भी माता और पिता करें इसलिये “ मातृमान्‌ पितृमान्‌? शब्द का 
„ , व हरण उक्त वचन में किया है अथीत्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ ठे 
ह; 71 < वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और रवें वर्षे के आरम्भ में द्विज अपने स- 
॥ ¦ का उपनयन करके आचार्यकुल में अथीत्‌ जहां पूण विद्वान्‌ आर पूर्ण विदुषी 
शेक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के ओर लड़कियों को भेज दें और 
| दित्रण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुलमं भेज दे। उन्हीं के स- 
| ९ | विद्वान्‌ सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने मेंसन्तानां का लाड़न कभी नहीं 
| | त्य! किन्तु ताडना ही करते रहते हैं, इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हैः- | 


नसामृतः पाएाभघ्नंन्ति गरवा न विषाः । 
i 


हर), 


-लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गणा: ॥ अ०८।११॥८ ) 


ष्ट 
र 


१, अथ-जो माता, पितो और आचार्य सन्तान और शिष्यो का ताडन करते हैं 
मानो अपने सन्तान और शिष्या को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सं 
"न्तानो वा शिष्यो का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानोंऔर शिष्या को विष पिला के 


त | | 
ते हैं, क्योकि लाडन से सन्तान श्रार शिष्य दोषयुक्त तथा ताडइरू 
ग भी ताडना से प्रसन्न ऑर लाक | । 
| अध्यापक लोग इप्याँ, षस 7 न | । 
डन न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान आर भातर स कृपादष्टि रक्‍ख । जेसी अन्य | ॥ 1 
क्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्र i | 

? ग्रहण करने की शिक्षा व्य| ।  _. 
प्या, द्वेष, मोह आदि दापा क छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण | ; । 


नष्ट भ्रष्ट कर द 
ते गुणयुक्त होते हैं और सन्तान आर शि यलो 
ते अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु मातापिता तथ 


र. क्योंकि भेस पुरुष ने जिस के सामने एक वार चारा, लारा, मिथ्याभाषणादि रहे 
प किया उस की प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्युपय्यन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रातिज्ञो।- 
को मिथ्या करनेवाले की होती है बेसी अन्य किसी की नहीं ! इस से जिस कसा | 
जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जेते किता न किए 
मी से कहा कि “मैं तुम को वा तुम मुक से अमुक समय में मिलगा वा मिलना अप 


थवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम का में दंगा” इस को वसं ही प्रीकरे न ती. ता! (| 
हा उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा सत्यभाषण ओर सत्यप्रातिज्ञायुक्त सदी. | 
भि को होना चाहिये | किसी को अभिमान न करना चाहिये, छल कपट वा कृतघूनता [रे | 
१ अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । छल अगे है 
| है कपट उप्त को कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में स | | 


और दूसरे की हानि पर ध्यान नदेकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । “कृतवता, उं ई. ४ | | 
कहत हैं कि किसी के कये हुए उपकार को न मानना। क्रोधादि दोष ओर रुश्‌ \ EF ॥ 
को छोड शान्त और मधुर वचन ही बोले ओर बहुत बकवाद न करे । जितना «र दे 
चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उन के सामने उक्तोगे 

जा के उच्चासन पर बैठावे प्रथम नमस्ते” करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे | 
म॑ वैसे स्थान में बेठे जेसी अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई न उठावे, विरोध  घ- 
से न करे, संपन्न होकर गुणां का ग्रहण और दोषां का त्याग रक्खे, सज्जनों का 'को 
| और दुष्टे का त्याग, अपने माता, पिता और आचाय की तन मन और धनादि उत्तन 
` | पदाथा से प्रीतिपर्वक सेवा करे । 


| यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ | ; | || | 
| . तात्त० प्रषा० ७ अन० ११ ॥ 


{ 
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द्वितीयसमुल्डास; ॥ ३१ 
A (1 2a 
|, प, |स का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचाय्य अपने सन्तान ओर [शिष्यां को सत 
/ सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २हमारे धर्मयुक्त कमे हैं उनरेका ग्र- 
| 1 करो और जो ९ दुष्ट कर्म हों उन का त्याग कर दिया करो,जो२सत्य जान॑ उ 
९ का प्रकाश और प्रचार करें । किसी पाखंडी,दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें 
| 51 र जिस ९ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य्य आज्ञा देवें उस २ का 
§ ग४, प्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धम, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “निघण्टु 
| 


नच्च 
लट 


४ वेरुक्त “अष्टाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हाँ उन२ का 
# | [: अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे । जेते प्रथम समुलास में परमेश्‍वर का व्याख्यान 
क या है उसी प्रकार मानके उतत की उपासना करें जिप्त प्रकार आरोग्य, विद्या ओर 
र अन प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी जुवा 


01 उस से कुछ व्यून'भोजन कर, मद्य मासाविक सफ ता पाता रर 
त्यो ल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदाथ स दुःख आर जो तरना 
| ४ जाने तो डब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का वचन है-आवि 


व ३ त जलाशय मे प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ 
' \। 5.) दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
k ` सत्यपूतां वदेद्वाचं सनःपूतं समाचरेत्‌॥ मनु ०अ०६।४६॥ | 
॥ 7 तने दृष्टि कर ऊचे नीचे स्थान को देख के चले,वस्त्र से छान के जल 
वि, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे । 

bh; शूद्र, माता शव्नुः पिता वेरो येन बालो न पाठतः । 

पनत न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ चाण्क्यना ते 


- अध्या० २ | इलो० ११ ॥ 


F त वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूरी वैरी हे निन्हाँ ने उन को विद्यः की प्राप्ति 
(५ कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोमित होते हैं जैसे हसों के बीच 
1 क्र बगुल। । यही माता, पिता का कर्तव्य कम परम धर्म ओर कीत का. काम है जो 


ज्‌ 


अपने सन्तानों को तन,मन, धन से विद्या,धर्म,सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करन 
| यह बालाशेक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे ||. | 


सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीय: 


` इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिछते सत्यार्थ प्रकाश | | 
र । 
समुछासः सम्पर्णः:॥ २ ॥ | 


छ्त्र्ख्छ्ल्ल्ख्छ्छ््ख््त्ल्ख्छ्त्ब्ड्छ्त्र्ल्ड >. 
402 तुतौयसमुल्‌लासारम्‌भः .> 
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| 

| अ 

| ऋअथाऽध्ययनाध्यापनांवाव व्याख्यास्यामः ॥ 
| 

| 


f गए | 
र स्स्स १३ 


। | अब तीसरे समल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखत हैं । सन्ताना का उत्तम. 
र्या, शिक्षा, गुण, कम्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, 
आचाय और सम्बन्धियों का मुख्य कमे है । सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आहद | 

६ ला से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुूषत कभी नहीँ हो | 
, «कता । क्योकि आभषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयापक्ति और 
i जोर: आदि का भय तया मृत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखनेमें आता हे कि आ- | 
। ॥ णो के योग से बालकादिकों का मत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥ 
Mb `, विद्याविलासमनसो धृतशीलाशज्षाः 


1 ||| ` सत्यवतां राहतमसानमलापहाराः 

॥॥ |: संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये 

| ञः धन्या नरा विहितकमेपरोपकाराः ॥ 

स्त्रै जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्द्रशील स्वभावयुक्त, स- 
यमाषणादि नियम पालनयुक्त,जो अभिमान और अपवित्रता से रहित,श्रन्य की मली- 

॥ | नता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभ 

' 'पित, वेदविहित कमो से पराये उपकार करने में रहते हं वे नर और नारी धन्य हैं। 

1 प्रआठ वष के हों तमी लड़कों को लड़कों की ओर लड़कियां को लड़कियों की पाठशा- 

ला में भेज देवें । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावे, 

। (के तो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मेक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज 

का! अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत आर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके | 


E ॥ | 


३४ स 


यथोक्त आचार्यकुल अर्थात्‌ अपनीर पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने आ | ji 
त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश करन 
दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो वहां अध्यापिका शर अध्यापक पुरुष वा भृत्य गंगे | 
नुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला म॑ सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पु. 

रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषा की पाठशाला 

पांच वर्ष की लड़की भी त जाने पावे । अर्थीत्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारि 

रहें तबतक खरी वा पुरुष का दर्शन, स्पशन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर 
क्रीडा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुना से अलग रहें ओर अ 
घ्यापक लोग उन को इन बातें से बचावें निप्त से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभा 
शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें | पाठशालाओं रे... 
एक योजन अर्थात्‌ चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहे । सब को तुल्य वस्त्र,खान, पान | || 
आसन दिये जायँ चाहे वह राजकुमार वा रानकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान ह॑ ५५. `|. 
सब को तपस्वी होना चाहिये । उन के माता पिता अपने सन्तानो से वा सन, $! / _ 
अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक | i 
सरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन । | | ॥ 
रखें । जब. भमा करने को जावें तब उन के साथ अध्यापक रहैं जिस से किसी 3 ।'। ,।' 
| कार की कुचेष्टा न कर सके आर न आलस्य प्रमाद करें ॥ १! | § | 


लामा 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां चं रक्षणम्‌ ॥ 
मनु० अ० ७ । शलोक १५२ ॥ 

| इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये | 
55 त a | 
` | कि पांचे वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न र- ।' | | 
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|| है! तृतीयसमुल्लास; ॥ ३५. 


प्रचादयात्‌ ॥ यज्ञ अ० ३६ | म० ३॥ 
ई इस मन्त्र म जो प्रथम (आम्‌) हे उस का अथ प्रथम समुल्लास म॑ कर दिया 
[~¢ हीं से जान लेना । अब तीन महाम्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति 
न त्रा 5 र,” “थः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब जगत्‌ के 
| 5१7 वन का आधार, प्राण से भी प्रिय ओर स्वयम्भू हे उस प्राण का वाचक हाके“भूः? 
1 ग (मेश्वर का नाम है। “भुवरित्यपानः,, “यः सव दुःखमपानयति सोऽपानः” जो 
| 
| 


|. 4 ब दुःखों से रहित, जिस के सङ्ग से जीव सब दुःखा से छूट जाते हैं इसलिये उस 

| क रमेश्वर का नाम “भुवः, है । “स्वरिति व्यानः” “यो विविधे जगत्‌ व्यानयति व्या- | 

. 0 पति स व्यानः,, जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का धारण करता हे इस 

. ६. लिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः, है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा ०७ 
`. ॐ पनु०५के हैं (सवितुः) “यः सुनोत्युत्पादयाते सबै जगत्‌ स सविता तस्य,जो सब जगत्‌ 
, (५४५०११ उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य) “ यो दीव्याते दीव्यते वा स 
| १ मी;, जो सर्व सुखें का देनेहारा और निस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस प- 
त्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) “वञ्चमहम्‌” स्वीकार करन योग्य अतिश्रेष्ठ ( भगः ) 
4 द्धस्वरूपम्‌” शुद्ध स्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप हे ( तत्‌ ) 
=. सी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमहि ) “धोरमहि» धारण करें किस प- 
//. हजन के लिये कि ( यः ) “जगदीश्वरः, जो सविता देव परमात्मा ( नः ) “अ- 
॥ र छम!” हमारी ( वियः ) “बुद्धीः? बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेरयत्‌!” प्रेरणा |. 

। ॥ स अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर ! हे सचि- 
hp स्क्रेन्द्स्वरूप ! हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव | हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे स- | 
शाक्रयोमिन्‌ ! हे सर्वाधार ! अगत्पते ! सकलजगदुत्पादक | हे अनादे | विश्वम्भर ! | 

| ७ 3 “अव्यापिन्‌ ! हे करुणामतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदो भूर्भुवः स्ववरेण्यं भर्गीडस्ति 
| पर गद्य भीमाहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन्‌ ! य 
१४३ केष्टवि_ देवः परमेश्वरो भवानस्माकं घियः प्रचोदयात्‌ स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इृष्ट- 
त नो भवतुनातोऽन्यं भवत्तुस्ये भवतोऽधिकं च कचित्‌ कदाचिन्‌ मन्यामहे, हे मनुष्यो ! | - 
jr धो सब समर्थो में समथ,साचिदानन्दानन्तस्वरूप,नित्य शुद्ध,नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव- | 
का सवाई कमासागर, ठीकरन्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि छेशराहित, आकाररहित 


१ 


सञ्चायपकाशः ॥ > का स्थायी 
हि 2 22200--5202:2--7०2०००००००-०--““- कोश करनी 
सब के घटरकी जाननेवाला, सब का धत्ता पिता उत्पादक अन्नादि से विश्व तत्य त्ञैगे ॥ 
करनेहारा, सकल ऐरवर्य्ययुक्त, जगत्‌ का निर्माता, शुटूधस्वरूप आर जा कह , 
कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनखरूप है उती को हम घ. | 
करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा ओर बुद्धया का % | 
यामी स्वरूप हम को ढुष्टाचार भधर्म्मयुक्त माग से हटा के श्रष्ठाचार सत्यमाग म चल | 
वे,उस को छोड कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहाँ कर । क्याक नक 
उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब सुखा ६ । 


देनेहारा हे ॥ | | | 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचम । || | 


प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिस से शरीर ३ (1 . | 
बाह्य अवयवों की शुदाधि और आरोग्य आदि होते हैं । इस में प्रमाण:--- 31 
« भ्रद्धिगात्राणि शुध्यान्त मनः सत्येन गुध्याति। - | 
[oS ७ क 0 [SN ६ ~ fF 
वियातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन झुध्याति ॥ | 
मनु० अ० ५। इलो० १०९ ॥ 
जल स शरार के बाहर क अवयव, सत्याचरण सं मन वेदा आर तप अथात्‌ १ 
प्रकार क कष्ट भा सह के धम हा के अनुष्ठान करने सं जावात्मा,ज्ञान अथात्‌ ग्राथः 
स ल के परमरवर पर्यन्त पदार्था के विवक स बुङ ढ़ ।नेश्चय पावित्र होते ह । इभ 
से स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाण:-- + 
णाड्गानुछानादडादक्षय ज्ञानदाप्तराचवकरव्यातः ॥ | 11 
योग० साधनपादे सू० २८ ॥ | 
जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश 


ओर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे जबतक उक्त हो तबतक उम्र के आत्मा का | 
. | ज्ञान बराबर बढ़ता जाता हे ॥ 


द्यन्त ध्मायमानानां धातना [ह यथा मलाः | 


तथ।न्द्रयाणां दह्यन्त दाषा प्राणस्य नयहात्‌ ॥मनु०अ०६ S| 
जैसे अग्नि में तपाने से सुबणादि धातुओं का मल नष्ट हा कर शुद्ध होते टे 


Se] 
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16 दे नविधारणाम्याँ वा प्राणस्य॥ योग०्समाधिपादे स ० ३४॥ 
1 अने से अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जज्ञ बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को 
FE ! ला. से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब 
f ग" /न्द्िय का ऊपर खींच रक्ख तबतक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बा- 
|; | अधिक ठहर सकता हे जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वाय को ले के फिर 
वैसे हौ करता जाय जितना सामथ्य ओर इच्छा हो । और मन में ( ओश्म्‌ ) 
| का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा ओर मन की पवित्रता और स्थि 
10". | होती हे । एक “बाह्मत्रिषय” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दसरा “आशभ्य- 
id { अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति 
:॥ तोर णि एक ही वार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “बाह्याः 
रिच्तिपी'” श्रथात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस 
= का निकलने दने के लय बाहर से भीतर ले ओर जब बाहर से भीतर आने लगे 

( तभीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के 
द्ध क्रिया कर ता दाना को गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन ओर इ- 

तय भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीब्र सक्तमरूप हो जाती हे 
कि जो बहुत कठिन ओर सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इस से मनुष्य 
शरीर मे वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रा 
का थाइ हो काल म समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। 
भोजन, छादन, बेठने,उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का 
उपदश कर । सन्ध्योपासन । जिस को ब्रक्षयज्ञ भी कहते हैं । “आचमन?” उतने जल 
को हथेली में लेके उस के मूल ओर मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कंठ 
1 चे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठस्थ कफ और पित्त 
निवात थांडा सी होतो हे । पश्चात्‌ माजन”अथोत्‌ मध्यमा ओर अनामिका अ- 
अभाग से नेत्रांदे अङ्गां पर जल छिडके उस से आलस्य दूर होता हे जो 


रे “के 


` |= । आर जल प्राप्त न हा वो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसा परिक्र- 
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स्यार्थएकाइाः ॥ 


पाके परमेश्वर की स्तुते प्रार्थना और उपासना 1 और उता की रीति पोशेष करन 


मण, उपस्थान, 
इच्छा भी कभी न करे। यह रु पसे || 


पश्चात्‌ अघमर्षण” अर्थात्‌ पाप करन को 
एकान्त देश में एकाग्र चित्त से करे । 
अपाँ समाप [नयता नायक विधिमा।स्थतः । , 
सावित्रामप्यधायात गत्वारण्य समाहतः ॥ 
मन० अ० २।१०४॥ 
जगल में अथोत एकान्त देश मेंजा सावधान होके जल के समीप स्थित होकि 
त्य कमे को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और 
के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन स करना उत्तम ह । दूष {|| 
देवयज्ञ । जो आनिहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता हे । सन्ध्या और ३ (|. 
स्निहोत्र सा प्रातः दो ही काल में करे दोही रातदिन की संघिवेला हैं अन्य नहींर ३, 
से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जेसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग परमात्म : | 
ध्यान करते हैं वैसे ही संध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सू [१ | 
स्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उस के लिये एक किसी धातु वा मट्टी क, ( | | 
पर १२वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गहिरी और नाचे ३ वा ४ अंगुल ' |; 
माण से बेदी इस प्रकार बनावे अथीत्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उस, | | | _ 


4 चतुर्था नीचे चोड़ी रहे । उस में चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ का७। 
== कृ टुकडे उसी वेदी केपरिमाण से बड़े छोटे करके उस में रक्खे उस के मध्य 
में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे | एक प्रोक्षणीण्र। 

नहि ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र ||)": इसत प्रकार का और | || 


ट्ट) इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र और चमसा || 


| ०5८ एसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनब्रा के प्रणीता और प्रोक्षणी मेँ" | 
| तथा भृत मे परत रख के वृत को तपा लेवे प्रणीता जल रखने और प्रोक्तणी इसलि- | | 
| है कि उत्त से हाथ धोने को जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रक {| 
| देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करे ॥ | 


हर ॥ क र्‌ 


| |; Fr ' ` € भूरञ्मये प्राणाय स्वाहा । भुववायवेऽपानाय स्वाहा । 

| 01 देक इत्याय व्यानाय स्वाहा । भुवः स्वरग्निवाथ्वादिलयेभ्य 
शौ 

| 55, बपानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 


। ग ५ न इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मैत्र को पढ़ कर एक २ आहु ओर जो अ- 
हा आहुति देना हो तोः--- 


|; २ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सव । यद्भद्रं तन्न आ- 


| अ= " यजु० अ० ३०।३॥ 
| ११ ® 


' इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे “ओं, “भः?” और “प्राण?” 


| ~ 
» ॥ हव | प्रकार करना चाहिये ॥ 

र ( प्रशन ) होम से क्या उपकार होतां हे? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुग- 
| i, ` क्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों को दःख और सुगन्धित वायु तथा 
| ते आरोग्य आर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता हे | ( प्रन ) चन्द- 
(नादि विस के किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बडा उपकार हो अ- 
(न थे डाल के व्यथ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । ( उत्तर ) जो तुम पदा 
थविद्या जानते तो कभी एस बात न कहते क्याकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । 
तिला जहा हाम हाता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सगन्ध का अः 
` ) हण हाता हे वैसे दुगेन्य का भी । इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ 
च 4 सूच्म हॉक फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर ढुर्गन्ध की निवृत्ति करत, 

| प्रश्‍न ) जब ऐसा ही हे तो केशर कस्तूरी सुगाधेत पुप्प और अतर आदि 
मे रखने से सुगधित वायु होकर सुखकारक होगा । ( उत्तर ) उस स॒गेध का वह्‌ 
हे नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रंवेश करा स- 
क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं हे ओर अग्नि ही का सामर्थ्य हे कि उस वायु 


“ ॥ 


और ढुर्गन्धयुक्त पदार्थों को डिन भिन्न. और हलका करके बाहर निको'शेप करन 
वायका प्रवेश कर देता है । ( प्रश्‍न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करन कात” जगे ॥ 
हे 2 ( उत्तर ) मन्त्रा में वह व्याख्यान हे कि जिस्त से होम करन के लाभ; 

जाये और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेदपुसतका का पठन पाठनओ । 
भी होवे । (पन) क्या इस होम करने के विना पाप होता हैं (उत्तर) हाव | 
जिस मनष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु आर जल का बिगा& | . 
रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणिया को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप 

स मनष्य को होता हे । इसालिये उस पाप के निवारणाथ उतना सुगन्ध ता उ | 
अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उपा एक के 
को सख विशेष होता है जितना प्रत और सुगन्थादि पदार्थ एक मनुष्य खाता हे || 
द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग प्र. ५. . 
उत्तम पदार्थ न खावे तो उन के शरीर आर आत्मा के बल को उन्नति न हासरव$) , ॥ 


स से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक कर! । | | 
चित है इसालिये होम करना अत्यावश्यक है । ( पूइन ) प्रत्येक मनुष्य कितनी | 


Ts 


| i 
हुति करे और एक ९ आहुत का कितना परिमाण है ? ( उत्तर ) प्रत्येक म: ७, 
"| 1 


चय 
१ 


का सालह ९ आहात आर छु: २ मासे घतादि एकर आहुत का पारमाण न न 


महाशय ऋषि महार्षे राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे जब! |. '' 
इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावत्तेदेश रोगा से रहित ओर सुखों से प- 


रित था अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ एक ब्रह्मयज्ञ जो / | 
| पढ़ना पढाना संध्योपासन इश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा देवयज्ञ जो 1 


अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त यज्ञ आर वठ्ठाना का सवा सग करना परन्तु ब्रह्मता 
चय्ये में केवल ब्रह्मयज्ञ र अग्निहोत्र का ही करना होता ह ॥ ^` 


ग्राह्मणस्त्रयाणां वर्णोनाम्रपनयन कत्तमहात 
राजन्यो द्यस्य वेश्या वेश्यस्यवात । ठाद्रमपि 


कुलगुणसम्पन्न मन्त्रवज॑मन्पनीतमधयापथेदित्येके । 


| 5 यह्‌ सश्चत क सूत्रस्थान के दूसर अध्याय का वचन हे ॥ ब्राह्मण तीनों 


Ds TT 


| | 00२ व्हि ट्क ८ श्रिय और वैश्य, चुम्जोर जो ज्यु शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उस 
| /, , करा के पदा सूद पटावे शूद्र पढे परन्तु उस का उपनयन न करे यह | 


(1.1 _'सैहिता छोड्‌ | पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठ- 
/अनेक आह लड़कियों की पाठशाला में जावें । और निम्नलिखित नियमपूर्वक 

| रम्भ करें ॥ 

| | /वट्तिवादाग्दिकं चर्य्य गुरो त्रेवदिक व्रतम्‌ । 

| 


९ 


तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु ० 
(के अ०३।१॥ 
_ आठवें वर्षे से आगे छत्तीसवें वर्षपर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग - 
बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह 
का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छुन्त्रीस वा नौ वर्ष तथा अबतक विद्या | | 


| ४ , ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रक्खे ॥ 
. ४. पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुवि *डातिवर्षाणि तरप्रा- ` | | 
तः सवन चतविशदात्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः सवन त- 


प न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एत हाद * सव 


क | 
० 209७ 1110. ब्र्यात्प्राणा वसव 
७ 


अदे 5पोस्न्प्नुसंतनुताते मह । 
तयर ७ \ _ यगो / यो 
A 8 उपसे 


\ 


( 


स ~ 
EN या 
| शत र मिट वेक 


| न चतुश्चत्वारे » जाट शरा 
७ “ 


रे 1110 
Re 
कप 2 है), | 
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: दस्य रुद्रा अन्वायत्ताः 
ध EE र ॥ झा करके बाहर निकाप्शेष करन 
आ 2 होम करने का क“ ज्ञेगे ॥ 
त चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स = करने के लाभ | 
मे माध्यंदिन सवनं ठृतीयसवनमचुरान्तनुतएन पाठन | 


नर) हाँ क | 
ना रुद्राणां मध्य यज्ञा विलाप्सायत्यद्धब तत गा | 
भवति ॥ 9 ॥ ल 


अथ यान्यषावत्वारि शद्दघोणि तत्ततीयसवनमष्टउ | 
त्वारि »शदचरा जगती जागतं तृतीयसवन तदस्यादि 
न्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद” सवेमाददत॥ + ७६ { | | 
हि तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राण? । , । 
| थे इदं मे तृतीयसवनमायुरनुस तनुतात माह प्राणा- | 


Or \ 

दिद्यानां मध्ये यज्ञों विलोग्सीयेत्युद्धाध तत एत्यगदो ' ` ` । 

हे ह 

EN हव भवात ॥ ६ ॥ यहा | || 
| \ ` यह छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचत और कराते थे जब a 
` \| होता हे कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से ऋ रांगा से रहित और सुखों से प. 
पुरि व में शयन करनेवाला जहा जाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ एक ब्रह्मयज्ञ ज्ञो. र 


गत शोर सत्कत्तेव्य हे इस को, स्तुति प्राथना उपासना करना । दूसरा देवयज्ञ जो | । | 


; र््यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा सग करना प्रनत ब्रह्म: 
ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता हे ॥ 


ब्राह्मणस्रयाणां वणोनामुपनयनं कत्तमहति | 
जन्या द्यस्य वेश्या वेश्यस्येवेति । शद्रमपि भा | दक. ॥ 


| कुलगुणसम्पन्न मन्त्रबजमनुपनीतमधयापयोदित्येके ॥ , | ' 
३ यह सुक्षत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है ॥ ब्राह्मण तीनों | |. 


। F 
7 7 र i 
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~~ तूतीयसमुल्लासः |! ३३ 
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; ८0 ल Td कहर कन 
ट्ट <त्रिय आर वैश्य, चृत्रिय चीत २४ वष के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूगा ता 


५0 


\ ( संहिता छोड़ के सब | शार 4 ४ हा पर्यन्त ब्रह्मचारी र्‌ कर्‌ वेदाभ्यास करता 
- (अनेक आचायो काडै'त करणा ओर आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने 
(ह. /में और लड़क करनेहारे हाते ह । जो में इसी प्रथम वय में जैसा आप क- 
का हुनका आए) करू ता मेर ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध | 


h: 
| 
| 


०० |, 105 र भै 
| ८ री लोगो तुम इस बहाचय्थै को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य्य का लोप 
| '* ७ र a ~ 
| ह लिप होता हू और उसी आचार्य्य कुल से आता और रोगराहित होता 
| ,7 क्ति अह्यचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्म- 


॥ | हत र पैपय्यन्त यथावत्‌ अह्मचय्य करता है उस के प्राण अनुकूल होकर सकल 
, (५७, री हण करते हैं ॥ जो आचाय्ये और माता पिता अपने सन्तानो को प्रथम 
. ॥ गोर विद्या और गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और 
जौ दु तान आप ही आप अखंडित अह्मचय्थ सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचय्ये का सेवन 

| \ क पूर्ण अथीत्‌ चार सौ वर्ष पर्यन्त आयु को बावे वैसे तुम भी बढाओ । क्योंकि 
| „| मनुष्यइस चर्य को प्राप्त होकर शोप नहीं करते वे सब वकार के रोगों झे सहित 
कर धम, अथ, काम और मोज्ञ को प्राप्त होते हैं ॥ | 
$ VJs) 


> ॥ |i चतसोऽवस्थाः ठारीरस्य (र ०७ ७. (च | Ae 
- प 200 टी ड | ळ्‌ उयावन सम्पर्णता ॥का5चत्प 


७ 


2. = 


को योग० साधनपादे एटद्धिः । आपऊचविंडातेयोंवनप्त्‌ वि, | | 
| प्र्न | शर > $ ~ ~ “अं ~ pe ८4 र्ड“ क 
| A हिंसा ) वेरत्याग (सत्य ) स८क्रात्रेचद ८५ तुदिः 
(ना we ड वचन कम्मे से चोरी का त्याग र हा शरचे तिह्त्य ) 
i १० 1 ^... त्यन्त लोलुपता छोड ज 3-- होना चू 
$र। ।णानां वसनां सेघ्य पद्ध सेवन अर्थात for 
क| ~ ° जशा एवापर, 4... किसी | 
` ह भति ॥ ९॥ "उच 
त || 


| 


| ¢ = 
| न चतुश्चत्वारे ७ शदत्तरा #२”; ° उ 


| कः ^ 


श्‌ 
/ 
/ 


| 


४४ र 


र eA ॥ | 
में युवावस्था का आरम्भ होता है तीसरी ए ८++“५।०००-*। 


लीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होत. मा करके बाहर निकष करन्‌ | 
_ | साङ्गोपाङग शरीरस्थ सकल धाठु पुष्ट होके पूणत “होम करने का कऽ जञगे ॥ |! 
बढता है वेह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वम प्रस्वेदादि%& क्रने के लाभ , | ॒ 
' बही ४० वां वर्ष उत्तम सेमथ विवाह का हे अथात्‌ उत्तमोत्तनरठन पाठन | | 
६ में विवाह करना । ( प्रश्‍न) क्या यह ब्रह्मचय्ये का नियम खर “बर्‌) हां व | | | 
तुल्य ही है? ( उत्तर ) नहीं जो ९५ वर्षपर्यन्त पुरुष ब्रहचय्यैकर शा | | 
कन्या जो पुरुष ३० वर्षपर्यन ब्रह्मचारी रहे तो खरी ? उभभर्ष जो पुरु" पाप, || 
रहे तो खी १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्षपय्यन्त ब्रह्मचय्ये करे तो त्री२० गछ | | 

४४ वर्ष पर्यन्त ब्ह्मचय्य करे ते स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्षे अह्मचदे में. 
क्ली २४ वर्ष पर्यन्त अरह्मचंय्थ सेवन रक्ले अथात्‌ ४८वें वर्ष से आगे पुरुष“है 1 | | 
| वर्ष से आगे खी को ब्रह्मचय्य नरखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह कर पर `| . 
रुष और ख्रियोंका है और जो विवाह करनाही न चाहें वे मरणपर्यन्त बह्मचाएईै। , | 
। [तर्क तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्यावाले नितेन्द्रिय और निर्दोष योग. | | , | 
ओर पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन. \ | 


सणेत्योकोऱ्सपनेत्रशामं रखना। | ~ च्य । 
| १ | ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने | | 
च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमरच स्वाद यप्रव्चनो 5 


॥- च। हामश्च स्वाध्यायप्रवचने च अरग से रहित ओर सुखां से पू. ` 
पात 2... «भाय । ये दो यज्ञ अथात्‌ एक ब्रह्मयज्ञ जो, 
। ७ ठो ड्‌ > TET, a : ~ 
[गत १) TT प्रार्थना गा छ तय जो! 
$` हा रह > ननेधपयेन्त यज्ञ आर विद्वानों की सेवा संग करना प्रन्तु "| 
| | कन्येने कवर ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥ « | 
ब्राह्मणस्रयाणां वर्णोनाम्ुपनयनं कत्तुमहेति {| 
A ह NE ३३ Rd ) „8 > 
राजन्यो द्यस्य वेश्यो वेश्यस्थेवेति । शद्रमपि 1 र 
(230 “हली < ८७ क `" h 
 छुलगुणसम्पन्न मन्त्रवजमनुपनीतमधयापयेदित्येके ॥ ` 
` अह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन हे ॥ ब्राह्मण. तीनों ८ | 


ह 


क 


क्र च 
टु शत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय च्छक) तपस्वी अर्थात्‌ ` धर्मानुष्ठान करते 
| `, करा के पदा सकता है ।.1:० ) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से 
\ | । भो. _४सेहिता छोड़ केसब राए') मनकी वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा 

शः अनेक आचार्यों का०) आहवनीयादि आगि और विद्युत्‌ आदि को जान 

३1८. / म ओर लड़जग्निहोत्र॑ं० ) आग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें 
4 ग न का तिथियां की सेवा करते हुए पढ़ें और पढाव ( मानुषं ० ) मनुष्य- 


a छ न्र्त्रा 


$ (की यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा» ) सन्तान और 

| ग कुरते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्यं की रज्ञा ओर वाद्धे करते 

| ॥| किये (प्रजातिः०) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते 
(८, पन्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बध 


| गोरआ्सान्पतत्यकवाणो नियमान्‌ कवलान्‌ भजन्‌ ॥ 


। त, झन० अ० १। २०४ ॥ 
त्वे, ॥ 
(म पांच प्रकार के होते हैं ॥ 


A 
(/ भत्राहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरि्रहा यमाः॥ 
~ योग० साधनपादे सत्र ३०॥ | हि 
1: (अहिंसा ) वैरत्याग (सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही, 
7०0०-४5 घन्‌ वचन कम्म से चोरी का त्याग (जह्मचय)अ्र्थात्‌ उपस्थे- | 
| $--तत्यन्त लोलुपता छोड़ स्वत्वाभिमानराहेत होना इन अ- 
इद से प्रातःसवने भा-मेवत्‌ अर्थात्‌ः-- #याय 


i हृ भवाति ॥ २ ॥ । 
र 


नय भक 
है भ ॥ 


` |¬ || अथ यानि चतुश्वत्वारि ४ रदद 


| ` | न चतुश्चत्वारे ४ गदत्षरा नः 


व Soo श$ ॥ 257 


क्र So ८०८ । (` 


| E होता है तीसरी १ ६ a> 

डो अः ~ निकश १ (| 
४६ गतुओं की पुष्टि होत. आ करके बाहर निरोप करन | ' 
>>>... थातु पुष्ट होके पूराता... होम करने का वेऽ ज्ञगे || || | 


hl ~ २९ 

शो 55 दे&* करने के लाभ! 

शोक न करना (तप) अर्थात्‌ कष्टो तम मसा र शं 
"छै अथीत्‌ उत्तमोत्तनयठन पाठन | 


७३ ~ र 

प क ` इसरमारधान ) ईश्वर ५चय्यै का नियम खो") हाँ क्‌ | 
य पाच [नेयम ते हैं पर ~ 1 i | । 
न आ हें । यमां के विना केवल रुष बरह्मचय्यैकरे बिगाद | 
त कति बन करे ज्ञा यमा का सवन छोड के >+बूर्ष जो पुरुष ` पाप 
हं उन्नते को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ गे ख्री२० पष्टउ | 

र बे ह 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामाष बरह्मच छ 
काम्यो हि वेदा को ३ ) है । 
है वंदाधगमः कमंयागश्र वेदिकः | पुरुष र! 
मनु० अ० २।२॥ एहः करः घर. | 
FE कामातुरतां और निष्कामता किसी ०० ८४ म्रेह्यचा [3 । । ( 

"कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदाविहित कर्म 


हने [ol 
= [थिनेभी भ योर || 


ध्याये ब्र त. 

| स्वाध्यायन तहामखविद्येनेज्यया सै i 
| महायज्ञेश्च यज्ञैश्च ७ RS ळर रक । 
| त्राह्माय क्रियत तनुः ॥ बने 1. F 
| छ र 1२८ | पने # § || 
र्‌ अथ-( स्वाध्याय ) सकल ~ ः चने. \ 
Nl; ` | लने ( होम ) अमिहोंत्रादि (विद्या पढ्ने पढ़ाने (त) बझचय्थै सत्यभाषणाएँ से पू ` |` 

द्याय 0 हरात का त्याम 5 0 कत 

| का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कमीपासंनां ज्ञा साग आरे त्य जो. 


_ त । 


- नक < ८ क्क ' 
| शलगुणसम्पन्न मन्त्रवजमनुपनीतमधुयापयोदित्येके ॥ . 
| न तह उत के सूजस्थान के दूसरे अध्याय का वचमहै ॥ आहण तीनों १ | | । | 
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। ph / नि तृतीयसमुल्लासः ।॥ ४५ 
मदर व्ह ऱ्ह CITT ८63८0: TITS 
॥ रिय आर वैश्य च्तात्रिय चा” कःः ९ है न्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब. प्र 
. , करा के पढ़ा सकता है । आर 


५ 


\ | शो. सहिता छोड़ केसब श बम्रुच्छयसशयँम्‌ । 
| >> 
| शः अनेक आचार्यो का अं 


4१४ ,में और लड़क: न्यव ततः [साद Tनयच्छात ॥ 
(व का आएछ रे । ९३ ॥ 
॥. (हरा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषा को प्राप्त होता है और 
| ज्ञ वपन वश में करता हे तभी सिद्धि को प्राप्त होता हेः--- 
| र `. 'कितेयागश्च यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। 
प्रदुष्ठभावस्य सिद्धि गच्छन्ति काहिचित्‌ ॥ 
ड २।९७.॥ 


iol 
, ॥ रम गंडाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 
| काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते 


iG 
| 


CE 
१ दापकरण चेव स्वध्याये चेव नेत्यिके । 
ह, पानवराधा$स्त्यनध्याय हाममन्त्रष चेव हि ॥ १ ॥ 
"९, <“त्यिके नास्त्यन! "पणे ब्रह्मसत्र हि तत्स्मतम्‌ । 
1०० कलणे “0२ केो३ प्टकतम ॥ २॥ 
वासयान्ति ॥ १॥ ५ भर) 

र्शक 

तञ्चदतास्मन्‌ वयसि का गर हाम मंत्रा म अ- 

इद म प्रातःसवनं माध्यंदिन » सवने कग मे अनध्याय 


{ ह सैफ IU, किक: 
र, (णानां वसनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्देव तक | 
ह भवाति ॥ २॥ 


Ft 
| अथ यान चतुश्चत्वा[र ® शाद्षाछि स "क 1 न्ती 
न्‌ चतश्चत्वारे % शादत्तरा ०७0) Bei | २. ३-८ क ट्री 


शु 
हाँ 


re 


हक | 


8 =~ वकाश ॥ “= 

होता है तीसरी (_ ८०-०००० थि। 
गतुओं की पुष्टि होत का करके बाहर निकाश करन 

गातु पुष्ट होके पूणत.” होम करने का वेः ज़ेंगे ॥ 

अन्तु स्वप्न प्रस्वेदादि& करने के लाभ _ 

हे अथात्‌ उत्तमाचेनग्ठन पाठन । 

पढना पढाना ( इंश्वरप्राशेधान ) ईश्वर ५ न लङ तनी Re लो 


ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के विना केवल “रुष ब्रह्मचय्यै कर बिगाङ | 
दाना का सेवन किया करे जो यमां का सेवन छोड के बर्ष जो पुरुष ` पाप. 
हैं वह उन्नाति को नहीं प्राप्त होता किन्त अधोगति अथात्‌ गे ख्ी२० ेष्टाउ 
कामात्मता न प्रशास्ता न चैवेहास्त्यकामर्ष अह्मच> के 
कण्या है वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः | इरुष'हे ` | 
मनु० अ० २।२॥ je 40 
थ--अत्यन्त कामातुरतों ओर निष्कामता किसी के लिये भी ३ 6 (| 
ता लयभीश्रथष योग. || | 
मना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदावाहेत कम किसी से न हो | 
रोः से न हो डम के इ". | 
पायन अतहोमेखविद्येनेज्यया सो. 
महायज्ञैश्च यजञेश्च ब्राह्मीयं क्रिय्ते तनः ॥ 
मनु० अ० २ । २८ ॥ 


शोक न करना (तप) अर्थात्‌ क 


७० करने ( सुतैः ) सुस 


अतिथियों के सेवनरूप पंचावात्मा यज्ञ अथोत्‌ अतीव शुभगुणों से | 


न्तानोतनिष्ठ-जो पुरुष ग्रनरसमय देह ३ पैर 
ना ज्ञानादे यज्ञा के सेवन विश्यक है कि २४ वष पयन्त जितेन्द्रिय अथ।त्‌ /ब्र- 


[आ 
_ 1 द्धा और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी. ह॑ 


ss: तो उस के शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब शभ गणों के वास कोने, | भा 
प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह; 
डग करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो में प्रथम 


| | # 
| 6 a 
i 9“ BE ८ 9 22: 
| टि rman 
| || / नि तृतीयसमुल्लासः |! 
hc ८ ::2222<><>>>“><*<><><><><><><*<२८२२८०८>. 22 ८>८>८>८>८२८>८>८>८><२८>८><>८><><><>८>७> न >> NA 
प 9) 
ids [Or (त्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्ष कर: ० शन्द्र्यों के निग्रह म प्रयत्न सब. प्र 
| ५5 * , करा के पदा सकता है । आरः 


\ | { “सहिता छाड के सब शाण बम्रुच्छयसशयँम्‌ | 
“ (अर ४ अनेक आचार्या का अर ू ञः 
|r देः रोरु लडकी यव ततः [साङ [नयच्छात ॥ 
1 गर्छ {न का आह २।९३॥ 
4 (मरां , इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषें। को प्राप्त होता हे और 
प जस्त व््रपन वश मं करता हे तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः-- 
' छ कितेग्रागश्च यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। 
I प्रदुछभावस्य सिद्धि गच्छान्ति कहिचितू ॥ 
PA १०२ । ९७॥ 
ह | | रङ्गी *शचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 
॥ 2५ काम कमी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः- 
- | बव `` दापकरण चव स्वध्यायं चेव नेत्यिक । 
५. 
हि पावराधा5स्त्यनध्याय हाममन्त्रष -चवाहे ॥ १ 0 
गत्यक नास्त्यनध्याया ब्रह्मसत्न ह तत्स्मतम्‌ । 
| र्मा करना (अस्तेय) छह ण्वषट्कृतम्‌ ॥ २॥ 
£- सन ८ न्द्रिय का संय; तत भे 
रद ~ पांच यमों का वार, (गळ, 
ण फः सिम्कछ$¬ . पेर होम मंत्रों में अ- 
[यावेषः | के ते । तेत में अनध्याय 
Ror लिण, — 


ति TCE 
टर 
IFUKul K 
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पश 


[ rrr 
nnn 022. 18! 


हट Sooo TT? ८ ७2 | 

E होता है तीसरी ए ८०-4 
च ८ >_ Lo 01 

४६ गतुओं की पुष्टि होत झा करके बाहर निर्के र” करन | 

||] __ ातु पुष्ट होके पूणत! . होम करने कॉ बे" जगे ॥ | | 

S ॥ ६३ दि80. करने के लाभ: | 

शोक न करना (तप) अर्थात्‌ कर्टो सम मादि कर 2111) | 

“है अथीत्‌ उत्तमोत्तेतठन पाठन | | | 

। 

| 

| 

| 


पढ़ना पढाना ( ईश्वरप्राशिधान ) ईश्वर ५ चर्य्य का नियम खी" चर) हाँक 
पे पाच नियम कहाते हैं। यमो के विना केवल (गरु ब्हमचस्मैकर जगाई | 
UE SRT के जा यमां का सेवन छोड़ के छेजवर्ष जो पुरुष ` पाप | 
हे तह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ ने स्री२० नष्टाउ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामर्ष बचे || ` 
(2. ~ ~ ४ ८ नट {4 
काम्या [हे वदाघगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ पुरुष: है ९। |) | 
मनु० अ० २।२॥ गह करं पर (1 
अथ--अत्यनत कामातुरत और निष्कामता किसी के लिये भी जे मह्यचाव / [| 
जा कामना न करे तो वेदों त सा "सूच योग | | | 
का ज्ञान आर वेदविहित कर्म किसी से नहो MES 8. 
साध्यायेन वतेहे मिसे >: ० 1 च गमुक इन | च| 
| | तहामस्त्रावद्यनेञ्यया सते; । | 
| महायक्ञेत्र य) 7 ल्क 0 स 
| यक्षश्र ब्राह्मीय क्रियते तनः ॥ / (३ 
मनु मळ 000 प्वचने | | 
¢ अ १ ग्‌. AN 
१.७ we साध्याय ) सकल विद्या पढ्ने "्वरमश्‍वर की भक्ति । ` [चने is 
पालने ( होम ) अभिङषेत्रादि होम । + 


00९ 


शरीर त्यभाषणागि सेपू. ।। 


| 5 ण ७ | 
हर 0 टा FEE |, 

| So मालः | | | BS षा 

त्र “भे क. "लट चयेष्वपहारिंषु वस्था हु. | | | रे 
| र्ता श लो अनाम ॥ \ बढती ` ० । 


tized 53 Foundation (154९५ 


क 


हज सा १ 
d 


ला > द 
oS 
। क्त क्र 
~~ चृतीयसमुस्छासः ॥- ४७ 


NA 


२ Be © J ESS PISS POTS ८ “77 
Ff द त्रिय ओर वैश्य, क्षत्रिय क्षकःः० शन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्र- 
| 3 = ` करा के पढ़ा सकता है। आर 

107 हिता छोड़ केसन रय !वृमुच्छत्यसशायम्‌ । 


; अनेक आचायों का श्रे 
0 दोर लकी तन्यव ततः [साद बनयचव्छात ॥ 


4 ग/ अयन का आह २ ९३ ॥ 
| हिरा , इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषे को प्राप्त होता है और 
| ऽ ज्ञल व्पन वश में करता हे तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः--- 


॥ कै 'कितेजागइच यज्ञाइव नियमाइच तपांसि च। 

„¦ ... पप्रहुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति काहिचितू ॥ 

५ 5४०२ । ९७॥ 

“| बोरे गशचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 


। जर काम कमी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो 

तब. (ढोपकरण चेव स्वध्याये चैव नेत्यिके । 

' iy ~ 

| ₹; पावुरोधोऽसुत्यनध्याय हाममन्त्रेष चेव ह ॥ १ ॥ 


६॥१ ८, ,त्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्र हि तत्स्मतम्‌ । 
20. त्रह्माहुतहुत पुज्यमनध्यायवषट्कतम्‌ ॥ २ ॥ 
*सनु० २।१०५। १०६ ॥ 


वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पेचमहायज्ञो के करने और होम मंत्रों में अ- 
[यविषयक अनुरोध (आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय 
का सपरा, आखाँ मे अञ्जन, जूते ऑर छत्र का धारण, काम; #कैे कोण, | | 
भय, शोक, इेष्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ द्रत, जिस किसी | 
था, निन्दा, मिथ्याभ।षण, स्त्रियां का दर्शन आश्रय, दूसरे की हानि आदि क- 
bs ॥ |.) सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ स्त्र एकाकी सोवें वीरय्यस्खलित कभी न करें जो 
| कार /ासे वीय्यैस्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्थ ब्रत का नाश कर दिया ॥४॥ 


1100 ` ह| 
| mE | 
याः | { शु ७ 

0517.) ३ 
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ख ॥ 
रे oo 
शोक न करना (तप) अर्थात्‌ कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) 
पढ़ना पढाना ( ईश्वरप्राणिधान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना 
ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के विना केवले इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन 
दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड के केवल नियमों का सेवन करता 
है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हे :- | 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहार्त्यकामेता । “जक 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः | । 
मनु० अ० २।२॥ । | 

अधे- अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रैषठ नहीं क्योकि 

जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म किसी से न हो सकें इसालियिः 
साध्यायेन वतेहोंमिखेविद्येनेज्यया सुते: । 


महायज्ञैश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
मनु० अ० २ । २८ ॥ 


( 
। 
| 


FS 
¢ 


प्न > ७७ 


पयोदेत्येके ] 


नदि ॥ 


he 


खोटे कामों मै खैचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्नह में प्रयत्न सब प्र- 
कार से करे क्योंकिः--- | 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम्रच्छत्यसंशयम्‌ । 
|. | सेल्षियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
a | | सन० रे-। ९३ ॥ 
पे र अर्थ-जीवात्मा इन्द्रियां के वश होके निश्चित बड़े २ दोषी को प्राप्त होता हे ओर 
जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः--- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाइच नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
मनु०२ । ९७ ॥ 
जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा : 
अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते 


hn 


वेदोपकरणे चेव स्वध्याये चेव नेत्यिके । 
नामुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १ ॥ 
नेट्यिके. नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌ । 
्रहमाहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कतम्‌ ॥ २॥ 
सनु० १॥ १०५॥-१०६ ॥ 


वेद के पढ़ने पढ़ेंपने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अ- 
नध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय 
र ह्फ्ण्मा्खी में अञ्जन, जते ऑर छेते का धारण, कामे; _ 
मोह, भय, शोक, ईष्यौ, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, जिस किसी | 
की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्रिया का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कु- 
कर्मा को सदा छोड़ देव ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवें वीर्य्यस्खलित कभी न करें जो |. 
'क्ामनासे वीय्यैस्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य बत का नाश कर दिया ॥४ ॥ 


"REI SDS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सयाथपूकाश, ॥ 


„ अभिवादनशीलस्य नित्य तुद्धोपलेविनः 
चत्वार तस्य वद्धन्त आायावद्यायशाबलप्‌ ॥ 

मन्‌० २।१२३॥ 

जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ और वृद्धो की सेवा करता है उस का आय) वि 
दा, कीत्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐशा नहीं करते उन के आयु 
आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 

आहसयव भताना काय श्रया5नुरा।सनप्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा इलक्षणा प्रयोज्या क्पामेच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । 

स वे सवेमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ 

मन० २। १५९ । १६० ॥ 

विद्वान्‌ और विद्यार्थेयां को योग्य है कि वैरबाद्दे छोड़ के सब मनुष्यों को क- 
ल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सर्शालतायक्त वाणी बोलें 
मय घन की चति चाहे वह सदा सत्य में चल और सत्य ही का उपदेश करे ॥१॥ 


जिस मनुष्य के वाणी ओर मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वहीं! सब वेदान्त अ- 
थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २॥ / 


समानाद्वाल्णो नित्यमुदिजेत विषादिव । , 
अमृतस्येव चाकाङ्खेदवमानस्य सवदा 1 
मनु० २। १६२ ॥ क 


० 


राजन्यो हयस्य वैश्य अवेति । उाद्रमाप 


. कुँलणणसम्पन्न मन्त्रवजमनु५वीतमधयापयेदिलेके । 
र ` ` ~त क सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचम हैं ॥ ब्राह्मण तीनों 


ट्‌ 
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ह 7 ब $ ॥ 


इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी धीरे२ 
वेदाथ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चल जायें ॥ 
, योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्वत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
सनु ० २।१६८॥ 


जा वेद्‌ का न पढ़ क अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शु- 
द्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हे ॥ 


वजयेन्मधु मांसञ्च गन्धं मास्यं रसान्‌ खियः । 
शुक्तानि यानि सवोणि प्राणिनां चेव हिंतनम्‌ ॥ १ ॥ 
_ अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रवारषाम्‌ । 
कामं क्रोधं च लोभं च नत्तेनं गीतवादनम्‌ ॥ २॥ 
यूतं च जनवादं च परिवाद तथा यतम । | 
स्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परश्य च॥ ३ ॥ 
एकः शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्द येत्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयत्रेतो हिनस्त ब्रतमात्मनः ॥ ४॥ 
मन० २ । १७७-१८०॥ 


ब्रह्मचारी आर बूह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री ओर पुरुष का | 
सग), सत्र खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंगों का मर्दन, विना निमित्त उपस्थे 
न्द्रिय का स्पश, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, भय, शोक,.ईप्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, निस किसी | 
की कथा, निन्दा, मिथ्यामाषण, खियाँ का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि क- 
«कर्मा को सदा छोड देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवें वोर्य्यस्खलित कभी न करें जो | 
a से वीय्येस्वलित कर दे तो जानो! कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया ॥४॥ 


os | 
० 
७ 
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५० ससार्थपकाशः ॥ 


१०००-००-८०: 


वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुदार्ति । सत्यं वद । धर्म 
चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्य्याय प्रियं धनमाहृत्य 
| प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । कुरालान्न प्रमदितव्यम्‌ । भसे न प्रमदित- 
| व्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृका- 
ii य्यान्या न प्रमदितव्यम्‌। मातुदेवो भव । पितुदेवो भव । 
| आचाय्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि 
| तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक» सुचरितानि 

| तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये के चास्मच्छेया »- 


NN १०२० ASAT AVANT ANA TATAY NAT NS NVAV AT AT ATA AV AVY TY 


* सा ब्राह्मणास्तेषां खयासनन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌। | 
भश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया दृयम्‌ । ड्रिया देयम्‌ । भिया दे- “ट 
(1 यम्‌ । संविदा देयम्र। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा दृ पक 
A त्तविचिितसा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मदिनो यक्ता ५ । 
हे अयुक्ता अलूक्षा धमेकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्चेरन्‌ । तथा Fh 
| तत्र वतथाः । एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपानषतू । | 

| ह. | एतदनुशासनप्र । एवमुपासितव्यम्‌ । एवम चेतदपास्यम ॥ 8, 
15 तेचिरीय० प्रपा० ७अनु० ११॥ के ० १।२।३।४॥ | 3 0. 
| आचार्य्ये अन्तेवासी अथीत्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश ७ । ५ 


- . | केरे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमादराहित होके पढ़ पढ़ा पर्ण ब्रह्मचर्य्य 
\ किडनी से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्ता-: 
न | | बन कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्र- | 
iF ख सा डो चतुराई को मत छोड प्रमांद से उत्तम ऐश्वर्य की वाद को मत 
टी दि 

| ममाद से पडन और पढ़ाने को कमी मत छोड देव विद्वान्‌ और माता पितादि की) 


| Se |. 
४ ३ NX 

[| 

) 


१ | 2 Fe 
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त ;॥ 

सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता 
ओर अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्यभा- 
षणादे को किया कर उन से भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हों उन का ग्रहण करओर जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी 
मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्माब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ 
ओर उन्ही का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना, शरश्रद्धा से देना, शोभा से देना, 
लज्जा से देना, भभ्न से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुझ को कर्म 
वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जा वे विचार- 
शील पच्चपातरहित योगी अयोगी आद्रचित्त धमे की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन 
हों जैसे वे धममागै में वत्ते वेसे तू भी उस में वत्ताकर । यही आदेश आज्ञा यही उप- 
देश यही वेद की उपनिषत्‌ और यही शिक्षा हे इसी प्रकार वत्तना और अपना चाल- 
चलन सुधारना चाहिये ॥ 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यद्याद्धि कुरुते किञ्चत्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
मनु० २।४॥ 


मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये [के निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच बिका- | 
श का होना भी सर्वथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी 
करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं हे ॥ 


आचारः परमो धमः श्रत्युक्तः स्मात्ते एव च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥१॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आवारेण तु संयुक्तः सम्पूणफलभाग्भवेत्‌ ॥ २॥ 
मनु० १ । १०८ । १०९ ॥ | 

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानक 


ससार्थपूकाशः ॥ 


a TTS TR >>>“ “>“-“-“““-_“““_“““-_“___“->>>>>>>>>>><>>>>>>>>>><><< 


~ ROS 


~ 


र > [a ०00 भत 
ड्व में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥१॥ 
क्योंकि जो धमीचरण से रहित हे वह वेदप्रतिपादित धम्मेजन्य सुखरूप फल को प्राप्त 
नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धमाचरण करता वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त 
~ हे 
होता है ॥ २॥ 

SNE 


योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाखाश्रयाद्‌ हिज: । 


> > 
०. 


स साधुमिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
सनु० २ । ११) ॥ 
जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शाखा का अपमान करता है उ- 
स वेदनिन्दक नास्तिक को जाति,पड़क्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये क्योकि:- 
वेदः स्घातिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतञ्चतुरविधं प्राहुः साक्षाद्वमंस्य लक्षणम ॥ 
मनु० २।१२॥ 
बेद, स्मृति बेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्सृत्यादे शाख, सत्पुरुषा का आचार जो 
सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेशवरप्रतिपादित कम्म ओर अपने आत्मा में प्रिय अ- 
थात्‌ जि को आत्मा चाहता हे जेसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ 
इन्ही से धर्माऽधर्म का निश्चय होता है जो पेच्तपातरहित न्याय सत्य का अहण अ- 
सत्य का सबैथा परित्यागरूप आचार हे उसी का नाम धमे और इससे विपरीत जो 
पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कम है उसी 
को श्रधर्म कहते हैं ॥ | 
(९) ५ Fe र Ve र 
_ ग्रथकामेष्वसक्तानां धमेज्ञानं विधीयत्ते । 
- © A ७ 2 7 ७ ० 2 $ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मन० २। १३॥ | ड 
| जो पुरुष ( अर्थ ) सुवरणादि रत्न और ( काम ) खीसेवनादि में नहीं फँसते हैं: 
व्य 7 के Fl है नो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म 
या करें क्योंकि धमा5धर्म का निश्चय विना वेद के ठीक ९ : होता ॥ 


> 


अच 
Le 3 423 
9०00 
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तृतीयसमुल्लास; ॥ 


इस प्रकार आचाय्ये अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेष कर राजा | त्त 
त्रिय वैश्य ओर उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि 
ओ ब्राह्मण हैं वेही केवल विद्याभ्यास करें और च्षात्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, रा- 
ज्य और धनादि की बृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने प- 
दाने और क्ञत्रियादि से जीविका को प्राक्त होके जीवन धारण कर सकते हैं । जीवि- 
का के आधीन ओर क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्परीक्षक दरडदाता न होने 
से ब्राह्मणादि सम वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और जब न्षत्रियादि विद्वान्‌ होते 
हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षात्रिया- 
दि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब क्षत्रिया- 
दि अविद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं । इ- 
सलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का 
अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और ल- 
चमी की वृद्धि करनेहारे हैं वे कभी भित्षावृत्ति नहीं करते इसालिये वे विद्या व्यव- 
हार में पंक्षपाती भी नहीं हो सकते ओर जबसब वर्णी में विद्या सुशिक्षा होती है तब 
- | कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से क्या 
सिद्ध हुआ कै क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले बण और संन्यासी तथा बा- 
हण ऑर संन्यासी को सुनियम में चलानेवाले चत्रियादि होते हैं इसलिये सब वर्णो 

के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जो २ पढ़ना 

पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-परीक्षा पांच प्रकार से 

होती है । एक जो ९ ईश्वर के गुण कम स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ स- 
$ | त्य आर उस से विरुद्ध असत्य है । दूसरी जो २ सृष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सत्य 
रम ओर जो साष्टिक्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य हे जैसे कोई कहे कि विना माता पिता 
| के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से असत्य हे । 
| तीसरी “आप्त” अर्थात जो धार्मिक, विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियां का संग उपदेश 


~ 
. के अनुकूल है वह २ आह्य और जो २ विरुद्ध वह२ अग्राह्य हे । चौथी अपने आ- 
त्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अ- 


2 


7 | प्रिय है वैसे ही सवेत्र समझ लेना कि में भी किसी को दुःख वा सुख दंगा तो वह | 
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सयार्थप्रकाश; ॥ ह 


आप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचवीं आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उप- 
मान, शाब्द,ऐतिहच,अर्थीपत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में 
जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो॥ 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि 
व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्षम्‌॥ न्याय ०॥अध्याय १। आह्वेक १।सत्र ९ 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, निह्वा और घाण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
के साथ अन्यवहित अर्थीत्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का 
और मन के साथ आत्मा के सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं पर- 
न्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता हे वह ज्ञान न हो । 
जैसा किसी ने किसी से कहा कि“तू जल ले आ” वह ला के उस के पास घर के बो- 
ला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अन्चरो की संज्ञा लाने वा मंगाने- 
वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नामजल है वही प्रत्यक्ष होता है, | 
और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यभिचा- 
रि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस 
को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा एसे विनाशी ज्ञान का 
| नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक”किसी ने दूर से नदी की 
बालू को देख के कहा कि “वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुछ हे” “वह दे- | 
वदत्त खडा है वा यज्ञदत्त,, जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान न- 
हीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य श्रव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष | 
कहते हैं ॥ 
दूसरा अनुमान: 
& Ce AR (1 ट्‌ he 
अथ तत्पवके त्र।वधमनुमान पएववच्छषवस्तामान्यता 
दृष्ट्च ॥ न्याय० ग्र १। आ० १ । स० ५॥ 


| जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात्‌ निस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान. 
| ग काल में 'प्रत्य् हुआ हो उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से, 
| अदृष्ट अवयवी का ज्ञान, होने को अनुमान कहते हैं । जेसे पुत्र को देख के पिता) 

क ययय 


तृतीयसमुल्लासः ॥ | 


[STATA TAT AV SSA CT FATTY VASAT YOY AT AVANT VASAT SY ASSASSIN 


पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। 
वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक “पूर्ववत्‌, जैसे बद्दलां को देख के वर्षा विवाह 
को देख के सन्तानात्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय हो- 
ता है, इत्यादि जहां ९ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत्‌ । दूसरा “शे- 
षवत?” अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की ब- 
ढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, साष्टि को देख के अनादि 
कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का 
ज्ञान होता है इसी को शेषवत्‌ कहते हैं । तीसरा “सामान्यतोइप्ट,, जो कोई किसी 
का काये कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई 
भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वेसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जा- 
ना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि “अनु 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते जञायते येन तदनुमानम्‌, जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ 
तीसरा उपमानः-- 

प्रसिद्धलाधम्योत्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ न्याय ० ॥ 

अ० 9 | ग्रा, 9। सू० ६॥ 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्ये से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि कः: 
रने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्‌,, जेसे कि- | 
सी ने किसी भत्य से कहा कि “तू विष्णामित्र को बुला ला, वह बोला कि “मैंने उस | 
को-कभी नहीं देखा, उस के स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह वि- | 
ष्णुमित्र हेवा जेसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होता है जब वह व- | 
हां गया ओर देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णामित्र 
है उस को ले आया । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस | 


को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय हे ॥ | 
चोथा शब्द प्रमाण । 
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५६ सयार्थप्रकाश; ॥ 


न्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो ओर जिस से सुख पाया हा उसी के क- 
थन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणाथ उपदेष्टा हो अथोत्‌ जितने प्रथिवी 
से लेके परमेश्‍वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष 
और पर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जाना ॥ 
पांचवां ऐतिह्य:--- 

न चतृष्टुमेतिह्याथापात्तेसम्भवाभावधरामाणयात्‌॥ न्याय ०॥ अ 


२। आ०९ | स० १ ॥ 
जो इतिह अथात्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया श्रथात्‌ कसी के 
जीवनचरित्र का नाम एंतिह्य ह ॥ 


छुठा ग्रथापत्तिः -- | 
“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे का- 


ॐ 


थे भवतीति किमत्र प्रसज्यत, अत्सु घनेषु दृष्टिरसति कारण च कार्य्य न भवाति” जैसे 


> 
020५ 


किसी ने किसी से कहा कि “बद्दल के होने से वषी और कारण के होने से काये उ- 
त्पन्न होता है” इस से विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बद्दल वषी 
आर विना कारण काय कभी नही हो सकता ॥ 
सातवां सम्भवः | 

“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्तानात्प- 
ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के ढु- 
कडे किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देख और बंध्या के पुत्र और 
पत्री का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योकि ये सब बाते सृष्टिक्रम से विरुद्ध 


हैं । जो बात सष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ 


आठवां अभावः 


` ८न भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ? 


| वह वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया । ये आठ प्रमा- 
| ण। इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना 


\ “च्य तो चारं प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनष्य सत्याडसत्य 


| का निश्चय कर सकता है भ्रन्यथा नहीं॥. . 1. । 
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घर्मावशाधत्रलताद्‌ ड 
पदाथानां सांधम्यवेधम्यान्यां तत्त्वज्ञान।द्धिः श्रेयसम्‌ ॥ 
वेऽ ॥ अ० १ । आ० १ | सु० ४ ॥ 

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधर्म्य? अ- 

थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं जैसा एथिवी जड़ और जल भी जड़ “बैधम्बै” अर्थात्‌ परथिवी 
कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कम सामान्य विशेष और समवाय 
इन छुः पदाथ के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान को प्राप्त हाता तब उससे “निःश्रेयसम्‌ 
मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 

इंथव्यापस्तेजोवायुराकाहां कालो दिगात्मा मन इति द्रव्या- 

णि॥ वै०॥ अ० १। आ० १। सू. ५॥ 

एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नब द्रव्य हें । 

कियागुएावत्तमवायिकारणामिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ वै० ॥ अ ° 

१। अआ० १ | सू० १५॥ । 

“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिस में क्रिया गुण और 

केवल गुण रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से प्रथिवी, जल, तेज, वायु, मन और | 
आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं | तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन 
क्रियाराहित गुणवाले हैं ( समवायि ) “समवेतु शीलं यस्य तत्‌ समवायि, प्राग्वृत्तित्व | 
कारण समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तलुक्षणम्‌” जो मिः | 
लने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसती को द्रव्य कहते हैं जित से 
लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उस को लक्षण कहते हैं ॥ 


रूपरसगन्धस्पशवती थिवी ॥ बै०॥ अ० २। आ०१। स०१॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली एथिवी है । उस में रूप, रस और स्पश अग्नि जल 
और वायु के योग से हैं ॥ 


So 


os और 


24 
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PN 
सत्यार्थपूकाशः ॥ ८ | 


व्यवस्थितः एथिव्यां गन्धः ॥ वे ॥ अ० २। आ० २। सु०२॥ 
थिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में | 
स्प और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ | 
रुपरसस्पर्शीवत्य आपो द्रवाः ञ्मिग्धाः ॥ वे० ॥ अ० २। 


अ०१ । स्‌» २॥ | | 
रूप रस और स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इन में जल बेर 


29 


का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं ॥ 


अप्स शीतता ॥ व० ॥ अ० २। आ० २। तु० ७५ ॥ 
और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक हे ॥ 
तेजो रूपस्पदोवत्‌ ॥ वै० ॥ अ० २ | आ० १ | स०३॥ 
जो रूप और स्पर्शवाला हे वह तेजहै । परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पशे । 
वायु के योग से है ॥ रै 
स्पीवान्‌ वायुः ॥ वेश ॥ अ०२ । आ० १ | सू० ४॥ ॥ | 
स्पर्श गुण वाला वायु है । परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज ओर जल के 
योग से रहते हें ॥ . 
त आकाश न वद्यन्त ॥ ब० ॥।अ०२।आ०१।स्‌००५.॥ 

. रूप रस गन्धः और स्परी आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है ॥ 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाहास्य लिङ्गम्‌ ॥ वे ॥ अ० २। | 
अआ०१.। स० २० ॥ कि 

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ॥ 
_ काय्यान्तराप्रादुभावात् शब्द; स्परावतासमगण; ॥ ब० ॥ अ० | 


तृतीयसमुल्लासः ॥ 


ANNAN 


RRO RO 


LS 


अपरस्मिन्नपरं युगपञ्चिरं क्षिप्रभिति काललिङ्गानि ॥ वे०॥ 
अ०२।अ० २।सू०६॥ 
जिस में अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र इत्या- 
जै दि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥ 
॥ , नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति॥ वे०॥अ० 
0100 २ । आ० २ । सू. ९॥ 
डे जो नित्य पदार्थो में न हो और अनित्या में हो इसलिये कारणमें ही काल संज्ञा हे॥ 
इत इदामाते यतस्तददिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ वे०॥ अ० २ । प्राः 
२ । सु० १०॥ 
यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार हो- 
| तो है उसी को दिशा कहते हैं ॥ 
° आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो मताञ्च प्राची ॥ वे० ॥ 
| अ० २। आ० २। सू० १४॥ | 
जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा क- 
| हते हें । और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी 


किक 


~ रो «(9 000० ~ ~ 
ओर दक्षिण ओर बांई ओर उत्तर दिशा कहाती हे ॥ 


७ 


एतेन दिगन्तरालाने व्याख्यातानि ॥ चे० ॥ अ० २ | आ ० 


| ई -_ २। सू १६॥ 
नं इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पाश्चिम के बीच को 
नेऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा 


~ NN NN 


इच्छ देषप्रयनसखडुः खज्ञानान्यात्मनो लिङमिति॥ न्याय ° ॥ 


Rh 


| कहते हैं ॥ 


अ० 3३ ॥ सु० ३० ॥| 
जिस में ( इच्छा ) राग,( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान ) 


rl esse 70: 


(>, 112 १: ह्‌ 
rm बनना जल Nc भय नया जय 


जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है । 
प्राणाऽपानानि मेषोन्मषजी वनमनोगतीन्द्रियान्ताविकाराः सुख- 
दुःखेच्छाहेषप्रयल्लाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै०॥ अ०३।. 
[ २।सू ०४॥ 
( प्राण.) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ) भीतर से वायु को निका- 


सना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) 
प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान (गति ) यथेष्ट गमन क- 
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रना ( हान्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उन से विषया का ग्रहण करना ( अ- 
न्ताबैकार ) चधा, तृंषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख,दुःख, इच्छा,द्वेष 
ओर प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कम ओर गुण हैं ॥ 


युगपज़ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्कम्‌॥ न्याय? अ० १। | 
आ०१ । सू०१६ ॥ 


जिस से एक काल में दो पदार्था का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते 
हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:- 


रूपरसगन्धस्पशाः संख्यापरिमाणानि एथकत्वं सयोगविभागो 
परत्वा5परत्वे वृद्धयः सुखदुःख इच्छाहेषो प्रयत्नाश्व गुणाः॥ 

` बे ॥ अ०१। | आ०१। सू ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, पारिमाण, एथकृत्व, संयोग; विभाग, परत्व, अप- 


रत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्ववत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अर- 
धर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 


-दरव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गण- 
~ 

लक्षणम ॥ वे: ॥अ० १ | आ० २। सू ० १६ ॥ 

“कि गुण: उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रंहे अन्य गुणका धारण न क च्या 


द 


| 
| 


संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न | ॥| 
श्रोत्रोपलब्धिबुद्धि निर्माह्यः प्रयोगणाऽभिज्वलित आकाशदेशः 
शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥ 
निप्त की क्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रका- 
शित तथा आकाश जिप्त का देश है. वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का ग्रहण हो 
वह रूप, जिहवा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नातिका 
से जिस का ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता वह स्पश, एक 
द्वि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अथात्‌ हल्का भारी 
विदित होता है वह परिमाण,एक दूसरे से अलग होना वह एथकृत्व, एक दसरे के साथ 
मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से 
यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिप्त से अच्छे बुरे का ज्ञान होता 


हे वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, छेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, 


( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्ववत्व ) पिघल जाना, 
(स्नेह ) प्रीति और विकनापन, (संस्कःर ) दूसरे के योग से वासनाका होना, ( ध्म ) 
न्यायाचरण और कठिनत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध को- 
मलता ये चोबीस २४ गुण हैं ॥ 
> = 2 ~~ [Te 
उत्क्षपणमवक्षेपणमाकु5चन प्रसारण गसना[सात कसाण ॥ 
व०।अ०१। अ[०१। स०७॥ 


“उल्तपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना “आकु- 
बचन” सङ्कोच करना “प्रतारण” फलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को 


कमे कहते हैं । अब कमे का लक्षण: 


एकद्रव्यमगुण सयांगावमागष्वनपक् कारणामात कमलच्चणप्ू 
॥ व०।। अ०१। अ ०१ । स ०१.७ ॥ 
“एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्य न विद्यते गुणा यस्य यस्मिन्‌ वा त- 


; दगुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेत्षारहितं कारणं तत्कर्मलन्षणम्‌” “अथवा यत्‌. 'क्रियत 
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तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षणं कमेलक्षृएम?” द्रव्य के आश्रित | 
से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उस को कर्म्म कहते हैं ॥ 
द्रव्यगुणकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ बै० ॥ अ० १। 
अ[० १ । स०१८ ॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य हे ॥ 
द्रव्याणां द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ ॥ वे०॥ अ०१। आ०१।सु०२३॥ 
जो द्रव्य का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य हे॥ | 
द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वत्र्च सामान्यानि विशेषाश्व ॥ वे० ॥ 
अ०१। आ०२ | स०५॥ | 
: द्व्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मा में कर्मपन ये स्र सामान्य ओर विशेष 
कहते हैं क्योंकि द्रवयां में द्रव्यल सामान्य और गुणत्व कमत्व से द्रव्यत्व विशेष हे 
। इसी प्रकार सवच जानना ॥ 
| सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌ ॥ वे ॥ अ० 
१।॥अा०२।स०३॥ 


सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे मनुष्य व्यक्तियों में 

मनुष्यत्व सामान्य और पशुखादि से विशेष तथा स्त्रीस्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व 

| क्षत्रियत्व वेश्यत्व शाद्रस्व भी विशेष हैं । बाह्मण व्यक्तियों में ्रा्मणत्व सामान्य और 
चत्रियादि से विशेष हे इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ 


इहदाम[त यतः कायकारणयाः स समवायः ॥ वे०॥ ० ७ | 
. आ० २ | सु० २६॥ | 

कारण अर्थात्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी जाति 
क्त काय्य कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता 
द्व्या का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अथीत्‌ अनित्य 


So 


सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌॥ वे ° ॥ अ 
अआ०१।सू°९॥ 


जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्म होता है उस को सा- 

धर्म्यं कहते हें । जैसे पराथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसहश धर्म 

हे वैसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य्य का आरम्भ प्रथिवी- 

के साथ जल का और जल के साथ प्रथिवी का तुल्य धर्म हे अर्थात्‌ “दव्यगुणयोविजाती- 

यारम्भकस्ं वैधर्म्यम्‌’ यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म 
NS २२० 


आर कार्य्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जेसे एथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व 


~ 


और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध ओर जल का दवस्व कोमलता ओर रस गुणयुक्तता 


पृथिवी से विरुद्ध है ॥ 
कारणभावात्कायभावः व° ॥ अ०४ । आ०१ | सः ३ ॥ 


कारण क हान हा सं काय्य हाता ह ॥ 


न तु कायाभावात्कारणाभावः॥ वै०॥ अ०१। आ २। सर ° २॥ 


कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 


कारणाऽभावात्कारयर्याऽभावः ॥ वे ०॥ अ०१। आ०२। स ०१ ॥ 


कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ 
कारणगुणपूर्वकः कायेगुणो दृष्टः॥ वे ॥ अः २।अ०१। 
-स०२४॥ म 
जैसे कारण में गुण होते बैसे ही काय्य में होते हैं परिमाण दो प्रकार का हैः 
अएामहादात तास्प्तान्वशषभावाहशषाभावाद्च ॥ व° ॥अ० 
७। आ०१॥| स० ११ ॥ 


(अशु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बडा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा और द्वयणक से ब- 


डा हे तथा पहाड पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥ 
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६४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


सदिति यतो द्रव्यणणकसेस सा सत्ता ॥ वै, ॥अ० १ । 
अ[० २। स्‌ ० \9 ॥ 
जो द्रव्य गुण कमों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता हे अर्थात्‌ “सद्‌ द्रव्यम्‌-सन्‌ गु 
णः-सस्कम’ सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अथात्‌ वर्तमान कालवाची शब्द का अ- 
न्वय सब के साथ रहता है ॥ 
भावोन॒ठत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव॥तरे ॥ अ ० १।अ ° २। सू ० ४॥ 
जो सब के साथ अनुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य.कहाता है 
यह क्रम भावरूप द्रव्यों का हे और जो अभाव हे वह पांच प्रकार का होता है ॥ 
क्रयागुणव्यपद॒शाभावात्त्रागततू॥व ०॥अ०९ | आ १।स्‌०१॥ 
क्रिया ओर गुण के विशेष निमित्त के प्राकृ अर्थात्‌ पूर्व (असत्‌) न था जैसे 
घट, वस्त्रादि उत्पाते के पूव नहीं थे इस का नाम प्रागभाव || दसराः--- 
सदसत्‌ ॥ वेश ॥ अ० ९ । आ० १ । स० २ ॥ 
जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता 
हे ॥ तीसराः-- 
सञ्चासत्‌ ॥ वे॥ अ ९। ग्रा, १। स० ४ ॥ 
जो होवे और न होवे जैसे “अगौरश्वोऽनश्वो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और 
गाय घाडा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में 
गाय घोडे में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता हे ॥ चोथा 
यञज्चान्यदसदतर्तदसत्‌ । व° ॥ अ ९।अ० १ । स? ५॥ 
नो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न हे उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे ““नर- 
' शुङ्ग' अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और “बन्ध्यापुत्र? बन्ध्या 
का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवां 
नास्ति घटा गेह इति सतो घटस्य गेहससगेप्रातिषेधः ॥ 
 वे॥अः १।अआ०१।म्‌०१०॥ 
| न्हे पर में घडा नहीं अथात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घडे का संबन्ध नहीं है ये पांच 
अकार के अभाव कहाते हें ॥ | | 
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इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषज्चाविद्या ॥ वे०॥ अ०९ । । 
२॥ स्‌० ११ ॥ 
न्द्रियों ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तद्ुछज्ञानम्‌ ॥ व° ॥ अ० ९ | आ० २॥। स० ३३ ॥ 
री दुष्ट अथीत्‌ विपरीत ज्ञान है उप्त को अविद्या कहते हैं ॥ 
अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० ९ । आ० २। स॒० १९७ 
जो अढुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥ 
एथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्वव्यानित्यत्वादानित्याइच ॥ 
वै० ॥अ० ७ आ्०१ | स०२॥ 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ वे०॥त्र ७।आ०१।स्‌०३॥ 
जो कार्यरूप प्राथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब 
द्रव्यो के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप एथिव्यादि नित्य दव्यां 
में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥ 
सदकारणवानत्यम्‌ ॥व०॥ अ०४। आ०१ ।स्‌०१ ॥ 
जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य हे अर्थात्‌ः- 
“सत्कारणवदनित्यम्‌” जो कारणवाले काथरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ 
अस्येद्‌ कार्य कारणं सयागि विरोधि समवायि चात लाइकप्त्‌ 
॥व०॥अ०९ | आ० २। स० १॥ 
इस का यह कार्ये वा कारण हे इत्यादि समवायि, सयोगि, एकायस्रमवाये ओर 
विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अथौत्‌ लिङ्गालिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता 
है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचावाला है 
इत्यादि का नित्य सयोगहे “एकार्थसमवाये” एक अर्थ में दो का रहना जैसे कारयरूप 
से काय्यै का लिङ्ग अर्थात्‌ जनाने वाला है “बिरोधि” जेसे हुई बृष्टि होनेवाली 
वृष्टि का विरोधी लिङ्ग हे व्याप्ति” :- 


~ 
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नियतघमसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्यातेः॥ 

निजशतक्तयुड्रवामित्याचायों। ॥ 

आधेयशक्तियोग इति पह>चशिखः ॥ सांख्य०॥ अ० ५। 

स्‌० २९॥ ३१ । ३२ ॥ 

जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और नेस से सिद्ध किया जांय 

उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति 
कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है । २९ । तथा व्याप्य जो धूम उस की 
निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथीत्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना 
अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अथीत्‌ अग्नि के छे- 
दन, भेदन, सामथ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है। ३१ । जैसे महत्तत्त्वांदि 
मे प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति 
है । जेसे शक्ति आधेयरूप और शाक्तेमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध है । ३२। इत्यादि 
शाख के प्रमाणादि से पर्रान्षा करके पढ़े और पढ़ावें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य 
बोध कमी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावें उस२ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ 
ग्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि :- 


लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ 

लक्षण जसा [के “गन्धवती प्रथिवी” जो प्रथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्ष- 
ण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इन से सब सत्या5सत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता 
है इस के विना कुछ भी नहीं होता ॥ 
| अथ पठनपाठनविधिः ॥ 
` अब पढने पढाने ते हैं नि जा 
पा, के ने र का प्रकार लिखते हैं-प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि 
क NN राम रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है 
“अ. 1 इसका आष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी 
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सीत... 

करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सव अक्षरों का उच्चारण माता पिता | 
सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृ- 
द्विरादेच्‌ ” फिर पदच्छेद “वृद्विः, आत्‌ , ऐच वाआदैच” फिर समास “आच ऐच 
आदैच्‌” और अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात्‌ आ, ऐ, औं की वृद्धि 
संज्ञा की जाती हे “तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिस से परे और 
जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता हे इस से क्या सिद्ध हआ जो आकार से 
>> रू ~ न्न ~ टे 

पर तू और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है किहस्व और प्लुत 
की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण ( भागः ) यहां “भन” धातु से “बज” प्रत्यय 
के परे “ घु, ज्ञ” की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया पश्चात्‌ “मज्‌ अ” यहां जकार 
के पूर्व भकारोत्तर अकार को बृदविसंज्ञक आकार हो गया है । तो भाज्‌ पुनः “ज्‌? 
को ग्‌ हो अकार के साथ मिलके “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ “अध्यायः? यहां अ- 
विपूर्वक “इङ्‌” धातु के ह्रस्व इ के स्थान में “घज” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और 
उस को आय हो मिल के “अध्याय!” “नायकः” यहां “नीज?” धातु के दीधे ईकार 
के स्थान में “ खुलू ” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धाधे और उस को आय होकर मिल 
के “नायकः” और “स्तावकः” यहां “सु” धातु से ' खवुल प्रत्यय होकर ह्स्व 
उकार के स्थान में औं वृद्वि आव्‌ आदेश होकर अकार में मिल गया तो “स्ताव- 
क 20 छस्‌) धातु से आगे “एबुल्‌” प्रत्यय ल्‌ की इत्सज्ञा होके लोप ' “वु”? के स्थान 
में अक आदेश ओर अकार के स्थान में “आर” वृद्धि होकर “कारकः? सिदध 
हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उन का कार््यसबबतलाताजाय और 
सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे “मज +-घञ-- 
सु” इस प्रकार धर के प्रथम घृकार का फिर स्‌ का लोप होकर ' 'भजू+अ- सु»ऐसा 
रहा फिरे अ को आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “ग? होने से “माग+अ+सु”पुनः 
जाए व मिल जाने से “भाग+सु” रहा अब उकार की इत्संज्ञा “यसा? के स्थान मे 
उ हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब . 
४ के स्थान नं ORGIES RE “भागः” यह रूप [सिद्ध हुआ । जिसर सूत्र से | 
जो २ जट जता डे उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य्य कराता जाय इस 
प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र ड़ बोध होता हे । एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी 
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व ष्ट सयार्थप्रकाशः ॥ 

पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रुप तथा प्रक्रियासहित सूत्रो के उ- 
त्री अथीत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण्‌” कर्म उपपद लगा हौ ता धातुमात्र से अश 
प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः'' पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जैसे “आतो5नुपसर्गे कः” उपसर्ग- 
भिन्न कम्म उपपद्‌ लगा हो तो आकारान्त धातु से क!” प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बहु- 
व्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से “अरा” प्राप्त होता है उप्त से 


प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सगै के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है 
बैसे पवाद सूत्र के विषय में उत्सग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा 
के राज्य में मारडलिक और भूमिवालो की प्रवृत्ति होती है वैसे माएडलिक राजादि के 
राज्य में चक्रवत्तीं की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महार्षि ने सहस्र श्लोकों 
के बीच में अखिल शब्द अथे और सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित कर दी है । धातुपाठ 
के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सव सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी 
वार शङ्का, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की 

ब्विवीयानुवात्ति पढावे । तदनन्तर महाभाष्य पढावे अथात्‌ जो बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, नि- 
| प्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें पढ़ाव तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ 
| वर्ष में महाभाष्य पढ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वेदिक और लौकिक श- 
| ब्दों का व्याकरण से बोधकर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं 
| किन्तु जसा बडा परिश्रम व्याकरण में होता है वैता श्रम अन्य शाखरों में करना नहीं 
पड़ता और जितना ओधं इन के पढ़ने से तान वर्षों में होता है उतनाबोध कुग्रन्थ अ- 
थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो 
| सकता क्‍योंकि जो महाशय महार्ष लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में 
| प्रकाशित किया है वेसा इन चुद्राशय मनुष्यों के कल्पित मन्था में क्योंकर हो सकता 
१ है। महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रह- 
| णमे समय थोडा लगे इस प्रकार का होता है और क्ञद्राशय लोगों की मनसा ऐसा हो- 
ती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी निप्त को बड़े परिश्रम से पढ़- 


०७ रे / 

च च उठा सके जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना | और आपे 
T पदन ना. ऐसा ~ जै ८ उ न 

कि पना ऐसा हे कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। 
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विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क” | 
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व्याकरण को पढ़ केयास्कमुनिक्कत निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें 
ओर पढ़ावें। अन्य नास्तिकक्कत अमरकोशादि में अनेक वर्षे व्यथ न खोवें तदनन्तर पिङ्ग- 
लाचार्य्यकृत छन्दोग्रन्थ जिस से वैदिक लौकिक छन्दों का पारिज्ञान नवीन रचना और श्लोक 
बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें इस ग्रन्थ ओर श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 
चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। ओर वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों 
में अनेक वर्ष न सोवें । तत्पश्चात्‌ मनुस्म्रति वाल्मीकीयरामायण और महाभारत के उद्यो- 
गंपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्त- 
मता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काब्य रीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, 
विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते 
जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेशोषिक, न्याय, योग, सांख्य 
ओर वेदान्त, अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहांतक आरषिक्कत व्याख्यासहित अथवा उत्तम 
विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्तूत्रों के पड़ने के 
पूर्व ईश, केन,कठ, प्रश्‍न,मुरडक, माणडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदार- 
ण्यक इन दश उपनिषदोंको पढ के छः शस्त्रा के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के 
भीतर पढावे और पढ़ लेवें पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, 
शतपथ, साम ओर गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबध तथा 
क्रियासहित पढना योग्य है । इस में प्रमाण :--- 

स्थाणुरय भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो- 


Vee 


ऽथेम्‌ । योऽ्थैज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानंविधूत- 
पाप्मा ॥ निरुक्त १ । १८॥ 
जो वेद को स्वर ओर पाठमान पढ़ के अथ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, 
पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ 
भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत्‌ अर्थ जानता 
है वही संपूर्ण आनन्दको प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड पवित्र 
'धमाचरण के प्रताप से सवोनन्द को प्राप्त होता है ॥ 


उत त्वः पश्यन्न दद वाच॑सुत रव॑ः गुणवन्न गणोत्ये- 


जट 


mm 
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सब सेना के अध्यक्ष शखाख्विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अथीत जिस 
a ~ हें ~ ~ न ~ 

| को आज कल “कवायद” कहते हैं जो कि शत्रुओं से लडाई के समय में लाक 
| ॥ ५ गोती हे > SN २ यी - 

| होती है उन को यथावत्‌ सीखें और जो २ प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार 


सयार्थप्रकाश; ॥ 


MRL SION 


२७७ 
~ | २ ele ७2 ७५ अ । ~ 
नाम्‌ । उतो त्व॑स्मै तन्वं 3 विसस्रे जायेव पत्य उती सुवा- 
साः ॥ ऋ० ॥ मं०१०। सू. ७१। म॑० ४॥ 
जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं 
बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु 
जो शब्द अथै और संबन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र 
आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्व- 
रूप का प्रकाश पति के सामने करती हे वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिये अपने स्वरूप का 
प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीँ ॥ 
=) 3 (23-01 _ ८३ टश योक 
ऋचो अचरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वें निषे- 
I~ ~ ~ स्‌ 


दुः । यस्तन्न वेद किम्रुचा कारेष्याते य इत्तद्विदुस्त इमे 
समासते ॥ ऋ० ॥ मं०१ । स्‌०१६४। मं०३९॥ `| 


° 


जित व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और एथिवी सूर्य आ- 
22५ 


दि सब लोक स्थित हैं ।के नेस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह को जो नहीं 
जानता वह ऋगेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? नही २ किन्तु जो वेदों 
को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रहम को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के 
मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अज्ञान 
सहित चाहिये। इस प्रकार सब वेदों को पढ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि 
ऋषि मुनि प्रणीत वेद्यक शास्त्र हे उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकि- 
त्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुणज्ञानपूर्वक ४ चार वर्ष 
के- भीतर पढ़ें पढ़ावें | तदनन्तर तुवेद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इस के 
दो भेद एक निज राज पुरुष संबन्धी ओर दूसरा प्रजा संबन्धी होता है । राजकार्य में 


क एटा ° ~ SN 
नको सील के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रके ढुष्टो को यथायोग्य दरड 
ly 
| 


| 
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श्रेष्ठी के पालन का प्रकार सब प्रकार सखि ले इस राजविद्या को दो २ वर्ष में । कर 
गान्धव वेद कि जिस को गानावैद्या कहते हैं उस में स्वर,राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, 
तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रन्थ हैं उन को पढ़ें पर- 
न्तु भडुवे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशान्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कमी 
न करें । अथवेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौ- 
शल नानाविध पदार्थो का निर्माण प्रथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ 
सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढानेवाला है उस विद्या को साख के दो वर्ष में 
ज्योतिष्‌ शाख्र सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगणित, अडू, भूगोल, खगोल और भूगभावद्या 
है इस को यथावत्‌ सीखें ततपश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें 
परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन 
को झूठ समक के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस 
से वीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृ- 
तकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से वीस वा इक्कीस वर्षा में 
हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीँ हो सकती । 

ऋषिप्रणीत अन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ 
ओर थमीत्माये और अनृषि अथात्‌ जो अल्प शास्त्र पढे हैं और निन का आत्मा पच्छः 
पातसहित है उन के बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं । 

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर 
वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्य, पतञ्जलिमुनिक्कत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिक्कत 
सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य 
अथवा बाँद्धायनमुनिक्कत भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी 
गिनना चाहिये जैसे ऋग्यज़ साम और अथर्व चारों वेद ईश्‍वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, श- 
तपथ, साम और गोपथ चारों बाहा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छुन्द्‌ 
ओर ज्योतिष्‌ छः वेदों के अङ्ग, मीमांसाद छः शाख वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, घ- 
नरेद, गान्धर्ववेद और अ्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये 
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७२ सयार्थप्रकाशः ॥ 
ग्रन्थ हैं इन में भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस ९ को छोड़ देना क्योंकि वेद ई- 
शवरक्कत होने से निन्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्रा- 
हाणादि सब ग्रन्थ परतः प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्या- 
ख्या ऋखेदादि भाष्यमूमिका में देख लीजिये ओर इस ग्रन्थ में भी आगे लिखें गे॥ 
अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उन का पारिगणन संक्षेप से किया जाता 
है अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में 
कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि। कोश में अमरकोशा- 
दि । छन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्त्यामि पाणिनीयं मत यथा। 
इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रबोध मुहूत्तेचिन्तामणि आदि। काव्य में नायकाभेद, कुवलया- 
नन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुर्नायादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, ब्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्क- 
सङग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीषिकादि | सांख्य में सांख्य - 
तत्त्वकोमुद्यादि । वेदान्त में योगवातिष्ठ षञ्चदश्यादि । वैद्यक में शाङ्गधरादि । स्मृति- 
यों में मनुस्मांति के प्रक्षिप्त श्‍लोक और अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र ग्रन्थ, सब पुराण, 
सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि और सबैभाषा ग्रन्थ ये 
सब कपोलकलापित मिथ्या ग्रन्थ हैं ( प्रश्‍न ) क्या इन अन्थों में कुछ भी सत्य नहीं! 
(उत्तर ) थोडा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से “वि- 
षसम्परक्तान्षवत्‌ त्याज्या:” जसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता 
है वेसे ये ग्रन्थ हैं ( पूरन ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते १ ( उत्तर ) 
हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नही ( प्रश्‍न ) कौन सत्य और कौन 
मिथ्या हे £ ( उत्तर ) 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणाने कल्पान्‌ गाथा 


|| 
| 


Ee 


नाराइांसीराति ॥ 
यह गृह्यसूत्रादि का वचन हे । जो ऐतरेय, शतपथादि बाझण लिख आये उन्हीं 
| के इतिहास,पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्धागवतादि का नाम 
` | पुराण नहीं ( प्रइन ) जो त्याज्य अन्यो में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते £ 


~ 
TF 


so 


oN 


| ~. 
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| (उत्त उ्लर ) () जो २ उन में सत्य है सो वेदादि सत्य शाख्रों का है और मिथ्या है वह शॉ 
हेन २०४ र्‌ । 


॥ 


SDD <<< oo Sr 
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असव्यमिश्रं सत्य डूरतस्त्याज्यमिति” असत्य से युक्त अन्थस्थ 
जसे विषयुक्त अन्न को ( पुढुन ) तुम्हारा मत क्या 


१० 


= 


डु ह्‌ 
) वेद अर्थात्‌ जो २ 

का हम यथावत्‌ करना छोड़ना म 
~ 


ओर दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य 

| शास्त्रा में भी है जेता सृष्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध हेः--मोमांसा कमे, वैशे- 
षिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, ओर वेदान्त ब्रह्म से सष्टि 

की उत्पत्ति मानता हे क्या यह: विरोध नहीं हे ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य 

ओर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रा में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन 

में विरोध नहीँ क्‍योंकि तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। में तुम से पूछता हूं कि 

॥ विरोध किस स्थल में होता हे ? क्या एक विषय में अथवा भिन्नर विषयों में 2.( प्रश्‍न ) 
3 एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी 
सृष्टि एक ही विषय. है ( उत्तर ) क्या विद्या, एक दो, एक है, जो एक है 

तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष्‌ आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में : 

२७ ~ 


अनेक विद्या केअवयवा का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वेसे ही सष्टिविद्या 
के भिन्न २ छः अवयवा का शास्त्रा मे प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं 


जस घड़े के बनाने म॑ कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोगादे का पुरुषाथ, प्रकाति 

7 | के गुण और कुंभार कारण हे वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण हे उस की व्याख्या 

॥ मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरु- 
षाथ की व्याख्या योग में, तत्तवों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और 
निमित्त कारण जो परमेश्वर हे उत्त की व्याख्या. वेदान्तशास्त्र में हे । इस से कुछ 
5 पा भी विरोध नहीं । जेसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पथ्य के . 


| प्रकरण भिन्न २ कथित हे परन्तु सब का सिद्धान्त राग की निवृत्ति हे वैसे ही साष्टि 


| & दे र ८ 


के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक ९ शास्त्रकार ने की है इस- 


प्र 
। ॥ 
र \० 


रहना चाहिये ( एश्न ) जप्ता सत्याह 
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न ॥ 


लिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ | 
जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उन को छोड़ देवे जैसा कुसंग अर्थात्‌ दुष्ट वि- | 
षयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में | 
विवाह अर्थात्‌ पद्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष ओर 'सोलहर्व वर्ष से पूर्व स्री का विवाह हो | 
जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों | 
के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ान परीक्षा लेने वा देने 
में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्यं से बल, | 
बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पा- | 
षाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आ- | 
चार्य्य, विद्वान्‌ इन को सत्य मूत्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धम को | 
छोड़ ऊध्वैपुण्डू, जिपुरडू, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत | 
करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से 
| प SOUS 7” र; 
|| पाप दूर होने का विश्वास, पाषंडिया के उपदेश से विद्या पढ्ने में अश्रद्धा का होना, विद्या 
| धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति | 
का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथै घू- 
मते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारा में फँस के ब्रह्मचय्ये ओर विद्या के लाभ से रहित हो- | 
'कर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। . 
| आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग से 
| हटा ओर अपने'जाल में फॅसा के उनका तन सन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि 
| जो ज्षत्रियादि वण पढ्‌ कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे 
|| छल को. जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विध्नों को राजा और प्रजा दूर कर के 
| अपने लड़का ऑर लड़ाकैयों को विद्वान्‌ करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें 
!| ( पूरन ) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें £ जो ये पढेंगे तो हम फिर क्या करेंगे £ और 
|| इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जेता यह निषेध हैः 


|: स्त्रीगूदो नाधीयातामिति अतेः ॥ 
| 1 "५ दे; को क शूद्र-न पढ़ें यह अति है (उत्तरः) सब स्त्री ओर पुरुष अर्थोत्‌' मनुष्यमा- 
!| को पढ्ने का अधिकार है। तुम कुत्रा में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकस्पना : 
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लि 


जु ॥ ७५ 


SA 


(® 


से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं । और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ्ने सुनने 
के अधिकार का प्रमाण यजुबैद के छुव्बीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र हैः-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्या- 
भ्याट ठाद्राय चायाय च स्वाय चारणाय ॥ यजु ०अ० २६।२॥ 


परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जैसे मैं ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यों के लिये ( इमाम्‌ ) 
इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋ- 
ग्वेदादि चारो वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूं वैसे तुम भी किया 
करो । यहां कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्यों- 
कि स्मरत्यादि अन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ्ने का अधिकार लिखा 
है खी और शूद्रादि वर्णों का नहीं ( उत्तर ) ( ब्रहराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो पर- 
मेश्वर स्वयं कहता है कि हमने आझण, क्षत्रिय, ( अय्यीय ) वैश्य ( शूद्वाय ) शूद्र 
ओर ( स्वाय ) अपने भृत्य वा खियादि (अरणाय) और अतिशृद्वादि के लिये भी वेदों का 
प्रकाश किया है अथीत्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को षढाके 
अच्छी बातो का अहण और बुरी बातें का त्याग कर के दुःखा से छूट कर आनन्द को 
प्राप्त हौ । कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अवश्य 
माननीय हे । इतनें पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योकि 
“नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न माननेवाला नास्तिक कहाताहै। क्या पर- 
मेश्वर शूद्रो का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनं- 
ने का शूद्रों के लिये निषेध ओर द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रा- 
दि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाकू और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता 
जैसे परमात्मा ने प्रथिवी, जल, अग्नि,वायु, चन्द्र, सूर्य्यं और अन्नादि पदार्थ सब के लिये 
बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध किया है 
उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्बुदाथि और 
मूख होने से शूद्र कहाता है। उस का पढ़ना पढाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का 
निषेध करते हो वह तुम्हारी मूखेता, स्वाथता और निबुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद मै क- 
न्याओं के पढ्ने का प्रमाण:--- 
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| | ५ 
i ना 
टू | | 4 र 
i, 0 २ सत्यार्थएकाशः ॥ 
{ SASS POTTS TPT TT वे ५०-८०४०८५५२५७०८००००-८०॥ 


| ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं ॥ अथे ० ॥ 
का०११ । प्र २४ । झ०३। स० १८॥ 


शुद्ध | 
ह करते हैं वेसे ( कन्या ) कुमारी | 
णे विद्या ओर उत्तम शिक्षा को | 
न्‌ ( युवानम्‌ ) पुण युवावस्था 
[भी बृह्मचय्ये आर विद्या का ग्र- | 
वढा को पई? ( उत्तर ) अवश्य, | 


| (बूह्मचर्य्येण ) बूहमचर्य्य सेवन से वेदादिशा्ञों के 

' | प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सहश प्रि 

| | युक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियां 
| हण अवश्य करना चाहिये ( पश्न ) क्या स्त्री लोग 


देखो ओत सूत्रादि में:--- 
® ~ SN 
इस मन्त्र पल्ला पठत्‌ ॥ 
Ee अथोत्‌ स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढे । जो वेदादि शास्त्रों को न पर्द 
| यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उच्चारण ओर संस्क्रतथाषश केसे कर सके 


> छ) नि ऽ ञी 


चः 


में स्पष्ट लिखा हे । भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविढुषी ओर स्त्री 
~ Ne 


और पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवायुर संग्राम घर में मचा .रहे'फिर सुख 


दि गृहाश्रम का काय्य जो पति को स्त्री और स्त्री 
काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या 


जानती थाक्याक जा न जानती हाता ता केकयी आदे दशरथ आदि के साथ 


न अवश्य पढ़नी चाहिये वसे खिया को भी व्याकरण, धर्म, वेक, गाशित, शिल" | 
[अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इन के सीखे विना सत्या5सत्य का निरय, | 


ee की 


देखो आय्यावत्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनवेद अथात्‌ युद्धविद्या भी अच्छे | 


se PITRE oe ~ पल ७ खक 


काच 


| | 


SSR RBBB “> 


तृतीयसप्रल्लास्तः ॥ ळ्छ 


पति आदि से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पात्ति, उन का पालन वद्धन और सु- 
शिक्षा करना, घर के सब कार्य्या को जसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से 
ओऔपधवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं मिस से घर में रोग कभी 
न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहैं शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना 
वत्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के विना सब का हिसाब समझना 
समभाना वेदादिशास्त्रविद्या के विना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी 
नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्यवादाह ओर कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्ताना को 
ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिस से वे 
सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र और सन्तानादि 
से थाधोगम धर्म से वरते । यही कोश अकव हे हस त [०0०७६ बळी 
बढ्ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घर जाते हें और दायभागी भी निजमाग 
लेते हैं और विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की 
रक्षा और वाद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हें ॥ 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणस ॥ मनु० 
७॥ १५२ ॥ लर ह... 
राजा को योग्य हे कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक 
ब्रह्मचय में रख के विद्वान्‌ कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता प्रि- 
ता को दरड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की 
किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचार्यकुल में रहें जबतक समावर्सन का समय 
न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥ 


सवेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । | 
वथन्नगोमहीवासस्तिलकाञचनसपिषाम्‌॥ मनु ० 81२३ 


संसार में नितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, एथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घुता- 
दि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है।इसालैये जितना बन सके उतना प्रयत्न 


तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और 
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लिखी जायगी ॥ 

| | इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सल्याथप्रकाद 

ी सुभाषाविभूषेते शिक्षाविषये तृतीयः | 

समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ३॥ | आध 


७८63९6830०. खचत 


॥ प्रथ चत॒थससुल्लासारभ्मः 

३. BNE IRENE ENE 0 ह. 

अथ समावत्तेनविवाहश्हाश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥ 
स्लट €><>१3>-क्य्च्ाा---ाा--प- 


वेदानधीत्य वेदी वा वेढे वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्ठुतत्रह्मचर्या महस्वाअ्ममाविोत्‌॥मनु० ३। २॥ 
यथावत्‌ ब्रह्मच में आचायीनुकूल वत्त कर धर्मे से चारों, तीन, वा दो, अथवा एक 
वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वाः स्री 
ग्रहाश्रम में प्रवेश करे ॥ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
स्रग्विणं तरप आसीनमहेयेटप्रथसं गवा ॥ मनु ० ३। ३॥ 
जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य और [शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता ज- 
नक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ वि्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने- 
वाला अपने पलङ्ग में बैठा हुआ शिष्य है आचायौदि उस का प्रथम गोदान से सत्कार 
करें वैसे लक्षणयुक्त विद्याथिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत कर ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समाइत्तो यथाविधि । 
उहहेत हिजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌॥ मनु ०३।४॥ 
गुरु की आज्ञा लेस्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥ 
असपिएडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशास्ता दिजातीनां दारकमाणि मेधुने ॥ मनु० ३।५॥ 
जो कन्या माता के कुल की छः पीदियो में हो और पिता के गोत्र की न हो उस 
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| ॥ ८० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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| कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है किः 
| परोक्षाप्रेया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्दिषः । शतपथ ° 
यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं 


~ NOY NN 


| जैसे किसी नें मिश्री के गुण सुने हों ओर खाई नहो तो उस का मन उसी म॑ लगा र- 


> 
Lal 


हता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती हे 


NESS 


वैसे हा दूरस्थ अथात्‌ जा अपन गोत्र वामाता के कुल मानकट सम्बन्ध का न हा उता 


। | कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट ओर दूर विवाह करन म॑ गुण ये है ( १) 
एक-जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा, लड़ाई और प्रेम करते ए- 
क दूसरे के गुण दोष स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ऑर जो नङ्‌ 

गे भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नही हो सकता 


प (२ ) दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पि- 
| तृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नाति नहीं हो 
॥ ती ( १ ) तीसरा- जैसे दूध मे मिश्री वा शुंठ्यादि अ पाषिया के योग होने से उत्तमता 
0: होती है वेसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से एथक्‌ वर्त्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह हो- 
६ ना उत्तम है ( ४ ) चौथा-मैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु ओर खान 
' | पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थो के विवाह होने में उत्तमता 
` | है (५ ) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का 
| भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्था में नहीं ओर दूरस्था के विवाह में दूर२ 


| प्रेम की डोरी लम्बी बढ जाती है निकटस्थ विवाह में नहा ( ६ ) छुठे--दूर २ देश 
2) *७ 6 


| के वर्तमान आरपदार्था की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने मं सहजता से हो सकती हे निकट 
| विवाह. होने म नहा इसीलियः- 
 दहिता दुर्हिता दरोहिता दोग्धर्वा ॥ निरू ३। ४॥ 


` कन्या का नाम ढुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से 
कारी होता हे निकट रहने में नहीं (७) सातवें-कन्या के पितृकुल में दारिद्यू होने 


| 
(| 
| 
| 
| 
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ह ॥ | १ 
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सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब ख्री कट ही पिता के 
कुल म चली जायगी एक दूसरे की.निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्यांकि प्राय 
स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मढु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता 
की छः पीदी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


महान्त्यपि सम्रुद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
सत्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ मन॒ ०३।६॥ 


चाहे कितने ही धन, धान्य गाय, अजा, हाथ, घांड, राज्य, श्री आदि से स- 


गृद्ध य कुल हा तो भी विवाहसंबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे:-_- 


लिक 


~ ७ 


होनाक्रिय नेष्पुरुष निश्छन्दो रोमशाशसम्‌ । 
च्य्यामयाव्यपस्मारिश्वितृकुष्ठिकुलानि च ॥ सन॒ु ० ३१ ७॥ 
जो कुल सतृक्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विप्रुख, शरीर पर 
बड़ ९ लाम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और ग- 
कै [लतकुष्ठयक्त हा उन कुला की कन्या वा वर केसाथ ववाह हाना न चाहँय॑ क्याकिये सब 
दगुण ओर रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कल 
के लड़के ओर लडकियों का आपत म ववाह हाना चाहेंये ॥ ` 
नाइहत्कपिलां कन्यां नाशधकाङ्गी न रागिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
मनु ० ३।८॥ 

र न पीले वणे वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी चोडी, अधिक बलवाली 
रांगयुक्ता, न लोमराहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी और न भरे नेत्र- 
वाली ॥ ॥ | 

र ~ ~ ~ 
नक्षवरद्धनदीनासां नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 
पद्याहप्रष्यनास्ना न च भाषएानामकाम्‌॥ मन्‌ ० ३।९॥ 
न कक्ष अथात्‌ आश्विनी, भरणा, राहणादई, रवतावाइ, ।चित्तारे आ।दे नक्तत्र नाम- 
वाली, तुलसि, गेदा, गुलावी, चेपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा यमुना आदि 


= 


विलाता | NR 
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ल ससार्थपूकाशः ॥ 


RR AVY) 


नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत 
नामवाली, कोकिला, मैंना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामवाली, 
माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंवरि, चरिडका, काली आदि 
भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और 
अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 
ग्रव्यङ्काङ्गी सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशददानां मुद्रङ्गी मुद्ृहेत्खियम्‌ ॥ मन्‌० ३।१० ॥ 
जिस के सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों,जिस का नाम सुन्दर अथीत्‌ यशोदा, 
सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य नेस की चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और 
| दांत युक्त और जिस के सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चा- 
हिथे ( प्रशन ) विवाह का समय और प्रकार कोन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहवें 
वर्ष से ले के चौवीशवे वर्ष तक कन्या और पञ्चीशवे वर्ष से लेके अडतालीस वर्ष तक 
पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस में जो सोलह और पत्चीश में विवाह करे तो नि- 
कृष्ट, अठारह वीश की स्त्री तीस पेंतीश वा चालीश वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौवीश 
वर्ष की स्त्री ओर अड़तालीश वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम हे । जिस देश में 
| इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास आधिक होता है वह देश 
| सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का वि- 
वाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूर्वक 
| विवाह केसुधार ही से सब बातों का सुधार और विगडने से विगाड़ हो जाता है।(पृश्न) 


ह अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववषां च रोहिणी ॥ 
| दावा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तयैंब च ॥ 
| त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्र ॥ २ ॥ 
| ' येरलोक पाराशरी और शीध्रबोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि--कन्या की 


शी नवमं वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला संज्ञा 
र्य i . >€| 


1 


83 Foundation (७७ 
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सतुर्थसमुछासः ॥ 


होती हे ॥ १॥ दशवे वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस माता 
पिता और बडा भाई ये तीने नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 
ब्रह्मोवाच 
2०५ ~ 
एकचणा भवद्‌ गारी हिक्षणेयन्तु रोहिणी ॥ 
८ 5 ९ 
त्रक्षणा सा भवट्कन्या ह्यत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 
~ ~ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ 
Rr १७५ “७ ~ 4 
सव त नरक यान्त दष्रा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
यह सद्योनिमित ब्रह्मपुराण का वचन है । अथ-जितने समय में परमाणु एक पल- 
टा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी दूसरे 
में रोहिणी तीसरे में कन्या ओर चोथे में रजस्वला हो जाती है॥ १ ॥ उस रजस्वला को 
देख के उसी की माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥ 
( पूरन ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्ह्मानी के 
शलोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रन ) वाह २ पराशर और 
काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का 
प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के 
राकां को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते( पडन ) 
तुम्हारे लाक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योकि सहखत्तण जन्मसमय ही में बीत 
ज्य हें Ne he ~ २ ~ ha 
जाते हैं तो विवाह केसे हो सकता है ओर उस समय विवाह करने का कुछ फल भी 
नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि 
~ ~ > A = 0 र 
आठ नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वर्ष के प- 
आत्‌ चोवीशवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्क शरीर बलिष्ठ खरी का 
गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं * जैसे आठवें 
----- SS nT मी बता Heer 30 0 कडकड क ची 
हक उचित समय से न्यूम आयुवाले स्तरों पुरुष का गभ।घान में सुनिवर धरवस्तरि-जो सुशुत से निषेध 
ऊनषोडशवर्षायामपापः पञ्चविशतिम्‌ ॥ | 
यद्याधत्ते पुमान्‌ ग्म कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १॥ 
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३ ॥ 


वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वेसें ही गौरी रोहिणी नाम देना भी 
अयुक्त हे यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली होतो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ 
है और गौरी महादेव की खरी, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग 
मातृसमान मानते हो जब कन्यामात्र में गोरी आदि की भावना करते हो तो फिर उन 
से विवाह करना केसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता हे ! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो 
२ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हम ने “ब्रह्मोवाच” कर के श्लोक बना लिये हैं 

वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हे इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ 
के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनुमे: 


त्राणि वषाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती । 
ऊर्ध्वं त कालादेतस्मादिंदेत सद्दश पतिम्र॥ मनु ९।९,०॥ 
` कन्या रजस्वला हुए पीके तीन वर्षपर्यन्त पति का खोज करके अपने तुल्य पति 
को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षो में ३६ वार रजस्वला हुए 
पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूवे नहीं ॥ 


काममामरणात्तिष्ठेदू शृहे कन्यत्तमत्यपि । 
NN ७ ~ ~ Ce 
न चेवेनां प्रयचछत्तु गुणहीनाय काहिचित्‌॥ मनु ० ९।८९॥ 
चाहे लड़का लड़की मरणपयेन्त कुमारे रहें परन्तु असडश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 


जातो वा. न चिरंजीवेज्जीवेद्रा दुर्बलेन्द्रियः ॥ 
तस्मादत्यन्तबालायां गभाधान न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सश्चत शारीरस्थाने अ० १० । झलो० ४७ । ४८ ॥ 


अर्थ--सेलह वषं से न्युन बयवालो स्त्री म” पचीश वर्ष से न्यन आयुवाला परुष जा गर्भ का स्थापन 

। ता व कचिस्थ इत्रा गभ विपत्ति का प्राप्त हाता अथात्‌ पूणं काल तक गर्भाशय में रह कर उत्पन्न नहों 

हाता॥१॥ | ८ 

| अथवा उत्पन्न हा ता चिरकाल तक न नोवे वा जीवै ते। दुबंलैन्द्रिय हो, इस कारण से अतिवाल्यांत्र 
| खावाली खो मे' गर्भस्थापन न करे || २ | 

ड ऐसे २ शास्थात्ता नियम और रूष्टिक्रम का देखने और बृद्धि सै विचारने से यही सिड हाता है कि १६ 


8 न्यून स्तो और वभ से ग्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाघान करने के योग्य नहों हाता | इन नियमों 
| 8 विपरीत जा करते है वे टुःखभागौ हाते $' ॥ - 


PaVaSaSe ASAIN NSN SIENNA SSNS ATES ASAT SAVANNA 24<<- 


चतुथसमुछ्ासः ॥ | 


८८८८2... हा 2) 


गुण कम स्वभाववालो का विवाह कभी न होना चाहिये । इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त 


समय से प्रथम वा असहशो का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 

( पश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आ- 
धीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता 
पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता केविना न होना 
चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और 

तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य छेश ही रहता है विवाह में म- 
ख्य प्रयोजन वर और कन्या का है मातापिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्र- 
सन्नता रहे तो उन्ही को सुख ऑर विरोध म उन्ही को दुःख होता और-- 


सन्तुष्टो भार्यया भत्तो भत्रो भाग्यो तयेव च । 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌॥ मनु ०३।६०॥ 

जिस कुल में खी से पुरुष और पुरुष से खरी सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में 
आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां 
दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती हे इसलिये जेसी स्वयंवर की रीति आय्या- 
वत्त में परंपरा से चली आती है वहीं विवाह उत्तम है, जब स्री पुरुष विवाह करना चा- 
हैं तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का पारिमाणादि यथायोग्य 


होना चाहिये । जबतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सख नहीं हो 
ता ओर न बाल्यावस्था म विवाह करने से सुख होता । 


युवां सुवासाः परिवीत आगात्त उ श्रेयान्भवति जाय- 
मानः। तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ मन॑सा दे- 
वयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ सं ३। सू० ८ | मं०४॥ 
'आघेनवो धुनयन्तामदिंश्वीः शबदुघाः शशया अप्रदुग्धाः। 
नव्यानव्या युव॒तयो भवन्तीमेहद्देवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥ २॥ | 
ऋ० ॥ मं० ३। सू० ५५। मं० १६ ॥ 
पूर्वारहं शरवः उाश्रमाणा दोषावस्तॉरुषसो जरय॑म्ती।। | 
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| ट्ष्‌ ससार्थएकाशः ॥ 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीहुर्षणो जगम्युः 
॥ ३॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७९ । म० १॥ 

जो पुरुष ( पारेवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा 
ओर विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रहमचय्थयुक्त ( युवा ) 
पूर्ण ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌) आता है (स, उ ) व- 
ही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त | 
मंगलकारी ( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) वि- 
ज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावाद्धे की कामनायुक्त ( धीरासः ) बैवयुक्त ( कवयः ) वि- | 
द्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुषको ( उन्नयन्ति ) उन्नातिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं 
और जो ब्रह्मचय्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण कये विना अथवा बाल्यावस्था में 
विवाह करते हैं वे खी पुरुष नष्टअष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥ 
; जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन ( धेनवः ) गोओं के समान (अशि- | 
र्वोः ) बाल्यावस्था से रहित ( शबदुघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारे को पूर्ण | 
| करनेहारी ( शशयाः) कुमारावस्था को उल्लङ्घन करनेहारी (नव्यानव्याः) नवीनर | 
. | शिक्षा ओर अवस्था से पूर्ण ( भवन्तीः ) वर्तमान ( युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां | 
॥ | | (देवानाम्‌ ) ब्रह्मचर्यं सुनियमो से पूर्ण विद्वानों के ( एकम्‌ ) आद्वितीय ( महत्‌ ) | 
| बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती | 
| हुईं तरुण पतियों कों प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम्‌ ) गभेधारण करें । कभी भूल के भी | 
| बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और | 
| परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से | 

| अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २॥ 
1 नु) शीघ्र (शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) वीर्ये सिने 
थे पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय खियो को | 
) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से आविक वर्ष आयु को आनन्द से 
पुत्र पत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे खरी पुरुष सदा वर्तते जसे ( पूर्वी: ) | 
द: ) शरद ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त करा- | 
मातःकाल की वेलां को (दोषा ) रात्री और ( बसतोः ) दिन | 
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चतुथेसमुक्कासः ॥ ` 


( तनूनाम्‌ ) शरीरो की ( श्रियम्‌ ) शोमा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन | और 
शोभा को दूर कर देता है वैसे ( अहम्‌) में खरी.वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार (अपि) 
निश्चय करके ब्रह्मचय्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को 
प्राप्त हो ही के विवाह करूं इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह 
कभी नहीं होता ॥ ३॥ 


जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य से 
विद्या पढ़ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी 
जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अथात्‌ माता पिता 
के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आय्योवत्ते देश की हानि होती चली आई 
है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयवर विवाह 
किया करें सो विवाह वणीनुक्रम से करें और वर्शव्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के 
अनुसार होनी चाहिये। ( प्रश्‍न ) क्या जिस की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह 
ब्राह्मण होता है ओर जिस के माता पिता अन्यवरीस्थ हाँ उन का सन्तान कभी ब्राह्मण 
हो सकता है १ ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं और होंगे भी जेसे छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वणे ओर मातंग 
ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही 
ब्राह्मण के योग्य और मूख शूद्र के योग्य होता है और वैसाही आगे भी होगा (पूरन) 
भला जो रज वीर्य्य से शरीर हुआ हे वह बद्ल कर दूसरे वणे के योग्य केसे हो सकता 
है ? (उत्तर ) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तुः-- 


६ ~ २७ ०९०२ NAN २७ 
स्वाध्यायन जपहामस्त्रावद्यनज्यया सुतः । 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ सनु०२ । २८॥ 
इस का अर्थ पूर्व कर आये हें अब यहां भी सङ्त्लेप से कहते हें ( स्वाध्यायेन ) 
पढ्ने पदाने ( जपैः ) बिचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों 
को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोचारण सहित पढ्ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि 


आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक ( सुतैः ) धर्म से सन्तानोत्पात्ते ( महायज्ञैश्च ) 
वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ ओर अतिभैयज्ञ ( यज्ञैश्च ) अग्निष्टोमा- 
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| सयार्थप॒काश; ॥ 


„५-८-००. ६ ते कल हेकीहि 
दियज्ञ, विद्वानों का सङ्ग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कमे और सम्पण शि. 
ल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठाचार में वत्तेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर 
(आह्यी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता हे । क्या इस श्लोक को तुम नहीं मा- 
नते £ मानते हैं । फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो : मैं केलां 
नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रन ) क्या तुम 
परम्परा का भी खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलेटी समझ को नहीं 
मान के खण्डनमी करते हैं ( पूरन ) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इस में 
क्या प्रमाण ! ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को 
सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त की 
परम्परा मानते हैं देखो जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह 
पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग अम में 
पडे हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा हैः- 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते॥ मनु ०४।१७८॥ 
निस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चलें परन्तु 
सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मारग में चलें और जो पिता,पितामह 
दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों ज़ मार्ग में 
चलने से दुःख कभी नहीं होता इस को तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । 
और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन ओर उस के वि- 
रुद्ध हे वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीँ? 
अवश्य चाहिये । जो ऐसान माने उप से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो ओर उस का 
पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक 
देवे ! क्या नित का पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड लेवे ! 
जिस का पिता कुकर्मी हो क्या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करे ! नहीं ३ किंतु 
जोरपुरुषो के उत्तम कर्म्म हों उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब 
को अत्यावश्यक है । जो कोई रज वीर्य्य के योगसे वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुण 
कमों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये के जो कोई अपने वर्ण को छोड 
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चतुर्थसमुल्लास; ॥ ८९, 


DNATA TATARSTAN SAVERS SESTA SASSY AS AIASRTATASASATASTATATATASASIIATATATLTATATS FATAL 


नीच, अन्त्यज, अथवा कृश्चीन, मुसलमान हो गया हो उस को भी ब्राह्मण क्यों न- 
हीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्रा- 
हण नहीं है । इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राझणादि उत्तम कर्म करते हैं 
बे ही ब्राह्मणादि ओर जो नीघ भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभावाला होवे तो उस 
को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो. उस को नीच 
वर्णे में .गिनना. अवश्य चाहिये ( पूजन ) 
ब्राह्मणोस्य सुर्ख॑मासीद्दाहू राजन्यः कृतः। 
उरू तदस्य यहेश्यः पञ्भघा* श॒द्रो अजायत ॥ 

यह यजुर्वेद के ३१वें अध्याय का १ १वां मन्त्र है । इस का यह अथे है कि ग्रा- 
हण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इस- 
लिये जैसे मुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न चात्ने- 
यादि और च्षात्रेयादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मन्त्र का अथे जो तुम ने किया 
वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है । 
जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते जो मुखांदि अङ्गवा- 
ला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो ब्यापक नहीं वह सर्वशाक्तिमान्‌, जगत्‌ 
का स्रष्टा, धती, प्रलयकत्ती, जीवां के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अज- 
न्मा, गृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इस का यह अर्थ है कि 
जो (शस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम 
हो वह (बाह्मणः) ब्राह्मण (बाइ) “बाहुर्वे बलं बाहुव वीर्यम्‌” शतपथब्राह्मण । बः 
ल वाय्य का नाम बाहु हे वह जिस मं अधिक हो सो (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरू) कटि 
के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब 


देशों में ऊरू के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह ( वैश्यः ) वैश्य और (पढ्म्याम्‌) 


जो पग के अर्थात्‌ नीच अङ्ग के सदृश मूखत्वादि गुणवाला हो वह शष्र है। अन्यत्र 
शतपथबाह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जसे :-- 


यस्मादत झुरव्यास्तस्मान्सुखतो ह्यसुज्यन्त इत्यादि) ` 
जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता हे 
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९० सत्यार्षप्रकाश; ॥ 


अर्थात्‌ जैसा मुख सब अंगो में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या ओर उत्तम गुण कर्म स्वभावे 
से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता हैँ जब परमेश्वर के निराकार 
होने से मुखादि अङ्ग ही नही हे तो मुख से उत्पन्न होना असंभव हे । जैसा कि वंध्या 
खी आदि के पुत्र का विवाह होना! ओर जो मुखादि अगा संब्राह्मणादे उत्पन्न हाते 
तो उपादान कारण के सहशब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे मुखका आकार 
गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चा- 
हिये । ज्षत्रियों के शरीर भुजा के सहश वैश्यों के ऊरू के तुल्य ओर शूद्रो का शरीर 
पग के समान आकारवाले होने चाहिये ऐसा नहीँ होता और जो कोई तुम से प्रश्‍न 
करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी 
नहीं क्‍योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि 
से उत्पन्न न हो कर ब्राझणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अथ 
व्यथै है और जो हमने अर्थ किया है वह सचा हे ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसाः- 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चाते शूद्रताम्‌ 
चात्रियाजात्तमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तयैव च ॥ मन॒ ० १०। ६५॥ 
शूद्रकुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण,कर्म,स्वभाव- 
वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो ओर उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो 
ह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शद्र के 
समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता हे | अर्थात्‌ चारों वर्णा मै जिस २ वणा 
के सदृश जो २ पुरुष वा खरी हो वह २ उसी वरण में गिनी जावे ॥ 
चमसचण्यया जघन्या वणः पच पव वणमापद्यत जाते- 
-परितृत्तो ॥ १ ॥ 


अधम्रचयंया पवा वणा जघन्य जघन्य वणमापद्यते जा- 
तिपरिद्वत्तो ॥ २ ॥ 


~ 


य आपस्तम्ब के सूत्र हें । धमाचरंण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वश को 


आप्त हो 


प्त. होत, है. ओर वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे॥ १ ॥ 
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चतुर्थसमुल्लासः ॥ 
वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण 
को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जेते पुरुष जिस २ वर्ण के यो- 
ग्य होता है वैसे ही खियो की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इस से क्या सिद्ध हुआ कि 
इस प्रकार होने से सब वणे अपने २ गुण कम स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के सांथ र- 
हते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय 
वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त होगी इस से किसी 
हैः वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी ( पूश्‍न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो 
ध्‌ वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कोन करेगा और वंशच्छे- 
1 दून भी हो जायगा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये १ ( उत्तर ) न किसी की सेवा 
| का भंग ओर न वैशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्व- 
' | वर्ण केयोग्य दूसरे सन्तान विद्यासमा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ 
भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मा से वर्णो की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवे वर्ष 
और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अ- 
थीत्‌ ब्राह्मण वर्णे का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वणे का ज्षत्रिया,वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र 
वर्ण का शूद्रा. के साथ विवाह होना चाहिये तमी अपने २ वर्णो के कर्म और परस्पर 
प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्तव्य कम और गुण ये हैं:- 


अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा। 
| दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकर्पयत्‌॥१॥मनु ०१।८८॥ 
[उ शमो दमस्तपः शौच च्षान्तिराजञवमेव च । 


है 07 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌॥२॥ भ० गी० 
लि अध्याय १८ । इलोक ४२ ॥ 

|: ब्राह्मण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कम हैं 
|... “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः’? मनु ०। अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म है ॥ १॥ ( शमः ) मन 

“| से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस को अ्रधम्म में कभी प्रदत्त न होने देना | 
हिः _ ~ PS JANOS IS ~ 

i ( दमः ) श्रोत्र ओर चक्ष आदि इन्द्रियां को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म्म में चलाना ' 
fo ( तपः ) सदा बूझचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना ( शौच ): ~ 

| ३ 
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“कक | ९९ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


| भ्रद्धिगात्राणि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुध्याति । 
| विद्यातपोभ्यां भतात्मा बुद्धज्ञानेन झुध्याति ॥ मनु ०५११ ०९॥ 
| जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा 
| ओर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर राग द्वेषादि दोष ओर बाहर के मलों को 
| दूर कर शुद्ध रहना अथात्‌ सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग &- ७1 

से निश्चय पवित्र होता है ( ज्ञान्ति ) निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा. तृषा हा- > बह 
| नि लाभ मानापमान आदि हषे शोक छोड के धर्म्म में इढनिश्चय रहना ( श्राजेव )को- 
| मलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) स- 
| ब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पडके पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो 
| वस्तु जसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना ( विज्ञान ) 


॥ 


| एथिवी से लेके परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उन से यथायोग्य उ- 
| पयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, इश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धम, विद्या, सत्संग, मा- क 
«| ता, पिता, आचाय्य ओर अतिथियां की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥२॥ 1 


| ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ क्षत्रिय - | 6 ह 
। प्रजानां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च । 
विषयष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥१॥ मन॒ « १।८९॥ 
शार्य तेजो धृतिदांक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । f 
_ दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ २॥ भा «गी० आ. 
अध्याय १८ । इलो ० ४३॥ | आ. 


न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्ठा का सत्कार और दुष्यें 
गर पात सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और 


[ में धनादि ¦ पदाथ|का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना 
| का पढ़ना ( विषयेषु० ) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय 


शौर्य ) सैकड़ों सहस्रं से 


त द 


हि हृढ रहना ( धृति ) भेर्य्यवान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार 
और सब शास्त्रों में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ निःशंक रहके उस से 
कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे 
आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही क- 
रना ( दान ) दानशीलता रखना ( इंश्वरभाव ) पक्तपातरहित होके सब्र के साथ यथा- 
योग्य वर्त्तना विचार के देना प्रतिज्ञा प्री करना उस को कभी भंग होने न देना । ये 
ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ २॥ वैश्यः- 

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

वणिक्पथं कुसीदे च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु ० १।१०॥ 
( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धन करना ( दान) विद्या धर्म 
की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञा 
का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वणिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार 
करना ( कुसीद ) एक सैकडे में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा वीस आनां से अः 
धिक व्याज और मल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रु- 
पये से आविक न लेना ओर न देना ( कृषि ) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म्म हैं ॥ शूद्र 


एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां ठाश्रषामनसयया ॥ सनु १। ९१॥ 


शूद्र को योग्य हे कि निन्दा, ईष्यों, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्म- 
ण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना ओर उसी से अपना जीवन करना य- 
ही एक शूद्र का गुण कर्म है ॥ ये संक्षेप से वणों के गुण और कर्म लिख जिस ९ 
पुरुष में जिस ९ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना एसी व्यव- 
स्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वणां को भय होगा कि 
जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी ड- 
रते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़े 
गा और नीच वणौ को उत्तम वणस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और ध- 
मै के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ ओर धार्मिक 
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होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से 
कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार वेश्यों.ही को 
होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का 
अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी 
नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णो को अप- 

ने ९ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम हे ॥ 

विवाह के लक्षण ॥ 

ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
- गांन्धवों राचसइचैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः॥मनु ० ३।२१॥ 
. विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव तीसरा आष चोथा प्राजा- 
पस्य पांचवां आसुर छठा गान्धर्वे सातवां राक्षस आठवां पैशाच | इन विवाहों की यह 
व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान्‌ भामिक और सु- 
शील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना“ब्राह्म”कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने 
में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकारयुक्त कन्या का देना “दैव” । वर से 
कुछ ले के विवाह होना “ आर्ष” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना 
“ प्राजापत्य ” । वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना “आसुर” । अनिय- 
म असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना “गांधर्व? । 
लडाई करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन झपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “रा- 
कस? । हिन वा मद्यादे पी हुईं पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना"“पेशांच!? । 
इन सब विवाहा में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट देव और प्राजापत्य मध्यम, आष आसुर 
आर गांध निकृष्ठ, रास अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है । इसलिये यही निश्चय र- 
ST क कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये 
क्योंकि युवावस्था में जी पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा 
वर के विवाह का समय हो अथात्‌ जब एक वर्ष वा छु: महीने ब्रह्मचय्यीश्रम और 
क. यया पाताल अमर मिस 
तेक्कांते उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पा- 


Le 


०७ 1 च - 
| स कुमार को, कुमार के अध्यापकों के पास कन्या की प्रतिकृति भेज देवें जिस २ 
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नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात सधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहै डिगें- 


Eo 


चतुथसमुल्लास; ॥ . 
का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से ले. के उस दिन पर्यन्त जन्म- 
चरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण क- 
मं स्वभाव सदृश हां तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना. योग्य समझें उ- 
स २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे 
ओर कहे कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उ- 
न दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावत्तन 
एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने ।ववार्ह करना चाहें तो वहां, 
नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समक्ष हाँ तब 
उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की 
आपस में बात चीत शास्त्राथ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा में 
लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर कर लेवेंजब दोनों का दृढ प्रेम विवा- 
ह करने में हो जाय तब से उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जि- 
स से उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचय्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चय्यी और कष्ट से ढु- 
बैल होता हे वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय 
पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रच के अनेक 
सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और खरियों का यथायोग्य 
सत्कार करें । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन “संस्कारविधि? 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अतिप्रसन्नता से स- 
ब के सामने पाणिग्रहणपूर्वेक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुः 
रुष वीर्य्यस्थापन और स्त्री वीय्यीकषेण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करे । 
2 De 


जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचय के वीर्य्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्य्य का 


hn 


रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य्य का गर्भा- 


LoS 


शय में गिरने का संमयं हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर ओर नासिका के सामने 
>> ६-३ 

नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोडे और खरी वीर्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊ- 

पर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर वीय्ये का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में 
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त जजज्जज २ २६ ` सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


स्थिति करे #। पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान कर गमेस्थिति होने का परिज्ञान विदु- 
॥ खी को तो उसी समय हो जाता है परन्तु इस का निश्चय एक मास के पश्चात्‌ 
रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है । सोंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और 
सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उस को यथारुचि दोनो पी 
के अलग २ अपनी ९ शय्या में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें 
तरर करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गभास्थाते का निश्चय हो 
जाय तब से एक वर्षपर्यन्त स्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्यांकि ऐ- 
सा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वेसा ही होता हे । अन्यथा 
वीय्यै व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु 
ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीय्य की 
स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिस से 
पुरुष का वीर्ये स्वप्न में भी नष्ट न हो ओर गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तमरूप, 
लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त हो कर दशवे महीने म॑ जन्म होवे विशेष उस की 
रक्षा चोथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी ग- 
भेवती खरी रेचक, रूच, मादक द्रव्य बुद्धि ओर बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का 
सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उद आदि अन्न पान और दे- 
श काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुस- 
वन आर दूसरा आठवे महीने म॑ सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का 
जन्म हो तब स्त्री ओर लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ शु- 
ण्ठीपाक अथवा सोभाग्यशुरठीपाक प्रथम ही बनवा रक्खे उस समय सुगंधियुक्त उष्ण 
जल जो कि किंचित्‌ उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे ओर बालक को भी स्नान 
| करावे तत्पश्चात्‌ नाडीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार 
| अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर 
ह का एक विन्दु भी न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भी- 


| तर मुगंघादियुक्त त्रतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान में पिता “वेदोसी 


ति” अर्थात्‌ तेरा नाम वेद॒ है सुना कर धी और सहत को लेके सोने की शलाका से 
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जीभ पर “ओम” अक्षर क कर मधु और प्रत को उसी शलाका से चटवावे प- 
श्चात्‌ उसकी माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस 
की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात्‌ 
दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घीका होम प्रातः और 
सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता सत्री तथा बालक को रक्खे छः दिन तक 
माता का दूध पिये और स्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उ- 
त्तम भोजन करे ओर योनिसंकोचादि मी करे छेठे दिन स्री बाहर निकले और सन्तान 
के दूध पीने के लिये कोई थायी रक्खे उस को खान पान अच्छा करावे वह सन्तान 
को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पर्ण दृष्टि र- 
क्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दध बन्द करने के 


अथ स्तन क अग्रभाग पर एसां लप कर [क 1जस स दध खावेत न हो उसा प्रकार खा 


न पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “सस्कारविधि” 


की रीति से यथाकाल करता जाय । जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात्‌ 
उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


क्रतकालामिगामी स्यात्स्वदारानिरतः सदा । 

पर्ववर्जं बजेच्चैनां ततो रतिकाम्यया॥ मन० ३ 1४० ॥ 

निन्द्यास्वष्ठासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजयन्‌ । 

ब्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ सनु ० ३।५०॥ 
जो अपनी हो स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में खरी से एथक्‌ रहता और ऋ- 

तुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है । 

सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भत्रा भार्या तथेव च । 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥१॥ 

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । | 

अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न प्रवत्त॑ते ॥ २ ॥ 

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व लङ्गोचते कुलम्‌ । 


र्ड 
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य सयार्थपरकारः ॥ 


AN ANN 


तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३॥। 
नु० ३ । इलाोा० ६०-६२ ॥ 
जिस कुल में भाय्यी से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उ- 
सी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां दौ- 
भोग्य और दारिद्य स्थिर होता हे ॥१॥ जो स्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न न- 
हीं करती तो पाति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्रीकी 
प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अथात्‌ दुःखदा 
यक हो जाता है ॥ ३ ॥ 
पितृभिभ्रोदृभिइचेताः पतिभिर्देवरेस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याएमीप्सुभिः ॥ १ ॥ 
यत्र नाय्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न: शोचन्ति तु यत्रैता वते ताद्धि सवेदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाइानेः । 
भूतिकामेनरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ मनुः 
३। इलो ० ५५-५७ । ५९ ॥ 
पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इन को सतकारपर्वक भषणादि से 


प्रसन्न रक्स जिन को बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें | । १ ॥ जिस घर में 
स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनन्द 
से कॉड़ा करते हँ ओर जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल 
| हो जाती हें ॥२॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शाकातुर होकर दु.ख पाती हे वह कु- 

हर ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्सा- 
स्ता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सवदा बढ़ता रहता है ॥ ३॥ इसलिये 
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हि ण श्र ग ~ ~ ~ ® ~ ~ ~ 
मय म भूषण वस्त्र ऑर भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें | ४ ॥ येह 


बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये (कै “पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार हे । ओर दिन 
| रात में जब २ प्रथम मिलें वा एथक हों तबर प्रीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दसेर से करें ॥ 
° क, 
५ सदा प्रदृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
® १०५ 
टी सुसस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्तहस्तया॥ मन ० ५।१५०॥ 
| खरी को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब पदार्थोंके 
उत्तम सस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहै अथीत्‌ य- 
थायोग्य खचे करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप हो 
कर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जोर व्यय हो उस का हिसाब यथावत्‌ 
रखके पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर 
के किसी काम को बिगडने न देवे ॥ “कक 
स्त्र ~ = ड Ne ८) ~ 6 क ~ 
i स्त्रिया रत्नान्यथो विद्या सत्यं शोच सुभाषितम्‌ । 
| विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु०२।२४० 
उत्तम खी, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, अष्ठभाषण और नाना 
प्रकार की शिल्पविद्या अथात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ 
सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
~ १ ८4 र ९ 
न जय च नानूत ब्रयादष धमः सनातनः ॥ १ ॥ 
| भ्रं भद्रमिति ब्रूयाद्‌ भद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
रे ७ ७० ७ Ln 
शुष्कवेरं विवादं च न कुयोत्केनचित्सह ॥ २ ॥ 
मनु० ४॥ १३८ | १३९॥ 
6. सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले आप्रिय सत्य अथीत्‌ काणे को काणा 
न बोले अनृत अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र 
ह अथात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ 


| ऐश्वर्य की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार ओर उत्सव के स- 
| 
| 
| 
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विरोध वा विवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने 
तथापि कहे विना न रहे ॥ 

| पुरुषां बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । | 
|" प्र्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुष्लेभः ॥ | 
उद्योगपवे विदुरनीति ० ॥ : 


54 


+ | 
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~ 


हे धृतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलनेवाले 
NY 


| प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला 
| बचन हो उस का कहने और सुननेवाला परुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य 
| हे कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे 
| केगुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति हे कि सन्मुख में गुण कहना और प- 
रोच में दोषां का प्रकाश करना जत्रतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब- 
तक मनुष्य दोषां से छूट कर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निंदा न करे जसे 
| “गुणषु दोषारोपणमसूया” अथात्‌ ` दोषषु गुणारापणमप्यसृया” “गुणेषु गुणा- 
| रोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणां में दोष दोषी में गुण लगाना वह नि- 
| न्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों को कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात्‌ मि- 
| थ्यामाषण का नाम निन्दा ओर सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 
बृद्धिद्दद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
Ko २ Fe सत्र AN 005 ~ १ २२. eS A ३ 
नित्य शाखाण्यवक्षेत निगमांइचेव वेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
यथां यथा हि पुरुषः शाखे समधिगच्छाति । 
तथा तथा विज्ञानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २॥ 
 मनु०४॥१९।२०॥ 


| ज्ञो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उन को 
नित्य छुने और सुनावें ब्रहमचर्याश्रम में पढे हों उन को खरी पुरुष नित्य विचारा और 
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ड देवयज्ञं भूतयज्ञ च सवदा । 
नृयज्ञं पिठृयज्ञं च यथाइाक्ति न हापयेत्‌ ॥१॥ सनु ०४।२१॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिठ्यज्ञइच तप्पेणम्‌ । 


he 


होमो देवो बलिर्भोतो नयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥२॥ सनु ०३।७७०॥ 
स्वाध्यायेनाचेयेतर्षीन्‌ होमैदेवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ श्राद्धेनुनन्रेभूतानि बलिकमेणा ॥३॥ मनु ० ३।८१॥ 
दो यज्ञ बूह्मचर्यं में [लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना 


संध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का 
धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं । 


सायेसांयं शृहपंतिरनो अग्निः प्रातःप्रातः सोमनसस्यं 
दाता ॥ १॥ प्रातः प्रांतगृहपातिनों अग्निः सायंसांयं सोमनसस्य 
दाता॥२॥ अ० । कां० १९ अनु ७। म०३।४॥ 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे बाह्यणः सन्ध्यामुपासीत । 
उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌॥ ३॥ षड्विशाबाह्मएे । 
प्र ४ खं ५॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स झाद्रवद्दहिष्कायेः सर्वस्माद्‌ द्विजकमेएः ॥ ४ ॥ 
मनु० २।१०३॥ 


जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सु 
खकारी होता हे ॥ १ ॥ जो आग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हत द्र 
व्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धिद्वारा बल बुद्धे और आरोग्यकारक होता है ॥ २ 
इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अथोत्‌ सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्या- 
न ओर अग्निहोत्र अवश्य करना-चाहिये ॥३॥ और ये दोनों काम सायं और प्रात:काल में 
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न करे उस को सज्जन लोग सब द्विजो के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ 
समभे ॥ ४ ॥ ( प्रश्‍न ) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समय में संधि 
नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है जो इस 
को न मानकर मध्याहू काल में तीसरी संध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों 
न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहरर घडी २पल९ और क्षणर की भी संधि 
होती हैं उन में भी सन्ध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता 
और किसी शास्त्र का मध्याहू संध्या में प्रमाण भी नहीं इसालिये दोनों कालों में संध्या और 
अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भवि- 
ष्यत्‌ और वत्तेमान के भेद से हैं सन्ध्योपासन के भेद से नहीं। तीसरा “पितृयज्ञ” अथीत्‌ 
जिम में देव जो विद्वान्‌ ऋषि जो पढने पढानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम 
योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अ- 
थोत्‌ “श्रत्‌ , सत्य का नाम है “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रि- 
यते तच्छाद्धम्‌ ,, जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उस को श्रद्धा और जो श्रद्धा 
से कमे किया जाय उस का नाम श्राद्ध है । और “तप्यन्ति तर्पयन्ति येन पतन्‌ तरततपणा- 
म्‌,, जिसर कर्म से तृप्त अथोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये 
जायं उस का नाम तर्पण है । परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतको के लिये नहीं ॥ 

आं बह्मादयो देवास्तप्यन्ताम्‌ । बुझ्यादि देवपत्न्यस्तप्यन्ताम्‌ । 
बह्यादि देवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । ग्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ । 
इति देवतर्पणम्‌ ॥ 

“बिद्यासो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है-जो विद्वान्‌ हैं उन्ही 
देव कहते हैं जो साङ्गोपांग चार वेदों के जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उन 
से न्यून हों उन का भी नाम देव अथीत्‌ विद्वान है उनके सदृश उन की विदुषी स्त्री ब्रा- 
झाणी देवी और उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के सदृश उन के गण अर्थात्‌ से- 
वक हों उन की सेवा करना है उस का नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥ 
याव्या अथषितप्पणाम्‌ ॥ 

भौ मरीच्यादय नहषयस्तृप्यन्ताम | मरीव्याद्युषिपटन्यस्तृप्यन्ताम्‌, । 
i 
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मरीच्यायषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्यूषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ । 
इति क्रषितप्पणम्‌ ॥ 

जो ब्रह्मा के प्रपोत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ हो कर पढावें ओर जो उन के सदृश विद्यायु- 
क्त उन की स्त्रियां कन्या को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के 
समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्कार करना ऋषितपेण है ॥ 

अथ पितृतपंणम्‌ ॥ 
आं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अम्निष्वात्ताः पितर- 

स्तृप्यन्ताम्‌ । बहिंषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। सोमपाः पितरस्त- 
प्यन्ताम्‌ । हविभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । यमादिन्यो नम; 
यमादींस्तपयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तपयामि । पिता- 
महाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि । प्रपितामहाय स्वधा 
नमः प्रपितामहं तप्पंयामि। मात्रे स्वधा नमो सातरं तप्पयामे । 
पितामह्यै स्वधा नमः पितामही तप्पयामि । प्रपितामद्ये 
स्वधा नमः प्रपितामहीं तप्पेयामि । स्वपटन्ये स्वधा नमः स्वपत्नीं 
तप्पेयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तप्पेयामे । 
सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगात्रांस्तपयामि । इति पितृतपणम ॥ 

“ये सोमे जगदीशवरे पदाथेविद्यायां च सीदान्त ते सोमसदः, जो परमात्मा और पदा- 
थैविद्या म ।नपुण हां व सामसद्‌ “येरग्नेविद्यतो [वद्या गृहाता त आगनष्वात्ता:,, जा आन 
अथोत्‌ विद्यदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निष्वात्त “ये बहिंषि उत्तमे व्यवहारे सी 
दन्ति ते बहिंषद:,, जो उत्तम विद्यावृद्धिय॒क्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद्‌ “ये सोममै- 
श्वय्येमोषधीरस वा पान्ति पिबान्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषाथि र- 
स का पानकरने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वय्थ के रक्षक औषधा को देके रोगनाशक 
हों वे सोमपा “ ये हविहोतुमत्तमहे भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविभेजः „ जो मादक और 
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हिंसाकारक द्रव्योंको छोड़के भोजन करनेहारे हों वे हविभुज “य जयं ज्ञात प्राप्तुं वा योग्य 
रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः, जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खा- 
ने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “शोभन: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः,, जिन का अ- 
च्छा धमे करने का सुखरूप समय हो वे सुकालेन्‌ “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते 
यमा न्यायाधीशाः, जो दुष्टों को दरड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे 
यम “यः पाति स पिता, जो सन्तानो का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पि 
ता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः,;जो पिता का पिता हो वह पिता- 
मह ओर जो पितामह का पिता हो वह प्रापैतामह “या मानयति सा माता, जो अन्न और 
सत्कारो से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुमोता सा पितामही पितामहस्य मा- 
ता प्रपितामही» जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपि- 
तामही । अपनी स्त्री तथा भगिनीसम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृ- 
द्ध हाँ उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि दे कर अच्छे प्र- 
कार जो तृप्त करना अथोत्‌ जिस २ कमे से उन का आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे 
उस ९ कमे से प्रीतिपूवैक उन की सेवा करनी वह श्राद्ध और तप्पैण कहाता है ॥ 
| चोथा वेश्वदेव-श्रथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनाथे बने उस में से 
खट्टा लवणान्न ओर चार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न ले कर चूल्हे से अग्नि अलग 
घर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥ 
` वेश्वदेवस्य सिद्धस्य शृह्येऽगनो विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुथ्याइवताभ्यां व्राद्मणा हाममन्वहम्‌ सन ० ३॥८ ४9 ॥ 
जो कुछ पाकशाला में मोजनाथ सिद्ध हो उस का दिव्य गणो के अर्भ उसी पाकाग्न 
म॑ निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूवेक होम नित्य करे:-- 


। त्मा अग्नय स्वाहा । सामाय स्वाहा । अग्नाषामाभ्यां 
स्वाहा । 1वश्वभ्या दवभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरय स्वाहा । कुठूव 
न k _ | स्वाहा। अनु मत्य स्वाहा । प्रजापतये स्वाह। । सह द्यावाएथिवी- 
_ | भ्यांस्वाहा। स्विष्टकते स्वाहा ॥ | 

हैन जज ॥ शि इल प्रत्येक मंत्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोडे पश्चात्‌ थाली अथ- 
भूमि में पत्ता रख के पूव दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रक्ते:- 
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आं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः सान- 
गाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नसः | मरुद्भ्यो नमः। 
अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । शिये नमः । भद्रकाल्यै 
नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
नमः । दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यो नमः। नक्तञ्चारिभ्यो भतेभ्यो नमः | 


सवात्मभतर्य नमः ॥ 


इन भागों को जो कोडे अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड दे- 
९ बे cx 2 
वे। इस के अनन्तर लवणान्न अथात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छुः भाग भू 


~ 


मि में धरे । इस में प्रमाणः-- 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च दानकैनिवेपेट्टावि ॥ मनु०३।९२॥ 
इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्म्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वाः 
सपभ्या नमः, कामेम्या नमः'' घर कर पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुक्षितं, प्राणी अथवा कृत्ते 
कोवे आदे को दे देवे । यहां नमः शब्द का अथ अन्न अर्थात्‌ कृत्ते, पापी, चांडालं, पाप- 
रोगी, कोवे ओर कृमि अथोत्‌ चटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मति आदि की विधिं 
है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वाय का शुद्ध होना आर जो अज्ञात . 
अदृष्ट जीवा को हत्या होती है उस का प्रत्यूपकार कर देना ॥ 
अब पांचवी अतिथिसेवा-अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निः 
श्वित न हा. अथात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथ सवेत्र घरमनेवाला, 
पूण विद्वान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उस को प्रथम पाय अधे और 
आचमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपथेक बिठाल कर खान 
पान आदे उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात्‌ सत्स- 
डग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धम, अथ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे 
एस २ उपदेश का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उन के सढुपदेशानुसार रक्स । 
समय पाक गृहस्थ आर राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्त:-- 
| ठा 
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१०६ सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
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पाषण्डिनो विकमस्थान्‌ वेडालद्वात्तेकान्‌ झाठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकइत्तीरच वाङ्मात्रणापे नाचयत्‌॥ मनु ० ४ ३० ॥ 
( पाषरडी ) वेदानिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करणेहोर ( विकमेस्थ ) जो वेद- 
विरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाष्रणादियुक्त जैसे विड़ाला छिप ओर स्थिर रह कर ताक- 
ता २ भट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता हे वेसे जनां का नाम वे 
डालंवृत्तिक (शठ ) अथात्‌ हठी दुराग्रही अभिमानी आप जाने नहीं ओरों का कहा मा- 
ने नहीं (हेतुक) कुतकीं व्यथ बकनेवाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम बहम 
और जगत्‌ मिथ्या है वेदादिशाख्र और ईश्वर भी काल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकनेवाले 
(वकवृत्ति) जसे वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर भट मच्छी के प्राण हर के अ 
पना स्वाथे सिद्ध करता है वैसे आजकल के वैरागी ओर खाकी आदि हठी दुराग्रही वेदविरो 
धी हैं ऐसा का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार क- 
रने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधम्मयुक्त करते हैं आप तो अवनति के का- 
म करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुवा देते हैं । इ 
न पांच महायज्ञां का फल यह हे कि वृह्ययज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता 
आदि शुभ गुणा की वृद्धि । अग्निहोत्र से वाय वाष्ट, जल का शुद्धि होकर वृष्टि- 
द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श खान पान से आ-. 
राग्य बुद्ध बल पराक्रम बढ़ के धम, अथ, काम ओर मोक्ष का अनुष्ठान परा होना 
इत्तीलिये इस को देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है । 
पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की. सेवा करेगा तब उसका ज्ञान 
| बढ़ेगा उस से सत्याऽसत्य का निशेय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग क- 
| स्के सुखी रहेगा । दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने स- 
न्तान ओर शिप्यों की की है उस का बदला देना उचित ही है। वालिवैश्वदेव का भी 
त जो पूर्व कह आये वही है । जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक 
भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने ओर सत्योपदेश करनेःसे पाखण्ड की 
ही और सर्वत्र शृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रह 
क ही धमं स्थिर रहता हे विना अतिथियों के संदेहनिवृत्ति 
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त्राह्मे महत वुध्येत धर्मार्थो चानचिन्तयेत । 


~ 
५ Ss 


कायक्लराइच तन्मूलान्‌ वदतत्त्वांथमव च॥ मन०१।९२॥| 


EN 


रात्र क चोथ प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक काये करक धर्म आर 


अथे शरीर के रोगां का निदान ओर परमात्मा का ध्यान कर कभा. अधमं का आचरण न 


कर क्या[क:- 
फे नाधमइचरिता लोके सद्यः फलति गोरिव । 


झानरावत्तमानस्तु कत्तमूलान ऊन्ताति ॥ मन ०४।१७२॥ 
किया हुआ अधम निष्फल कभी नहाँ होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उः 
सा समय फल भी नहीं हाता इसलिये अज्ञानी लोग अधमे से नहीं डरते तथापि निश्चय 
जाना कि वह अधमांचरण धीर २ तुम्हारे सुख के मूलां को काटता चला जाता है । | 
इस कम स - 


अधमणधत तावत्ततां भद्राण पइ्यात । 
| अह ततः सपत्नाञऊजयात समूलस्तु वनइयति ॥ मन०४।१७४॥ 


अधमांत्मा मनुष्य धमे की मयांदा छोड़ ( जैसा तालाव के बध को तोड़ जल चारो 
ओर फेल जाता है वैसे ) मिथ्यामाषण कपट पाखंड अर्थीत्‌ रक्षा करनेवाले वेदों का 
खण्डन आर विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को ले कर प्रथम बढ्ता है पश्चात्‌ 
घनादि ऐरवयं से खान,पान, वस्र, आभूषण, यान, स्थान,मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है 
अन्याय से शत्रुआ को भी जीतता हे पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड कास हआ 
वृक्ष नष्ट हो जाता हे वैसे अधमां नष्ट हो जाता हे ॥ 


। | सत्यधमायेटृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा | | 
| .- . शोष्यांइच हिष्याद्धमेण वाग्बाहृदरसंयतः ॥ मन०४॥१७५॥ | 
: विद्वान्‌ वेदोक्त सत्य धर्म अथात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और अस- 


कट 


| त्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त भमादि- आय अथात्‌ धर्म में चलते हुए के समान 


PA 
ह |” 


धम से शिष्यां को शिक्षा किया करे ॥ 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचा्येमोतलातिथिसंत्रि 


८. श्ट सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


~ 


बालल द्वातरवद्यज्ञातराम्बान्वबाः धवः ॥ १ ॥ 
मातापिठभ्यां यामीमिम्नांत्रा पुत्रण भायया। 
दाह्रा दासवगण [ववाद न समाचरत्‌ ॥ २ ॥ 
मन० ४ ॥ १७९ | १८०॥ 

( ऋत्विक ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा. उत्तम चाल चलन को शिक्षा- 
कारक ( आचार्य ) विद्या पदानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथे ) जिस का काइ आन 
जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( वृद्ध ) 
बुड्डा ( आतुर ) पीडित (वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगोत्र वा स्ववर्णस्थ 
(संबन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता 
( यामि.) बहिन ( आता ) भाई ( भार्या ) खरी ( दुहिता ) पुत्री और. सेवक लोगों 
से विवाद अर्थात्‌ विरुद्धः लड़ाई बखेडा कभी न करे ॥ २॥ 

~ ० La ~ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतियहरुचिद्विजः। 
` अम्भस्यइमवेनेव सह तेनेव मज्जाति॥ मनु ०9 । १९० ॥ 
एक ( अतपाः ) ब्रह्मचर्यं सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा ( अनधीयानः ) विना 
पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों 
पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में 
इनते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं,कों साथ डुबा लेते हैं: 
त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि. विधिनाप्यजित धनम्‌ । 
© © 9 धर 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ सन ०9 । १९३ ॥ 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश 


NNN, Ane 


| इसी जन्म और लेनेवाले का नाश परेजन्म- मं करता हे ॥ जो.वे ऐसे हों तो क्या होः-| 


| - यथां छवेनोषलेन निमजत्युदके, तरन्‌ । 
` तथा निमजतोऽधस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छको ॥ मन ० 8॥१ ९४ ॥ 


जु किक पत्थर की नोका,मं बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता 
र ग्रहीता दोनों अधोगति अथीत्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 
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चतुर्थसमुर्लासः ॥ 


कप ~ ०२०५ 
पाखाडया क लक्षण । 
0 [का ~ 
धर्मध्वजी सदालुब्धइछाद्मिको ल्लोक दम्भकः । 
~ ०७ १२७ Q 
वेडालब्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सवामिसन्धकः ॥ १॥ 
2000 NN Lo ९ 
अधघादाएनष्ठातकः स्वाथसाधनतत्परः | 
५०५ ~ शः ~ ~ ०७ (05 
गाठा सथ्यावनांतरच वक्ततचरा हज; ॥ २॥ 
 मनु० ४॥१९'५१॥ १९६॥ न 
( धर्मध्वनी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे ( सदा- 
लुब्धः-) सर्वदा लोभ से युक्त ( छाद्मिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) संसारी मनुष्य के 
सामने अपनी बड़ाई के गपोडे मारा करे ( हिंस्र: ) प्राणियों का घातक अन्य से वेर- 
बुद्धि रखने वाला ( सर्वामिसन्धर्कः ) सब अच्छे और बुरा से भी मेल रक्खे उस को 
वैडालवूतिक अर्थात्‌ विडाले के समान. धत औरं नीच समभो ॥.१ ॥ ( अधोरष्टिः ) 
कीर्ति के लिये नीचे इष्टि रक्खे ( नेप्क्कतिक:) ईष्यंक किसी ने उसका पैसा भर अपः 
राध किया हो तो उसका बदला प्राण तंक. लेने को तत्पर रहै ( स्वार्थसाधन० ) चाहें 
कपट अधमे विश्वासघात क्यों नं हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (.शठः ) चाहैँ 
अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोडे ( मिथ्याविनीतः) झूठ मूंठ ऊपर 
से शील संतोष और साधुता दिखलावे उस को (वकन्रत) बगुले के समान नीच समो 
ऐसे ९ लक्षणोंवाले पाखण्डी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 


धर्म शंने! सब्चिनुयाहल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहांयार्थ सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधेमेस्तिष्ठति केवलः ॥ २॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोनु भुड्क्ते सुझतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु० ४॥ २३८-२४०॥ 


था 


अना ११० ी सत्याथप्रकाशः ॥ & | 


एकः पापानि कुरुते फलं भुङक्ते महाजनः । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४॥ 
महाभारते । उद्योगप०प्रजागरप०॥ अ०३२ ॥ 
मृत शरीरसुत्सृज्य काछलो्ठसमं चितो। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छाति ॥ ५।मन ० ४३१५७ ९ 
। सत्रा आर पुरुष का चाहयं के जस पुत्तका अथात्‌ दांमक वल्माक अथात्‌ बामा का 
| बनाती है वेसे सब भूता को पीडा न दे कर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखार्थ धीरे २ 
धम का सचय कर ॥ १ ॥ क्याके परलांक म न माता न पता न पुत्र न खा नज्ञाति 
IS सहाय कर सकत ह [कन्तु एक धमे हो सहायक हाता ह ॥ २॥ देखिये अकला हा जाव 
| | जन्म आर मरण का प्राप्त हाता एक ही धमे का फल जो सख आर अधम का जा दःख- 
। रूप. फल उस का भागता ह॥ १॥ यह भा समझ ला ।केकटम्ब मे एक पुरुष पाप करक 
पदाथ लाता हैं आर महाजन अथात्‌ सब कुटम्ब उस का भागता हं भांगनवाल दोष- 
भागा नहा हात [कन्त अधमे का कत्ताहा दाष का भागी हाता ह ॥४॥ जब काई किसी 


का सन्धी मर जाता हैं उस को मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग 


| हाकर चरां जाते हं काई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही 
उस का सङ्गी होता है ॥ ५ ॥ 


' तस्माद्म सहायाथ नित्य साञचनयाच्छनः । 
धम्मण [ह सहायन तमस्तराति दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
वमप्रधान परुष तपसा हृताकाल्वषम्‌ । | 
परलाक नयत्याठा भास्वन्त खरारारणम्‌ ॥ २॥ 
मनु० ४॥ २४२ । २४३ ॥ 
| उत हेतु ते परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहायाथ नित्य धर्म का 
| कक रि ९ करता जाय क्याकि धम ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःखसागर को 
| जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता जिस का धर्म 
के अनुष्ठान न से कर्तव्य पाप दूर हो गया उस को प्रकाशस्वरूप ओर आकाश जिस का 
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शरारवतू ह उस परलाक अथात्‌ परम दशनाय परमात्मा का धम हा र्शाधू्‌ प्राप्त करा- 
ता है ॥ २ ॥ इपालयं:- 
~ Cc > ७ 
हृढ़कारी म्रृदुदोन्तः कूराचारेरसंवसन्‌ । 


~ 


अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्व तथाव्रतः ॥ १ ॥ 
वाच्यथा नियताः सर्वे वाङ्मल। वाग्विनिःसृताः । 
र तान्तु य: स्तनयद्दाच स सवस्तयकन्नरः ॥ २ ॥ 
आचाराृभते हयायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 


आचाराद्धनसत्तय्यमाचारो हन्त्यलचणम्‌ ॥ ३ ॥ 


सनु० ४॥ २४६ । २०६। १५६ ॥ 
सदा दृढ्कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक कूर दृष्टाचारी पुरुषों से प्रथक रहने 
हारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १॥ परन्तु 
यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं 
टी वह वाणी ही उन का मूल ओर वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी 
को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता हे वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला 
हे ॥ २॥ इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधमे को छोड़ जो धर्माचार अथोत्‌ बह्यचर्य 
जितेन्द्रियता से पूणं आयु ओर धमाचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता 
हे तथा जो धमाचार में वत्ते कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हे उस के आचरण को 

| सदा किया करे ॥ ३ ॥ क्योंकि -- | 

क NR ha NN ~ ~ ~ 
का है दुराचारा ।ह पुरुष लाक भवात [नान्दृतः ॥ | 
दुःखभागी च सततं व्याधितो$ल्पायुरेव च॥ मन ० 21१ ५७॥ 


5५ 


जो दुष्टाचारी पुरुष हे वह संसार में सज्जनों के मध्य म॑ निन्दा को प्राप्त दःखभागी 
आर निरन्तर व्याधियुक्त हो कर अल्पायु का भी भागनेहारा होता हे ॥ इसलिये ऐसा 
प्रयत्न कर:-- 


यद्यत्परवशं कर्म तत्तयत्नेन वजेयेत्‌ । 
0 यद्यदात्सवश तु स्यात्तत्तत्सवत यल्लतः॥ १॥ 
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११९ संत्यार्थ प्रकाशः ॥ ` 
सवे परवरश दुःखं स्वेमात्मवर्श सुरम्‌ । 
एतदिद्यात्समासेन लक्षणं सुर दुःखयोः ॥ २॥ 
मनु० ४ ॥ १५९ । १६० ॥ 
जो २ पराधीन कम हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो ९ स्वाधीन कर्म हो 
उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योके जो २ पराधीनता है वह ९ सब दः- 
ख आर जा ९ स्वाधीनता हं वह ९ सब सुख यहा सचेप से सुख आर दुःख का लक्षण 
जानना चाह्य ॥ २ ॥ परन्तु जो. एक दूसरे के आधीन काम ह वह ९ आरा धीनता सहा 
करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दसरे के आधीन व्यवहार अथात्‌ स्त्री 
पुरुष का ओर पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध क: 


भान करना पुरुष का आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम परुष के आधी- 
न रहना दुष्ट व्यसन मं फैसन स एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जानना कि 


जब [ववाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष ओर पुरुष के साथ स्त्री बिक चकी अथात्‌ जो 
स्त्री आर पुरुष के साथ हाव, भाव, नखरिखाग्रपर्यन्त जो कुछ हैं वह वीयादि एक दसरे 
के आधीन हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोडे भी व्यवहार न करें इन में 
बड आभ्रयकारक व्याभेचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हे इन को छोड़ क अपने पाति 
क साथ स्त्री आर स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो बाह्मणवरास्थ हा तो पुरुष ल- 
डका का पढाव तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढावे नानाविध उपदेश ओर वक्तृत्व 
करके उन को विद्वान्‌ करें स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अथोत्‌ स- 
त्कार करने योग्य देवी स्त्री है जबतक गरुकल मैं रहे तबतक माता पिता के समान अ- 
ध्यापकों को समझे और अध्यापक अपने सम्तानों के समान [शेष्या को समभें पढानेहारे 
“अध्यापक ओर अध्यापिका केसे होने चाहिये: 


आत्मज्ञानं.समारम्भास्तातिक्षा धर्मनित्यता । 
' यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 
निषवत प्रशस्ताने निन्दितानि न सेवते। . 
अद्दधान एंतत्पणिडितलक्षणम्‌ ॥२॥ 
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क 
4 ॥ 


चतुर्थसमुक्लासः ॥ ११३ 


DRIES SSRIS IIIS SERS ARTA 
SS De A He Sidi ASS SAIS a 


DIANA II 


क्षिप्रं विजानाति चिरं शणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌। 
नासम्ए्ष्टो झ्पयु ङ्के पराये तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥३॥ 
नाप्राप्यममिवाञ्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पणिडतबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
प्रहृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आ अन्यस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ 
शुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
~ ७ (ठा ७ 
अस भिन्नायमयांदः पण्डिताख्याँ लमेत सः ॥ ६ ॥ 
ये सब महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के श्लोकहैं-( अथे ) जि- 
स को आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलप्ती कभी न रहै सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे धरम ही में नित्य निश्चित 
१०० ~ ०८ ~. A 
रहे जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषंयसम्बन्धी वस्तु आकण न कर सकें व- 
हा पण्डित कहाता है ॥ ९ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयु क्त कामों का त्याग, 
ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही 
पाणिडत का कत्तेव्याकत्तेव्य कम है ॥ २ ॥ जो कठिन विषयः को भी शीघ जान सके बहुत 
कालपर्यन्त शास्त्रों को पढे सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में प्रयुक्त 
करे अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के 
अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥३ ॥ जो प्राप्ति के अ- 
योग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्काल में मोह को न 
प्राप्त अथोत्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥ ४ ॥ जिस की वाणी सब विद्याओं 
और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिपुण विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य 
तर्क और स्प्रार्तमान्‌ अन्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता 
है॥ ५ ॥ जिस की प्रज्ञा मुने हुए सत्य अर के अनुकूल और जिस का श्रवण बद्धे के 
अनुसार हो जो कभी आये अथात्‌ श्रेष्ठ धार्मक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही 
पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाल होते हैं वहां विद्या 


र्‌ 


5 
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SSIS TEI न्न १८ 
। ०" टी 


११४ ससाथपरकाराः ॥ 
धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि हो कर प्रतिदिन आनन्द हीं बढ़ता रहता हे। पढ्ने में अ- 
योग्य और मूख के लक्षण 
अश्रतश्च समन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः 
अर्थाश्चा,कमणा प्रेप्सुमृंढ इत्युच्यते बुधेः ॥ १ ॥ 
अनाहतः प्रविशति ह्यष्टष्टो बहु भाषत । 
अ।वश्वरुत ।वश्वारात मढचता नराधमः ॥ २॥ 
“ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपव विडुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं-( अथ ) जि 
| स ने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़ २ मनोरथ क 
रन हारा विना कमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान्‌ | 
| लोग मूढ़ कहते हैं ॥१॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च आसन | 
' पर बैठना चाहे विना पूछे सभा में बहुत सा बकरे विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में | 
| विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता हे ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष | 
। अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, | 
विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता हें । अब विद्यार्थियों का लक्तण:- 
आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च । 
एते वे सक्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः॥ १ ॥ 
सुखारयनः कुता विद्या कृतो विद्यार्थिनः सखम्‌ । 
सुखाथा वा व्यजाद्दद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सखम्‌ ॥ २॥ 
ये भी विदुरप्रजागर अध्याय ३३ के श्लोक हैं-( अथे ) ( आलस्य ) अर्थीत्‌ शरीर 
ऑर बुद्धि मे जडता, नशा, मोह किसी वस्तु में फॅसावट, चपलता और इधर उधर की 
| व्यथे कंथा करना सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष 
| | | विद्यार्थियों में हाते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे ह उनका विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की । 
| इच्छो करनवाल का वद्या कहां ? आर विद्या पढ्नेवाले को सुख कहां ? क्योंकि विषय- 


सताः 


. | खान विद्या का और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये बिना विद्यां कभी 
सकती ऑर एसे को विद्या होती हैः- ` 
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चतुथेसमुल्लासः ॥ ११५ 
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सत्ये रतानां सततं दान्तानामृध्वरेतसाम्‌ । 
ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सवपापान्युपातितम्‌ ॥ 
जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीये अधःस्खलित कभी न हो 
उन्ही का ब्रह्मचर्य सचा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं ॥ इसलिये शुभलच्तणयुक्त अध्यापक 
और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें निस से विद्या- 
थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, ज्तिन्द्रियता सशीलतादि शभगण- 
युक्त शरीर ओर आत्मा का पूणे बल बढ के समग्र वेदादि शास्रं में विद्वान हो सदा 
की कुचेष्टा छुड़ाने में ओर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थ लोग सदा 
जितेन्द्रिय शान्त पढ़नेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा परुषार्थ करें जि- 
स से पूरी विद्या, पूणे आयु, परियूणे धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाय इत्यादि बा- 


ह्मण वर्णों के काम हैं । क्षत्रियो का कर्म राजधर्म में कहेंगे । वैश्यो के कर्म बूह्मच- 


| यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति 


उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आना लाभार्थं काम का 
आरम्भ करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना 
विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब 
व्यापार करना सब वस्तुओं.की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र 
सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में निपण अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्ही से अ- 
पनी उपजीविका करे और द्विज लोग इस के खान, पान, वस्त्र, स्थान विवाहादि में जो 
कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें चारों वर्णा को परस्पर प्रीति, उप- 
कार, सञ्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्न- 
ति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना । स्री वा पुरुष का. वियोग कभी न होना 
चाहिये क्यांकिः- 
पानं दुजनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वम्रोन्यगहवासइच नारीसन्दूषणानि. षट्‌ ॥ मनु ०९।१३॥ 
मद्य भांग आदि मादक द्रव्यो का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अ- 
केली जहां तहां व्यथ पाखण्डी आदि. के दशन के मिष से फिरती रहना और पराय | 
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| ससार्थप्रकाशः ॥ 


र मारा ्ग््६्हधभ SSD SOOO, 


NAAN 


घर में जा के शयन करना वा वास ये छः स्त्री का दूषित करनवालं दुगुण हं। आर 
ये परुषां के भी हें । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का हाता ह॑ कहाँ कायाथ 
‘EE देशान्तर में जाना ओर दूसरा मत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है 
I. | के दूर देश में यात्रार्थ जावे तो खरी को भी साथ रक्खे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत 
|S समय तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रन ) स्त्री और पुरुष के बहुत विवाह होने यो- 
| ग्य हैं वा नहीं: ( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर 
Ia में अनेक विवाह होने चाहिये ? ( उत्तर ) हां जैसेः- 
| ‘ee सा चेद््षतयोनिः स्य!द्गतप्रस्यागतापे वा । 
008 'पोनभवन भत्रा सा पुनः संस्कारमहोति ॥ मनु ० ९।३७६॥ 
[| जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो 
| | अथोत्‌ अन्ततयोनि स्त्री और अज्तवीये पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुन- 
EF विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य वणा में क्षतयोनि स्त्री ज्ञतवीये पु 
i | रुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये ( प्रश्‍न ) पुनर्विवाह में क्या दोष हे ? ( उत्तर ) (प- 
| हिला) सत्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पु 
| रुप छोडकर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति वा स्त्री 
| भरले के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उडा- 
| ले जाना ऑर उन के कुठ्ठम्बवालों का उन से झगड़ा करना ( तीसरा ) बहुत से भद्रकुल 
| का नाम वा चिन्ह भी न रह कर उसकेपदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना ( चोथा ) पातित्रत और 
स्त्रीवत धमै नष्ट होना इत्याद दोषों के अर्थ द्विजो म॑ पुनविबाह वा अनेक विवाह कभी 
हाना चाहिये ( पश्न ) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उस का कुल नष्ट हो जायगा 
ओर स्त्री पुरुष व्यभिचाराद मे प्रवृत्त हो के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमै करेंगे इसलिये 
विवाह होना अच्छा हे ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित र- 
तो कोई भी उपदव न होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अ- 
का लड़का गोद ले लेग उस से कुल चलेगा और व्यभिचारं भी न होगा और 


ग चतुथसमुल्लास; ॥ ११७ 
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स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती हे (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़क उसी | 
विवाहित पति के दायभागी होते हैं ओर विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते 
न उप्त का गोत्र होता न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृत पति के 
पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में 
रहते हैं (तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य हैं 
०७ ओर नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ( चोथा ) विवाहित स्त्री पुरुष 
शः का सम्बन्ध मरणपयेन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जा- 
{ - ता है (पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न कि- 
2 या करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( पूइन ) वि- 
वाह और नियोग के नियम एक से हैं वा प्रथक्‌ २१ ( उत्तर ) कुछ थोडा सा भेद है 
जितने पूवे कह आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मि- 
ल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक 
सन्तानोत्पत्ति नहों कर सकते अथोत्‌ जसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिः 
स की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं कां नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं। जसे | 
विवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वेसें नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहःर नहीं क्रिः | 
न्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा | | 
गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे | 
तो भी दूसरे गभ. रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त. स्त्री दा तीन वषे प | 
येन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो 
अपने लिये ओर दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषा के. लिये सन्तान कर सकती और एक 
मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २अन्य चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न 
कर सकता है एसे मिलकर दश. ९ सन्तानोत्पात्त की आज्ञा वेद म॑ है । sh 
इमां स्वानन्द्र मीढुः सुपुत्रां सुभगा रुणा । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कधि ॥ 
ऋः० ॥ मं०१० । सू०८५ । सं०४५॥ 
हें ( मीइव, इन्द्र ) वीये सीचने में समथ ऐंश्‍वय्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित खी. | 


० 


सयाथपकाश; ॥ 


| वा विधवा ज्यों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर इस विवाहित खी म दश पुत्र उ- 
॥ त्पन्न कर और ग्यारहवां खी को मान । हे स्त्री! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पु- 
रुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इस वेद का आज्ञा स 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यवर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न 
करें. क्योंकि अधिक करने से सन्तान निल, निजुद्धि, अल्यायु होते हैं ओर खरी तथा 
परुष भी निर्बल, अल्पाय और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पात हैं (पूरन) 
यह नियोग की. बात व्यभिचार के समान दीखती हे ( उत्तर ) जसे विना विवाहिता 
का व्यभिचार होता हे वैसे विना नियुक्तो का व्यभिचार कहाता हे इस से यह सिद्ध 
हुआ [कि जैसा नियम से विवाह. होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूवेक नि 
| योग होने से व्यमिचार न कहावेगा जेसे दूसरे की कन्या का सरे कुमार के साथ शा- 
| खोक्त विधिपर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं हाती 
| वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यमिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( पूरन ) 

| है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता हे! ( उत्तर ) नही क्याकै वेश्या 
के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के 


समान नियम हैं जेसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपू- 
वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भीं न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी 
~ ८>३ ~ > 


| पुरुष वा खरी हाते हैं वे विवाह हाने पर भी कुकम से बचत हं! ( पूश्च ) हम कोनयांग 

की. बात में पाप मालम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो 
| तो विवाह सं पाप क्या. नहीं मानते £ पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि इश्वर 
| क सृष्टिकमानुकूल स्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्य- 
। वान्‌ पूण विद्वान्‌ योगियों के | क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्या और विधवा स्री और 
| मृतक स्त्री पुरुषां के. महासन्ताप को पाप नही गिनते हो £ क्याकि जबतक वे युवावस्था 


| में हैं मन में सन्तानोत्पात्ति ओर विषय की चाहना होनेवालां का किसी राज्यव्यवहार 


{4 


वा नियांग भी न करं तो ठीक हे परन्तु जो एसे नही हैं उनका विवाह 
| नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून होना प्रेम 


| है कि वीय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । खरी और पुरुष की 


चंतुर्थसमुळासः ॥ 


न्‍न्श्््््य्््य्य््य्््य्््््य्ज्य्थ्श्श््््ख्य््र्रर्र्अ_!2्लःचवअ्य्यय््य्पथ्यप्य्प्यथिय्य्थ्थय्थ्य्थ्थ्थ्य््थ्््््,्ाख्थिथ्थ्पथध प्र 


चे 


से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि हाना सम्भव हे और गर्भहत्या सवथा छूट 
जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम ख्री और वेश्यादि नीच स्त्रियां से उत्तम पुरुषों का व्य- 
भिचाररूप कुकमे, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषां को सन्ताप और 
गर्महत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निदत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये 
( पश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये £ ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, 
वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या 
वर की प्रसन्नता होती हे वैसे नियोग में भी, अर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो 
तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रिया के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानो- 
त्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे जो 
अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज के दण्डनीय हो । महीने में एक वार गभीधान 
का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्षपयन्त प्रथक्‌ रहेंगे ( प्रश्‍न ) नियोग अपने 
वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णो के साथ भी ? (उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम 
वर्शस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वेश्या स्री वैश्य क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस कां तात्पर्य यह 


सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धम से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानो त्पत्ति 
करना (पूजन) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह 
करेगा? (उत्तर) हम लिख आये हैं द्विजो में खी और पुरुष का एक ही वार विवाह हो- 
नावेदादि शाख्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने 
में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी स्त्री के साथ मृतर्खीक 
पुरुषं के विवाह होने में अन्याय अर्थात्‌ अधम है । जैसे विधवां स्री के साथ पुरुष वि- 
वाह नही किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात्‌ स्री से समागमे किये हुए पुरुष के 
साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को 
कोई कुमारी केन्या औरं विधवा स्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष 
और स्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी । और यही धम है कि जैसे के साथ 
वैसे हा का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न ) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रा का प्रमाण है वेस. 


LS 


नियोग में प्रमाणं हे वा नहीं: (उत्तर ) इस विषय मं बहुत प्रमाण हे देखो ओर सुनो 
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कहस्विद्दोषा कुह वस्तोरशिवना कुहाभिपित्वं करतः कुहा- 

। | वतः। को वा झायत्रा।वधवव देवर सय न याषा कणत सवर्त्र 

| झा ॥ ऋ०॥ मं० १०।सू०४०।म० २॥ 

| | ८० | Ce 2.) ५ 9 [| = ~ 

' | उदाष्वंनाय॒भिजींवलोकं गतासुंमेतसुपं राष एहि। हस्तः 

| ग्रामस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वममि से ब॑भूथ ॥ ऋ० ॥ 
मं०१०।स्‌०१८।मं० ८ ॥ 

। | हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो जेसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा आर ( यांषा 
fy मर्यन्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शय्या म॑ एकत्र हा- 
| कर सन्तानों को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार से उपपन्न करती हे वस तुम दाना खा 
॥ पुरुष ( कुहास्वद्दोषा ) कहां रात्रि ऑर (कुह वस्ताः ) कहे। दिन मं वसे थ ¦ (कु 
| हाभिपित्वम्‌) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की ¦ ओर ( कुहोषतुः ) किस समय कहां 
| वास करते थ ! (को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश 
के रहनेवाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में खी पुरुष सङ्ग ही में 


॥ वी त्त कर लवे ( प्रन ) यदि किसी का छाटा भाई हा न हा तो विधवा नियोग कि- 
| स के साथ कर ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवरं शब्द का अथ जैसा तुम समभे हो 


(4 मकिक 


वर: कस्माद द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ०३। खण्ड १५॥ 
` देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा 


बडा माई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वणेवाला हो जिस से नियोग करे उसी 
नाम देवर हे ॥ . । | 
(नारि ) विधवे तू ( एतं गतासम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (शेषे ) 


रख मं से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीति हुए दसरे पति को ( उपेहि ) प्राप्त हो 


आ... 


चतुर्थसमृल्लास! ॥ १२१ 


DAN कि + + ६८६८<<_:::.::::::::::: 0 रा ASSET ASAI TRIP 


>” 3:00 00030 30 


>> ~ ~ ‘~ ड 
होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का 

~ १274 ON A AN (र, ~ ~ 
होगा ओर जो तू अपने [लिय नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे 


~ 


निश्चय युक्त ( अभि, सम्‌, बभूथ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम कापालन करे ॥ 


TAN 


अदेढघ्नयपतिष्नी हेधि शिवा पशाभ्यः सयमाः सवचाः । 


अजावता वारसदत॒कासा स्यांनमसाग्न गाहपत्य सपय ॥ 
अथव०॥ी का०१४ । अन ०२ ।म०6 १८॥ 
हे ( अपतिप्रचदेवृत्रे ) पति ओर देवर को दुःख न देनेवाली खी तू ( इह ) इस 
गृहाश्रम म ( पशुभ्यः ) पशुओं क [लये ( शिवा ) कल्याण करने हारी ( सुयमाः ) 
अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवर्चाः ) रूप ओर सव शास्र विद्यायुक्त ( प्रजा- 
बती ) उत्तम पुत्र पोत्रादि से सहित ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रों को जनने (देवृकामा) दे- 
वर की कामना करनेवाली ( स्योना ) और सुख देनेहारी पति वा देवर को (एधि ) 
प्राप्त होके (इमम्‌) इस ( गाहेपत्यम्‌) गृहस्थसम्बन्धी (अग्निम्‌) अग्निहोत्र को ( स- 
पर्य ) सेन किया कर॥ इ 
तामनन विधानन निजा विन्दत देवर: ॥मन०९ । ६९, ॥ | 
. जो अच्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पाते का निज छोटा भाई भी उस से वि- 
बाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं ओर विः 
वाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ):-- 
सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्धवो विविद उत्तरः । 


[eS] ~ | 


तताया आग्नष्ट पातस्तुरायस्त मनुष्यजाः ऋ० स० १०। . 


स ०८५ ) म० ४० ॥ 9 
हे स्त्रि जो (ते ) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पतिः ) पाते तुझ को 
( विविदे ) प्राप्त होता हे उस का नाम ( सोमः ) सकमारतादि गणयुक्त होने से सोम 
| जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह ( गन्धवेः ) एक स्त्री से समोग करः 
| ने से गंधवे जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्नि: ) 
ह अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चोथे से ले के 


DR i ली का 
- त्‌ ८ 


आ! 
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5 श्र संत्यार्थप्रकाश। ॥ 

ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा 

(इमा त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी 
गयारहवी स्त्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें 
पति को क्यों न गिर्ने ? ( उत्तर ) जो ऐसा अथे करोगे तो “ विधवेव देवरम्‌” “ 

वरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते,, “अदेवृत्रि”और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेद- 

प्रमाणा से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अथे से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 


प्रजेपसिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 
- ज्यष्ठा यवायसा भाय्या यवायान्वायजास्त्रयम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥२॥ 
रसेः क्षत्रजश्‍चेव ॥३॥ मनु० ९॥ ५९ | ५८१५९ ॥ 
इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अथोत्‌ पति की छुः पीढ़ियों में पति 
का छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा 
स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री संन्तानो- 
ताति की इच्छा करती हो ता नियोग होना. उचित है ओर जब सन्तान का. सर्वथा 
ज्ञय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अथोत्‌ सन्तानों के. होने की इच्छा न होने 
| मेंबढ़े भाई की स्त्री से छोटे का ओर छोटे की स्त्री से बडे भाई का नियोग होकर स- 
2. ज्तानात्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हा जा- 
` | बे. अथात एक नियोग मे दूसरें पुत्र के गर्भे रहने तक नियोग की अवाधे है इस के 
|| पश्चात्‌ समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चोथे गर्भ तक अ- 
|| थात पूर्वोक्त राते से दश सन्तान तक हो सकते हैं पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है | 
।| | इस से वे पातित गिने जाते हैं। और जो विवाहैत स्त्री पुरुष भी दशवें गमे से आधिक 
| ४ क ओर न ग हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानो ही के 
| अर्थ केये जात है पवत काम क्रीडा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे 
| ही होता 
| हवां जीते पति के भी! ( उत्तर ). जीते भी होता हैः-- 


चतुथैसमुल्लास; ॥ १९३ 


SO 
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प्रन्यमिंच्छस्व सुभगे पति मत्‌॥ ऋ० मं १०। सू ०१०।म ० 3 ०॥ 
जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमंथे होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुः 
मगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू ( मत्‌) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दसरे पति की 
। ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुक से सन्तानोत्पात्ते न हो सकेगी। तब स्त्री दूर 
० सरे से नियोग कर के सम्तानोत्पात्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में 
कि तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ 
| होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझ 
से छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि 
पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने [कया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद 
और विचित्रवीये के मर जाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग कर के अ- 
म्बिका अम्बा में घरतराष्ट और अम्बालिका में पाण्डु ओर दासी में विदुर की उत्पत्तिः | 
| की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 
। _ प्रोषितो धमेकायोथ प्रतीक्ष्योड्णो नरः समाध 
| _ विद्यार्थ षड्‌ यशोर्थं वा कामार्थं स्त॒ वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ | 
बन्ध्याष्ठमेऽधिविद्यान्दे दशमे तु म्रृतप्रजा । | 
| एकादरो स्त्री जननी सद्यस्त्वाप्रेयवादिनी ॥२॥ मनु ९॥७६।८१ ॥ | 
विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विः | 
ह | था ओर कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो. ती | 
हः ` ` | म॑ वर्षेतक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति | 
भं | अवि तब नियुक्त पाते छुट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम हे कि बन्ध्या | 
ह हो तो आठवें ( विवाह से आठ वषे तक स्त्री को गभे न रहे ) , सन्तान होकर मर जा- | 
ये तो दशवे, जब २ हो तब र कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वषे तक और जो | ड 
अप्रिय बोलनेवाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के. दूसरी स्त्री से नियोग करके स- 
न्तानोत्पात्ति कर लेवे॥ २॥ वेसे ही जो पुरुष अत्यन्त डुःखदायक,हो तो स्त्री कोः उचित | | 
हे कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोहपत्ति करके उसी विवाह | | 
त पति के दायभागी सन्तानं कर लेवे । इत्यादे प्रमाण ओर युक्तियो से स्वयवर | 


. म फे 
सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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| i ० श्रथोत्‌ 6 ॥ ee 
विवाह और नियोग से अपने.२ कुल की उन्नाति कर नसा “ओरस” अथात्‌ विवाहित ` 


isl पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के.पदार्थो का स्वामी होता हे वैसे ही “नेत्रज” अर्थात्‌ 
नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दायभागी होते. हैं ॥ अब इस पर स्त्री ऑर 


| | | एरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज का. अमूल्य समभ जो काई इस अ- 
j | | मल्य पदार्थ को पर स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषों क सङ्ग म खात ह व महामूर्ख हात है 
र | क्योकि किसान वा माली मुखे होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज 
| नहीं बोते जो कि साधारण बीज और मूखे का ऐसा वत्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य 
| | | शरीररूप वृत्त के बीज को कुक्षेत्र मं खोता.हे वह महामूख कहाता है क्याकि उस का 
| फल उस को नहीं मिलता और “आत्मा वै जायते पुत्रः,, यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है ॥ 
h अड़दडात्सम्भवासे हृदयादधिजायसे । 


आत्मा व पत्रनामास स जाव ठारदः डठातम ॥नरु० ३।४ी 

हे पुत्र! त्‌ अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्ये से और हृदय से उत्पन्न होता हे इस- 

लिये तू मेरा आत्मा है. मुभ से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वतक जी । जिस से ऐसे २ 
' | महात्मा और महाशयो के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना 
2 बीज अच्छे चतर में बुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्या कः 
रना ! क्योकि इस सें स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सङ्कोच करना ओर दुःख 
भागना पड़ता हे इसलिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब 
प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पत्तियों का व्यवहार है मनुष्यों का 

का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहारः नष्ट- 

की सेवा भी न करे और महाव्याभचार बढ़कर सब रोगी नि- 


नष्ट हो जाये । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी 


सी का किसी पदाथ. पर दीर्घकालपर्यत स्वत्व 


र व ज 
चतुथसम्रर्लासः ॥ १२५ 


तो फिर क्या करें ! ( उत्तर ) इस का प्रत्युत्तर नियोगविषय में दे चुके हैं। ओर गर्भ- 
वती खी से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष की सत्री 
से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु वे 
श्यागमन वा व्यभिचार कभी न क्रें । जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण और राक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में कि- 
या करें, सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वणोश्रम के व्यंवहारों को अ- 
| त्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परार्थ किया करें । अपने माता, पि 
ता, शाशु श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वै 
द्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधमां हैं उन से उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह 
छोड़ कर उन के सुधारने का यत्न किया करें । जहांतक बने, वहांतक प्रेम से अपने सः 
्तानों के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में धनादे पदार्थों का व्यय करके उन को पूर 
शी विद्वान्‌ सुशिष्तायुक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया 
करें कि निस की प्राप्ति से परमानन्द मोगें और ऐसे २ श्लोकों को न माने जैसेः-- 
पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः । 
निदुग्धा चापे गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ 
अइवालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपेत्रिकम्‌ । 
~ _ 100 ~ पञ oN 0७ a 
देवराञ्च सुतोत्पत्ति कलो पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 
नष्टे मृते प्रब्रजिते क्वीवे च पतिते पतो। क 2 
है A 9 ~ ~ > ~ : 
_ पञ्चस्वापत्सु नारीणां पातिरन्यो विधीयत ॥ र 
थे कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कम्मेकारी द्विज को श्रेष्ठ ओर 
श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानै तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधमे दूसरा अ 
धिक क्या होगा १ | कयां दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपाला को पालनीय हो- 
ती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नही होती और यह दान्त भी विषम है 
क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कर्थचित्‌ पशु जाति 
से दृष्टान्त का एक देश दाष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से | 
थे श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 


च 
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१२६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


जब अश्वालम्भ अर्थात्‌ घोडे को मार के अथवा गवालम्भ गाय को मार के हो- 
म करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेदाविरुद्ध क्यों 
नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्मे का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि 
आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सवेथा असंभव है और संन्या- 
स की वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध 
तो सवेदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस श्लो- 
क का कत्ती क्यों भंसता है ? ॥ २॥ 

` यदि ( नष्टे ) अथोत्‌ पाते किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में स्री 
नियोग कर लेवे उप्ती समय विवाहित पति आ जाय तो वह किस की स्त्री हो £ कोई 
कहे के विवाहित पाति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लि- 
खी । क्या स्त्री के पांच ही आपतकाल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इ- 
त्यादि आपत्‌काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना 
चाहिये ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? 
(उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदाविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो प- 
राशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ ब्रह्मोवाच, वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शि- 
व उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच ” इत्यादि श्रेष्ठां का नाम लिखके ग्रंथ रचना इसलि- 
ये करते हैं कै सर्व मान्य के नामसे इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्क- 
ल जीविका भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को 
' छोड़के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है अन्य स्माति नहीं । ऐसे. ही अन्य जालग्रन्थों की 
व्यवस्था समझ सो... प्रन ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? ( उत्तर ) अपने २ 
कत्तेव्य कर्मा में सब 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
मनु० ६ । ९० ॥ 
` यथा वायुं समाश्रित्य वर्चेन्ते सबजन्तवः । 
_ तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सर्व आशमा! ॥ २ ॥ 
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यस्मात्त्रयोप्याशमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गुहस्थेनेव धाय्येन्ते तस्माज्ज्यष्ठाशमो गरही ॥ ३ ॥ 
स संध्यः प्रयत्नन स्वगमक्षयमिच्छता। 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुबेलेन्ट्रियेः ॥ ४॥ 
RS मनु० ३ । ७७-७९॥ 
> जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं 
होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी 
आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी 
तीन आश्रमां को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस 
से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अथात्‌ संब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता हैं। इसलिये मोक्ष और 
संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो गृंहा- 
| श्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और नित्रेल पुरुषों से धारण करने अयोग्य, है उस को 
- पृष्ट अच्छे प्रकार धारण करे | इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में हे उम्त का आधा 
गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो. सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ 
ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्द- 
नीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब 
खरी और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारा के ज्ञाता 
/! हाँ इसलिय गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचंय्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह 
1) ज्य हे । यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह ओर गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इस के 
न आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ | छि 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीर्वामिकते सत्यार्यप्रकाशे 
सु माषाविभूषिते समावतनाविवाहग्रहा श्रमाविषये १० 
चतुर्थः समुल्ठासः सम्पूएः ॥ ४ ॥ 
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त्थ वानप्रस्थसन्यासावाध वदयाम 


200000000 


ब्रह्मचय्यामं समाप्य शही भवेत्‌ ग्रही भूत्वा वनी 
भवेहनी भत्वा प्रबजेत्‌ ॥ शत० का० १४॥ 
| मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ 
` | और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥ 
क एव गृहाशस स्थत्वा विथिवत्स्नातका [द्विजः 
| चने वसेत्तु नियतो यथावद्दिजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
| गृहस्थस्तु यदा पद्येद्दलीपालितमात्मनः । 
ह| ओ- अपत्यस्यव चापत्यं तदारण्यं समाइयेत्‌ ॥ २॥ 
 सत्यज्य ग्राम्यमाहार सर्व चेव परिच्छदम्‌ । _ 
| पुत्रषु भायां ।नेःक्षिप्य वनं गच्छत्सहेव वा ॥ ३ ॥ 
| अग्निहोत्रं समादाय णहं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
| यामादरण्यं निःख्ुत्य निवसेन्नियतन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
_ आओ 


यन्नोरविवियेमेध्येः राकमलफलेन वा । 


तानेव मह!यज्ञान्निवपेद्विधिपर्वेकम्‌ ॥५॥ मन ८ ६।१-५॥ 
र स्नातक अर्थात्‌ बह्मचर्य्यपूर्वक गृहाश्रम का कत्ती द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण 


ऱ्य गृहाश्रम म ठहर कर निरिचतात्मा ओर यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत- 
वसे परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय 


आर लड़क का लंड़का भी हो गया हो तब वन में जाके वसे ॥२॥ सब आम क आहार 
आर वस्त्राद सब उत्तमात्तम पदाथा को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ 
लक वन म निवास कर॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल इढोन्द्र्य 
हा कर अरण्य में जाक वस ॥४॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर ९ शाक, मल, 


फेल, कूल, कदाद्‌ से पूर्वाक्त पंच महायज्ञा को करे आर उसास आतोथेसेवा आर आप 
भा नवाह कर ॥ ५ ॥ 


स्वाध्याय ।नेत्ययुक्तः स्याद्दान्ता मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुऊम्पकः ॥ १॥ 
प्रयल्लः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराशयः। 


शस्णष्वममएचव तक्षमलनिकतन: ॥२॥ मन ६।।८। २६॥ 
स्वाध्याय अथात्‌ पढ्ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का 
उमनशाल, ववद्याद का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे 
इस प्रकार सदा वत्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्त 
अह्मचारा रहे अथात्‌ अपनी स्त्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भमि में 


साव, अपन आश्रित वा स्वकाय पदाथा म ममता न कर, वृत्त क मल म वस्त ॥ २॥ 
तपःश्रद्धे य झ्युपवसन्त्यरण्यं शान्ता विद्वांसो भेक्षचर्य्या 
चरन्तः । सूय्येद्दारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽसृतः स 
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मण्ड० ॥ खे०२। सै० ११ ॥ 
जा शान्त पवद्रान्‌ लाग वन मं तप धमोनष्ठान और सत्य का श्रद्धा कर क भिक्ताच- 
रण करते हुए जंगल मं वसते हैं वे जहां नाशराहित पूण पुरुष हानिलाभरहित परमात्मा है 
वहा [नमल हाकर प्राणद्वार सं उस परमात्मा का प्राप्त हा क आनान्दत हा जात ह्‌ ॥ 
अभ्यादंधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वाये । 
ब॒तञच श्रद्धाँ चोपेमीन्धे स्वां दीक्षितो अहम्‌ ॥ 
यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मं०२४ ॥ 
को उचित है कि में अग्नि में होमकर दीक्षित हो कर त्रत-प्तत्याचरण 


य श्र OI 


और श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चय्या सत्स- 
ङग योगाम्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की 


इच्छा हो तब खीं को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासग्रहण करे ॥इति संक्षेपेण वान- 
्रस्थविधिः ॥ 


= क्र 
अथ संन्यासविधिः ॥ 
वनेषु च विद्ृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथमायुवों भागं त्यकत्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ मनु ०६।३३॥ 
` इसप्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवे व्ष से पचहत्तरवें वर्षप- 
येन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राटू अर्थात संन्यासी हो 
जावे (प्रश्‍न) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता | 
है वा नहीं ? (उत्तर) होता हैं और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों || 
कहते हो ? (उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर वि- | 
या में फॅसे वह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥ 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेहनादा ग्रहाद्दा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रवजेत्‌ ॥ कह 
ये ब्राह्मसाअन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराम्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से सं- 
न्यासम्रहण कर लेव पहिल संन्यास का पक्तक्रम कहा और इस में विकल्प अथोत्‌ वान- 
प्रस्थ करे गृहस्थाश्रम ही से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वा- | 
न्‌ जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्‍त पुरुष 
हो वह ब्ह्मचयाश्रम ही से सन्यास लेवे और वेदों में भी “यतयः, गह्मणस्य विजानतः” इ- 
त्यादि पदों से संन्यास का विधान हे परन्तुः- 
नाविरतो दुशचारतान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
कठ० | वछी २। म २३॥ | 
जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं जिस को शान्ति नही जिस का आत्मा योगी नहीं और 
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पञ्चमसमुल्लासः ॥ १३१ 
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जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता 
इसलिये: - 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्माने महति नियच्छत्तद्यच्छच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठ० । वही ३। स० १३॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आ- 
| त्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्व- 
रूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान ब्राह्मणो निवेदमायाज्ञास्त्य- 
७. ~ > ~ Co ~ 
कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं बह्मानिष्ठम्‌ ॥ सुण्ड०। खंड २। मे०१२॥ 
सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ सन्यासी वैराग्य 
को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केवल कर्म से 
प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपिण के अर्थ हाथ में ले के वेदावित्‌ और परमेश्वर को. 
जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु 
सदा इन का संग छोड देवे कि जो :-- 


अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 
जङ्घन्यमानाः परियान्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः।१॥ 
_ ्रविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं कतार्था इत्यभिमन्याःत बालाः। 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयार्त रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलो काइच्यवन्ते ॥ 
२ ॥ मुण्ड० । खं० २। मं० ८ । ९॥ 

| _ जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीरं और पण्डित मानते हें वे नीच गति 
E को जानेहारे मूढ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखा को पाते हैं॥ १॥ 
का जो बहुधा अविद्या मैं रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिस को 
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व मोहित रो कर न जवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जान और जना सकते वे आतुर हो के 
जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ ९॥ इसालय:-- 
दान्त विज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाधतय: शुद्धसत्वाः । 
७ PN NP ० 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराम्रुताः परिमुच्यन्ति सवे ॥ 
मुण्ड० । खं० २। म० ६ ॥ 
जो वेदान्त अथीत्‌ परमेश्वरप्रतिपादक वेदमंत्र के अर्थज्ञान ओर आचार में अ- 
च्छे प्रकार निश्चित संन्यासयाग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मु- 
क्तिसुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती हे 
तब वहां से छूट कर संसार में आते हैं मुक्ति क विना दुःख का नाश नहीं होता 
क्यौकिः-- | 
न वे सहारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यडारीरं वावसन्तं 
न ।प्रयाप्रय स्प्रशतः ॥ छान्द[०। प्र८ । ख ०१२॥ 
जा देहधारी हे वह सुख दुःख की प्राप्ति से प्रथकू कभी नहीं रह सकता ओर जो 
' शरारराहेत जीवात्मा मुक्ति मं सवव्यापक परमेश्‍वर के साथ शुद्ध हो कर रहता है तब 
उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:---. 
पुत्रेपणायादच वित्तेषणायाइच लोकेषणायाइच व्युत्थाया- 
थ भिक्ताचये चरन्ति ॥ शत ०।कां ०१ ४। प्र? ५। त्रा०२।कं०५॥ 
न; लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग हो- 
> १ के सन्यासी लोग भिज्जक हो कर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥ 


प्राजापत्यां निरुप्योष्टि तस्याँ सववेदसं हत्वा 
ब्राह्मण: प्रबजेत्‌ ॥ १॥ यजुवेंदब्राह्मणे ॥ 
प्रजापया 1निरूप्याष्ट सववेदसदक्षिणाम्‌ । 


या दत्वा सवभृतभ्यः प्रवजत्यभय ग्रहात्‌ । 


आत्मन्यग्नान्समाराप्य ब्राह्मण: प्रब्रजद ग्हात्‌ ॥ २॥ | 


पञ्चमसमुछ्ासः ॥ १३३ 
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तस्य तजामया लाका भवान्त ब्रह्मवादेन: ॥ ३॥ 
सन ०६ ॥ ३८।३९॥ 

प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राति के अथ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उस में यज्ञो- 
पवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, 
उदान ओर समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल 
कर संन्यासी हो जावे ॥ १ । २ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर 
से निकल के सन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अथोत्‌ परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त ध- 
मोदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अथात्‌ मुक्ति का आ- 
न्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। ( प्रन ) सेन्यासियो का क्या धमे हे ? ( उत्तर ) धर्म 
तो पक्तपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की 
आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथोत्‌ सब मनुष्य- 
मात्र का एक ही है परन्तु सन्यासी का विशेष धर्म यह है किः- 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिक्षेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूत समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्रुद्ध्यन्तं न प्रतिक्नुध्येदाक्नुष्टः कुशल वदेत्‌। 
सप्तद्वारावकीरणां न वाचमन्नृतां वदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरातिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 

२७ 2०७ NX A NA 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३॥ 
कसकेडानखरमश्रः पात्री दणडी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवेभूतान्यपीडयन्‌॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिसया च भूतानाममरृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 


दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः ।. 
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समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्क धम्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फलं कतकढक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 
न नामय्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाते ॥ ७॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः । 
व्याह्टातिप्रणवेयक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्त्रियाणां दह्यन्ते दाषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राणायामेदृहेददोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याह्वरेण संसगोन्‌ ध्यानेनानीइवरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० 
उच्चावचेषु भूतेषु दक्षयामरुतात्मानः । 
ध्यानयोगेन संपरयेद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिसयोन्द्रियास इगेव दि कश्चैव कम्मभिः । 
तपसश्चरणेशचो म्रे्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवाति सवेभावेषु निःस्एहः । 
तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुमिरपि चेवेतेनित्यमाठामिभिहिजेः । 
दशलक्ष णको धमः सेवितव्यः प्रयन्नतः ॥ १४ ॥ 
धातिः चमा दमोऽस्तेयं शोचामिन्द्रियानियहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन वाधना सवास्त्यक्त्वा संगाञ्‌ झानेः दानैः । 
सवदन्द्रावातमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मन० 


So ——————~_ MME 
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पञ्चमसमुल्लास; ॥ 


अ०६॥ ४६ । 2८1 ४९ | ५२॥। ६० । ६६। ६७1 


७०-७३ । ७५] ८० । ९१ । ९९ । ८१9 ॥ 

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उभर न देख कर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि रख के 
चले । सदा वस्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सबैदा मन से विचार के 
सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादे में कोई 
संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप को- 
घ न करे किन्त सदा उस के कल्याणाथे उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका क, 
दो आंख के और दो कान के छिट्टो में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कमी 
न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित हो- 
कर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस संसार में धमे ऑर विद्या के बढाने म 
उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख,डादी,मूछ को छेदन करवावे सुन्दर 
पात्र दणड और कसम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भता 
को पीडा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियो को अधमोचरण से रोक, राग द्वेष को 
छोड, सब प्राणियों से निवैर वत्ते कर मोक्ष के लिये सामथ्ये बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोडे 
संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो मी जिस किसी आश्रम म॑ वत्तता हुआ पु- 
रुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्तपातरहित होकर स्वयं धमोत्मा और अन्या को 
धमीत्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड क- 
मंडल और काषायवस्त्र आदि चिन्हधारण धमे के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि प्राणि- 
यों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कम हे ॥६॥ क्या- 
कि यद्यपि निमेली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालन से जल का शोधक होता 
है तदपि विना उस के डाले उस के नामकथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित हे कि आकारपू- 
वैक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने कर परन्तु तीन से 
तो न्यन प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परम तप्र हैं ॥८॥ क्योकि जैसे 
म्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणी के निग्न- 
ह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९. ॥ इसलिये सन्यासी लोग नि | 
त्यप्रति प्राणायामा से आत्मा, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, | 


प्रत्याहार से संगदोष , ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ ह हु आर, र 
जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों का 
दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों गै परमात्मा की व्यापि उता छ आर अपने आ- 
त्मा और अन्तयीमी परमेश्वर की गति को देखे॥ ११ ॥ सब भूतो से निवर, ५:80 
विषयों का त्याग, वेदोक्त कमे और अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में PEER ता. 
क्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १९॥ जब संन्यासी सब भावों 
में अथात्‌ पदार्थों में निःस्पृह कांन्ारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों मं माव से प- 
वित्र होता हे तभी इस देह मं और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है॥ १३ ॥ 
इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासिया को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्ष- 
शुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें॥ १ ४॥ पाहिला लक्षण-(प्रति) सदा भैय्य रखना । 
दूसरा-( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना। 
तीसरा-( दम ) मन को सदा भर्म में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना अर्थात्‌ अधर्म करने 
की इच्छा भी न उठे | चोथा-( अस्तेय ) चोरीत्याग अर्थीत्‌ विना आज्ञा वा छल कपट 
विश्वासधात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार् का ग्रहण करना चो- 
री और इस को छोड़ देना पाहूकारी कहाती हे । पांचवां-( शोच ) रागद्वेष पक्षपात 
| छोड़ के भीतर और जल सृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छुठा-- 
| ( इच्धियनिग्रह) अधर्माचरणो से रोक के हद्धियों को ध ही मं सदा चलाना । सात- 
| वा (धी: ) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को 
| छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आ- 
लेके परमेश्‍वरपर्यन्त २ यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उ- 


| ठवां-( विद्या ) परथिवी से 
पकार लेना गद जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा मन में तरसा वाणी में जैसा वाणी में 
वैस | कम म वतना विद्या, इस से विपरीत अविद्या हे । नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जे- 
उस को वैसा ही समभना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना | तथा दशवां- 
2 कोषादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म का ल- 
कि दश लक्षणयुक्त पत्तपातरहित न्यायाचरण भर्म का सेवन चारों आश्रम: 
6 स नदत भमं ही में. आप चलना औरों. को समभा कर चलाना सं. 
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१ ॥ 


सन्यासियाँ का मुख्य कमे यही है कि सब ग्रहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहा- 
रा का सत्य निश्चय करा अधर्मव्यवहारो से छुडा सब संशयों का. छेदन कर सत्य घ- 
मेयुक्त व्यवहारा में प्रवृत्त कराया करें ॥ 
( प्रइन ) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्मे है वा ज्ञत्रियादि का भी ? 
( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्‍योंकि जो सब वर्णों में पर्ण विद्वान्‌ धार्मिक प- 
रापकाराश्रय मनुष्य ह उसी का ब्राह्मण नाम हे विना पणे विद्या के. धर्म परमेश्वर की 
निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता 
इसीलिये लोकश्रुति हे कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मन 
का प्रमाण भी हैः- 
एष वा5भाहता धमा व्राह्मणस्य चतावचः । 
पुण्याइक्षषफल' नत्य राजधमान्‌ [नबाधत॥ मनु० ६। ९७. 
यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अर्थोत्‌ कूह्म चर्य्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वत्तमान में पुण्य स्व- 


रूप ओर शरीर छोडे पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्म, है 


इस के आगे राजाओं का धम मुझ से सुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यासय़- 
हर का अधिकार मुख्य कर के ग्र॒ह्मण का है और ज्ञत्रियादि का ब्रह्मचयोश्रम हे 


( प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या हे £ ( उत्तर ) जेसे शरीर में शिर 
की आवश्यकता हे वैसे ही आश्रमा में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के 
विना विद्या धमे कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे आश्रमां को विद्याग्रहण गृहकृत्य 
आर तपश्चयादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड कर 
वत्तना दसरे आश्रमां को दुष्कर हे जसा संन्यासी सवेतोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार 
करता है वेसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों 
के विज्ञान की उन्नाते का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं 
| सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय से सन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जि- 
तनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं 
कर सकता ( पून ) संन्यासग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योकि 
ईश्वर कां अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे 


१ re २२: 
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1. 
| १३८ सत्यार्थप्रकाश; ॥ 


De Cocos 
सन्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रमं ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तों मनुष्यों का 
मलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं 
होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी इश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध 
| करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः” यह किसी 
| कवि का वचन हे, अथ-जो यत्न करने से भी कार्थ सिद्ध न हो तो इस में क्या दोष? 
| अर्थात्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर 
आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समभ के विरोध 
| से लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदोक्तधम्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उ- 
| त्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहखो गृहस्थ के समान मनुष्यों की 
बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सेन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की वि- 
घपासक्ति कभी नहीं टिपूर सकेगी जो ९ संन्याप्तियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे 
वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( रन ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को 
कुछ कर्तव्य नहीं अन्न वस्न ले कर आनन्द में रहना अविद्यारूप संसार से माथापच्ची 
क्यों करना £ अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहता कोई आकर पूछे तो उस को भी 
ता ही उपदेश करना छि तू भी ब्रह्म है तु को पाप पुण्य नहीं लगता क्योकै शी- 
| वाष्ण शरीर का, चुधा तृषा प्राण का और सुख दुःख मन का धर्म है जगत्‌ मिथ्या और 
| जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात्‌ मूठे हैं इसलिये इस में फॅसना बुद्धिमानों का 
| का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा 
| का नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धम कहा 
| है अब हम किस की बात सच्ची और किस की झूठी मानें ? (उत्तर ) क्या उन को 
| 0 र र 

अच्छे कमे भी कत्तव्य नहीं! देखो “वैदिकैशैव कमोभि मनु जी ने वैदिक कम जो ध- 
| क्त प कम हैं सन्यासियाँ को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि 
| कम वे छोड़ सकेंगे: जो ये कमै नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और 
| ET नहीँ हागे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उन का प्रत्युपकार न- 
| ह करते तो i वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो 

- ती ल. आर कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सं- 
|, तिजा प्रचार नहीं करते तो ते भी जगत्‌ में व्यर्थ भाररूप हैं। और जो 

क x 
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अविद्यारूप संसार से माथापची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे | | 
करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म्म | 
| किया जाता हे वह सब आत्मा ही का. और उस के फल का भोगनेवाला भी आत्मा 

| है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकिजीव अल्प अ- 
ल्पज्ञ ओर ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त हे और 
जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता हे ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से अम वा अविद्या 
कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी श्रविद्या होती है ब्रह्म जन्मम- 
रण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उन का उप- 
देश मिथ्या है ( प्रश्‍न ) सन्यासी सर्वकम्मेविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पश न- | 
हीं करते यह बात सच्ची हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं “सम्यडः नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यः | 
द्वा सम्यङ्‌ न्यस्यान्ति दुःखानि कमोणि येन स संन्यास: स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्या- | 
सी” जो ब्रह्म और निस से दुष्ट कर्मो का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव-जिस्त । 
में हो वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कत्ती और दुष्ट कर्मों का नाश करने- 
वाला संन्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः 
सन्यासी का क्या प्रयोजन है? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें परन्तु 
जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती हैं उतनी गृहस्थो को नहीं हां 
जो ब्राह्मण हें उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों. को और स्त्री स्त्रियों को सत्यो- 
पदेश ओर पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश; संन्‍्यासी को मिलता है उतना गृह- 
स्थब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता जब जाह्मण वेदविरुद्ध आचरण करें तब उनः | 
का नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है (पश्न) “एकरात्रिं व- | 
हटी सेद गरामे” इत्यादि वचना से संन्यासी को एकत्र: एकरात्रि मात्र रहना अधिक निवास न 

{ करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोड़े से अश में. तो अच्छी है कि एकत्र वास क- 

| रने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान हो- 

ता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो 
जैसे जनक राजा के. यहां चार२ महीने तक पञ्चशिखादि और अन्य. संन्यासी कि । 
तने ही वर्षों तक निवास करते ये। और “एकत्र न रहना; यह बात आजकल के | 
पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा | 


>> 
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१४० सत्या्थप्रकाशः ॥ 
E 
पाखण्ड खंडित हो कर अधिक न बढ़ सकेगा (पूइन ) :- 
यतीनां काऽचनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ 
चोराणामभयं दद्यात्त नरो नरक ब्रजेत्‌ ॥ 

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियो को जो सुवर्ण दान दे तो 
नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायी और स्वा- 
थैसिंधुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है । क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे 
हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी 
न रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूख 
ओर स्वार्थियोंको दान देने म॑ अच्छा समभे हैं तो विद्वान्‌ और परोपकारी संन्यासियों 
को देने मे कुछ दोष नहीँ हो सकता देखो: -- 

( ७ «कप ~ ~ NAN 
विविधानि च रल्लाने विविक्तेपपपादयेत्‌॥# 

नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियो को देवे और - 
वह्‌ शलोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो 
चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वग को जायगा ( प्रश्न ) यह पण्डितजी इस का 
षाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यंतिहस्त धन दद्यात्‌” अर्थात्‌ जो संन्यासिया के 
हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने क- 
पोलकल्यना सै रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग 
पर धरन व गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानेन 
योग्य नहीं । हा यह य तो है कि जो संन्यासी योगक्षम से अधिक रक्‍्खेगा तो चो- 
| हि र का Ut ग परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार 
सब भोग कर वा सब देख चका है 6 कक है हमी 
गते की नह नही असा (रन) लेग कहते हैं के भेल 
वा निमावे तो उस के पितर भाग जायें और ु न हँ र eo i 
पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे SR I ख) क्या 

७ र हुए ।पतरा को पहुंचना ही असम्भव वेद 


और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है 
| तिरा ९ जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे न से मिथ्या हे । और जब आते ही नहीं तो फोन जारे 
ब्र र न भाग 

| ॐसमबुच११।६॥ तो भाग कोन जायेंगे 
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जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते 
हैं तो उन का आना केसे हो सकता है? इसलिये यह मी बात पेटार्थी पुराणी और 
और वेरागियों की मिथ्या कल्पी हुई हे । यह तो ठीक है कि. जहां संन्यासी जायेंगे 
वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रा से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जा- 
| यगा ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचय्य से सन्यास लेवेगा उस का निर्वाह काठिनता से होगा 
. आर काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध 
| हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को 
न रोक सके वह ब्रह्मचये से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? 
निस पुरुष ने विषय के दोष और वीयसंरक्तण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी 
नहीं होता और उन का वारये विचाराग्निका इन्धनवत्‌ हे अथोत्‌ उसी में व्यय हो जाता 
हे । जैसे वैय और ओषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के 
लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का 
उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी 
“ आदि खियां हुईं थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित हैं और जो 
अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे “साम्रा- 
ड, चक्रवर्ती राजा होता है वैसे “ पारत्राट्‌, संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश 
में वा स्वसम्बान्धियो में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है॥ 
[वद्द्व च चृपत्व च नव तुल्य कदाचन । 


स्वदेश पुज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥ 
ब यह चाणक्यनीतिशाख्र का श्लोक है-विद्वान्‌ और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो 
| | सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान्‌ सवेत्र 
| मान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ्ने, साशिक्षा लेने ओर बल- 
| वान्‌ होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ 
| गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि . 
सत्यशास्त्रो का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश 
ओर सब को निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम हे । परन्तु जो इस संन्यास के 
मुख्य धम सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं । इस से संन्यासियों को 
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E ॥ 


| उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त 


| 
। 


| धर्म की वृद्धि प्रयत्न से कर के सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न) जो सेन्या- 
| सी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे 
| वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदविरु- 
| द्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते और 
| अपने. ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फँस कर अपने स्वार्थ के लिये दसरों 
| को अपने २ मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को ब- 
| हका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इन 


| को सेन्यासाश्रम मे नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वा्थाश्रमी तो पक्के हैं! इस में कुछ संदेह 


नहीं । जो स्वये धम्मे में चल कर सब संसार को चलाते हैं आप ओर सब संसार को 
इस लोक अर्थात्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का | 


| भोग करते कराते हैं वे ही धमोत्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं | यह संक्षेप से सं- 


|| न्याताश्रम की शिक्षा लिखी । अब इस के आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा || 


“इति श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकारो स भाषा- . 
| विभाषते वानप्रस्थसन्यासाअ्रमविषये पञ्चमः 
. समुल्लास; सन्पणः ॥ ५ ॥ 7 


[= उ तष्य त ह 
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अथ राजधमोन्‌ व्याख्यास्याम॥ | 
राजधमोन्‌ प्रवक्ष्यामि यथाद्तत्तो भवेन्नपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिउच परमा यथा॥ १॥ 
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि। ` 
सवंस्यास्य यथान्यायं कत्तेव्ये परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
- सनु०७।॥१।२॥ 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के 
व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मा को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और 
जैसे इस के होने का संभव तथा जपते इस को परम सिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार | 
कहते हैं ॥१॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर 
क्षत्रिय को योग्य हे कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे उसका प्रकार 
“रुण ‘i 
त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विशवानि भृषधः 
` सदांसि ॥ ऋ०॥ मं०३। स्‌०३८। मं०६ ॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिलके (विदथे) सुख- 
प्राप्ति और विज्ञानवाद्विकारक राजा प्रज्ञा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) ती- 
न समा अथात्‌ विद्याय्यैसभा, धर्माय्येसभा, राजाय्युसमा नियत करके ( पुरूणि ) बहुत 
प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को -( परिभूषथः) सब ओर | 
x 
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४४ पष्ठुसमुल्लास; ॥ 


~~ 


विद्या स्वातरूय धर्म. सुशिक्ता और धनादि से अलंक्कत करें ॥ 
AIA ha Q ७ 
ते सभा च सामितिएच सेना च॥ १ ॥ अथव० ॥ कां० १५ । 


अनु०२ । व० ९। स०२ ॥ 
सभ्यं सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासद; ॥ २ ॥ अ- 
थवे० ॥ कां १९। अनु० ७। व० ५५ । मं० ६ ॥ 

( तम्‌) उस राजधमे को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्व ) संग्रामादि की 
व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिल कर पालन करें ॥ ९ ॥ समाद और राजा को 
योग्य हे कि राजा सब सभासदां को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य) सभा के योग्य मुख्य 
सभासद तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन 
कर और (येच) जो ( सम्या: ) समा के योग्य ( समासदः ) सभासद हैं वे भी 
सभा की व्यवस्था का पालन किया कर ॥ २॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को 
स्वतन्त्र राज्यं का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा,सभाधीन 
राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा 
न करोगे तोः-- . | 

राष्ट्रमव विश्याहन्ति तस्मादाष्टी विशं घातुकः । बिश- 
मेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमात्ति न पुष्टं पशु 
मन्यत हाते ॥ शत०काँ०१३। प्र०२। ब्रा०३। कं०७। < ॥ 
जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवगे रहे तो (राष्ट्मेव विश्याहान्ति राज्य में प्रवेश 
कर के प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (रा- 
ष्टी विशं घातुकः ) प्रजा का नाशक होता हैं अर्थात्‌ (विशमेव राण्ट्रायाद्यां करोति) वह 
राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त पीडित करता) हे इसालिये किसी एक को राज्य 
में वि न करना चाहिये जैसे [सिँह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्टपशु को मारकर खा लेते 
है वैसे ( राष्ट्री विशमत्ति.) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किती को अ- 


पने से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को लूट सद अन्याय से दरड लेके अपना प्रयोजन 
| पूरा करेगा इसलिये:-- . ._. 
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ड एसएछ्ासः ॥ 


a SS 


इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राज- 


याते । चरुत्य ईड्यो वन्द्य॑श्चोपसद्यो नमस्यो भवेह 
अथव० ॥ ६ । अनु० १० | व० ९८ | म॑ १ ॥ 


हे मनुष्या जा ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का कत्ती 
रबु को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) नो शत्रुओं से पराजित न हो ( रा- 
जमु ) राजा म ( अ्रविराजः ) सर्वीपरि विराजमान ( राजयात ) प्रकाशमान हो ( च-. 
कृत्यः ) सभापति हाने को अत्यन्त योग्य ( ईड्य ) प्रशसनीय गुण कर्म स्वभावयक्त 
( वन्यः) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने ओर शरण लेने योग्य ( नमस्य ) सब 
का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ 
इभन्डवा असपल्व<सुतष्व महत क्षत्राय महेत ज्यषए्ठयाय 
महत जानराज्यायन्द्रस्यान्द्रयाय ॥ यजः०॥अ० ९ ४०॥ 
हे ( दवाः) विद्वानों राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को (महते 
चत्राय ) बडे चक्रत्रच राज्य ( महते ज्येष्ठ्याय ) सब से बड़े होने ( महते जान- 
राज्याय ) बडे २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इनद्रस्ेन्ड्रियाय ) परम ऐश्‍वर्य 
युक्त राज्य ओर धन के पालने के लिय ( असव छेसुवध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पत्त- 
पातराहित पूण विद्या विनय युक्त सत्र के मित्र सभापति राजा को सवाधीश मान के सब 
भूगोल शत्रुराहित करो ओरः-- 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळ उत प्रतिष्कमे । 
युष्माकसस्त तावषा पनायसा मा सत्यस्य सायनः ॥ ऋ०॥ 
म०१। स०३९। म०२॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आग्नेयादि 
अस्त्र और शतंब्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक धमुष्‌ वांश तलवार आदि शस्त्र 
शत्रुओं क ( पराणुद्‌ ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) और रोकने के लिये (वीळू) 
प्रशातित आर ( स्थिरा ) दृढ़ ( सन्तु ) हाँ ( युष्माकम्‌) और तुम्हारी (तावेषी) सना 
(पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होझो परन्त (मा मत्येस्य 


कक स < 
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सयाथैप्रकाशः ॥ 


A 


| मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उस के लिये पूर्व वस्तु मत हों अ- | 
| यात्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता हैं और जब दुष्टा | 
| चारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता हैं। महाविद्वानों को विद्यासभाउधिकारी धार्मिक | 
| विद्वानों को घमसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय घामिक पुरुषों को राजसभा के सभासद श्रीर जो | 
| उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष हो उस को राजसभा का पतिरूप 
| मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नि 
| दम और नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सब के हितकारक कार्मो में संमति करें सवैहित 
करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कार्मो में अर्थीत्‌ जो २ निज के काम हैं उन २ 
अस्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण केसे होने चाहियें:--- 
इन्द्राऽनलयसाकाणाब्नग्रश्च वरूणस्य च्‌ | 
चन्द्रावित्तेदायोश्रेव मात्रा निहृत्य झाइवतीः ॥ १ ॥ 
तपत्यादित्यव्चेष चक्षूंषि च मनांसि च । 
नचेनं भुवि राक्रोति कश्रिदप्याभिवीच्षितुप ॥ २॥ 
सोऽग्ि्भवति वायुश्च सोऽकंः सोमः स धमराट्‌ । 
स कुवेरः सः वरुण; स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ 
| ` मनु०७॥९।६।७॥ 
| वह समेश राजा इन्द्र अर्थात विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वर्य्यकत्तो, वायु के समान 
. | सब कें प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय की बात जानने हारा, यम पच्छपातरहित. न्यायाधीश के- हः 
समान वत्तनेवाला , सूय्ये के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात्‌ अ- भै ts 
न्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा , वरुण अर्थात्‌ 
ले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधनेवाला , चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषो- | ' 
गता , धनाध्यक्त के समान कोशों का पूणे करनेवाला सभापति होवे ॥ १ ॥ 
प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिस- 


ना 


चु समेश होने के योग्य होवे॥ ३ ॥ सच्चा राजा कौन हैः | ^ » 


७४७४७ “>> eo न प 


| १ ॥ 


स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 
चतुणोमाश्रमाणां च घर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ 
दण्डः झास्ति प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुध्नेषु जागाच दण्ड धर्म्मं विदुश्रधा: ॥ २ ॥ 

` समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजा: । 
असमीध्य प्रणीतस्तु विनाशयाति सवत: ॥ ३ ॥ 
दुष्ययुः सववणाश्च भिद्यरन्सवसतवः । 
सवलोकप्रकोपश्च भवेदइण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥४॥ 
यत्र यामो लोहिताक्षो दण्डइचरति पापहा । 
प्रज्ञास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्याति ॥ ५ ॥ 
तस्याहुः संप्रणितारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीय कारिणं प्राज्ञ धमेकामार्थकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ श्रिवर्गेणाभिवद्धते । 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्राऊतात्मभिः । 
धमोद्विचालितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सो5सहायेन मूढेन लुबधेनारुतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥ ९ ॥ 
गुचिना सत्यसन्धेन यथा झाखानसारिणा 1 
प्रणतु शाक्यते दण्डः स॒सहायेन धीमता ॥ १० ॥ 
मनु० ७॥ १७-१९ । २४-२८।३०। ३१ ॥ 

नो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकत्ती और सब का शासनकत्ती, | 
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वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धम का प्रतिभू अथात्‌ जामिन हे ॥ १ ॥ वही प्रजा 
का शासनकर्ती सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्या में जागता है इसीलिये 
बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २॥ जो दरड अच्छ प्रकार विचार से धा- 
रण किया जाय तो वह सत्र प्रजा को आनन्दित कर देत! है और जो विना विचारे च- 
ताया जाय तो सब ओर से राना का विनाश कर देता है॥ ३॥ विना दंड के सब वणे 
उवित और सब मयादा छिन्न भिन्न हो जायें । दरड के यथावत्‌ न होने से सब लोगों 
का प्रकोप हो जावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का 
नाशकरनेहारा दरड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती हे 
परन्तु जो दरड का चलानेवाला पक्षपातरहित विद्वान्‌ हो तो॥ ५॥ जो उप्त दंड का 
चलानेवांला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान्‌ धर्म अथे और काम की [सिद्धि 
करने में पंडित राजा है उसी को उ दण्ड का चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं 
॥ ६ ॥ जो दरड का अच्छे प्रकार राजा चलाता हे वह धमे अर्थ और खाद ६ 
सिद्धि कों बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईष्यौ, करनहारा छुद्र नौचबुद्धि 
न्यायाधीश राजां होता है) वह दरड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दणड 
बडा तेजोमय है उस को अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड 
धमे से राहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के 
|, हाय विद्या सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड चलाने में 
समथ कभी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्यांचार और सत्परुषी 
का संगी यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बु 
द्विमान्‌ है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता हे ॥ १० ॥ इसलिये:- | 


न सैनापत्य च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सबेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहोते ॥ १ ॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धमं परिकल्पयेत्‌ । 
ज्यवरा वापि दृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
| विद्या हेतुकस्तकी नेरुक्तो घमपाठकः । | 
| अयब्चाश्रमिणः पूव परिषत्स्याइशावरा ॥ ३ ॥ EE 
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ह १॥ 


क्ररग्वेदविद्यजविज्च सामवेदविदव च । 

ञ्यवरा परिषजज्ञेया घराशायनिर्णये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदविद्धम य व्यवस्येद्‌ डिजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो5युतिः ॥ ५ ॥ 
अबतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्राः समेतानां परिषत्त्वं न विते ॥ ६ ॥ 

ये वदन्ति तमोमता मूर्खा धममतदिदः । 


तत्पाप शतधा नत्त्रा तहक्तन नुगच्छात ॥ ७॥ 
मनु० १२॥ ५००! ११०-११५ ॥ 


सब सेना और सेनापतियाँ के ऊपर रांज्याधिकार,दंड देने की व्यवस्था के सब कार्या 
का आधिपत्य और सब के ऊपर वत्तेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारा अधिकारों 
में संपर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पर्ण विद्यावाले धमीत्मा जितन्द्रय सुशील जनां को स्था 
पित करना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान 
और राजा ये चार सब विद्याओं में पूण विद्वान्‌ होने चाहिये ॥ १ ॥ न्यून से न्यून 


दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की समा जैसी व्यवस्था करे उस धमे 


अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लघन कोई भी न करे॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशा- 
न्न. निरुक्त, धर्मशाख्रं आदे के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हा परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ ओर 
वानंप्रस्थ हों तब वह सभा होकि जिस में दश विद्वानों से न्यून न. होने चाहिये ॥३॥ ` 
ओर जिस समा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद होके व्यवस्था | 
करें उप्त सभा की की हुई व्यवस्था को भी काइ उल्लंत्रन न करे॥ ४॥ यदि एक अ- | 
केला सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही | 
श्रेष्ठ ध्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रां. लाखा कोडा मिलके जो कुछ व्यवस्था करें | 
उप्त को कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्यं सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा 


३३ ३ 2 222९५ है SN) ~ तक 
विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तेमान हैं उन सहर मनुष्यों के मिलने से भी सभा 
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>> = ~~ TE PCE Rs HOSEN ~= 


| नहीं कहाती ॥ ६ ॥ नो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्म 
को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्यांके जो मूखो क कहे हुए धमं के अ 
नसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७॥ इसलिय तीनों अर्थात्‌ 
विद्यासभा धमसभा ओर राजसभां में मूर्खो को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ ओर 
| धार्मिक पुरुषां का स्थापन कर आर सब लोग ऐसेः- 
्रेविद्येभ्यस्त्रयाँ विद्यां दण्डनीतिं च झाइवतीम्‌ । 
आन्वात्तिकी चाध्मविद्यां वात्तोरम्भाँइच लोकतः ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्कात वरो स्थापयितुं प्रजा:॥ २ ॥ 
दश कामसमुत्थाने तथाष्टी कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयल्लेन विवजयेत्‌॥ ३ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। 
बियुज्यतेऽर्षधमोभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
मृगयाक्षो दिवास्वप परीवादः स्रियो मदः | 
तोय्य॑त्रिकं तृधाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥ 
पे न्यं साहसं द्रोह ईष्यासूयार्थदूषणम्न्‌ । 
वारदण्डज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥ 
दयारप्यतयामूलं य सवे कवयो विदः। 


, | त यत्नन जयल्लोभ तज्जावेतावभा गणो ॥ ७ ॥ 
hf ¢ i 

| | पानमक्षाः खियदचेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
॥॥ | | एतत्कृष्टतम विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
fe F दण्डस्य पातनं चेव वाकपारुष्याथदूषणे । 

। || 

| | ff 

Fi 
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क्रोधजेदपि गणे च द्यास्कष्टमेतसत्त्रिक सदा ॥ ९ ॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य स्वत्रेवानुषद्धिणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विदयाहयसनमात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च म्रृत्योदच व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो त्रजाति स्वर्यात्यव्यसनी स्तः ॥ ११ ॥ 
मनु० ७। ४३-७३ ॥ 

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदो की कमीपा- 
सना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनीति , न्यायविद्या आ- 
त्मविद्या अथीत्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभाव रूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्मविद्या और 
लोक से वार्त्ताओं का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) सीख कर सभासद वा सभापति br 
सकें ॥ १ ॥ सब सभासद और सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश में रख के सदा धर्म 
में वर्ते और अधरम से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय म यागाम्यात भी | 
करते रहै क्योंकि जो निते्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो मन प्राण ओर शरीर प्रजा है 
इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीँ | 
हो सकता ॥ २ ॥ डदोत्साही होकर जो काम से दश ओर क्रोध से आठ इछ व्यतत कै । 
जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल. सके उनका प्रयत्न से छाड ओर छडा देवे | 
॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुय में फॅसता है वह्‌ अथे आः 
थीत्‌ राज्य धनादि और धमै से रहित हो जाता है ओर WE से उ । 
ठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह शरीर से भी रहित हो जावा ह ॥ ४ ॥ काम से उत्पन 
हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । गया खेलना ( अक्ष ) अथात्‌. चौपड़ खेलनाःचुवा खेलना- ६ 
दि, दिन में सोना,,कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, जिया का अतिसंग, मा- 
दकदव्य अथीत्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बनाना, नाचना, | 
वा नाच कराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दरा कार्मात्मन्न व्यू- | 
सन हैं॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं “ पैशुन्यम्‌ » अथोत्‌ चुगली करना, | 
विना विचारे बलात्कार से: किसी. की स्त्री से बुराःकाम करना, द्रोह रखना, इेष्या अथोत्‌ । 
> 
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{| 
| 
॥ 


SS, PRs 


| १५२ सयार्थप्रकाशः ॥ 


| दसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जला करना, “ असूया ” दोषा म गुण, गुणा में दो- 


षारोपण करना “अर्थदूषणा ” अर्थात्‌ अधमयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्ययं करना, 
कठोर वचन बोलना, ओर विना अपराध कड़ा बचन वा विशेष देड देना, ये आठ दु- 
गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वात्‌ लोग कामज ओर क्रोधना का 
मूल जानते हैं कि निस्त से ये. सत्र ठुगुण मनुष्य को प्राक्त होते हैं उस लोभ को प्र- 
यत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनो में बडे दुर्गुण एक मद्यादि अथात्‌ मदकारक द्र- 
व्यें। का सेवन दूसरा पासो आदि से जुआ खेलना तीसरा स्त्रियो का विशेष संग चौ- 
था मृगया खेलना य चार. महादुष्ट व्यप्तन हैं ॥ ८ ॥ और कामजो में विना अपराध 


दंड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से 
उत्पन्न हुए बडे दुःखदायक दोष हैं ॥९ ॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामन और क्रो- 


धज दोषों म॑ गिने हैं इन में से पूवे अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन पत 

अन्याय): अन्याय से दंड देना, इस से मृगया खेलना, इस से स्रिया का अत्यन्त संग 
इस से जमा अथात्‌ यूत करना ओर इस से भी मद्यादि सेवन करना बडा दुष्ट व्य- 
सन है ॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मर जाना अ- 
च्छा है-क्योंक्े जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करके 


नीच: ९ गति अर्थात्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में 


नहीं ,फॅसाः वह मर भी नायगा तो भी सख को प्राप्त हाता जायगा इसलिये विशेष रा- 


जा आर सब मनुष्यां को उचित है क्रि कभी मृगया और मद्यपानादि दष्ट कामो में न 
| फॅ आर दुष्ट व्यसनो से एथक्‌ हो-कर धर्मयुक्त गण कर्म स्वभावो में सदा वत्त के अच्छे? 


काम किया कर ॥ ११ ॥ राजतभातदू ऑर मंत्री केसे होने चाहिये: | 

` मालान्‌ शास्त्रावद गराठ्व्धलक्षतान्‌ कुलादगतान्‌ | 
साचव.न्सप्त चाष्टा वा प्रकर्वोत पराक्ततान्‌ ॥ १॥ 
आप यत्लुकर कम तदप्यकेन दुष्करम्‌ । 

_  वशपता5सहायन कन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
५ त्तः साङ ।चन्तयात्नित्य सामान्यं सान्धविग्रहम्‌ । 

स्थान समदयं गधप्ति लब्धप्रशाामनान च ॥ ३ ॥ 


$॥ 


तषा स्व स्वमानप्रायसूपलन्य एथक पथक । 
ससस्तानाळ्च काय्यजु वदध्याद्वितमात्सन ॥ 9 ॥ 
अन्यानाप प्रकवात शाचान्‌ ्राज्ञानवास्थतान्‌ । 
सम्यगथसमाहतनमात्यान्सपरां चतान्‌ ॥ ५॥ 
[नवत्ततास्य यावद।भारोतेकतेव्य ता चान: । 
शी तावताऽतान्द्रतान्‌ दक्षान्‌. ध्रकुवात [चचक्षणान्‌ ॥६ ॥ 
तपामथ नियुञजात श्रान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । | 
शेचानाकरकप्ान्त भरूनन्तानवठाने ॥ 9 ॥ 
दूत चव प्रकुवात सवशासत्रावशारदछ । 
इद्विताकारचेष्टज्ञ झाचिं दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनरक्तः शाचिदंक्ष; स्मातमान्‌ दशकालावतू । १ 
4 वपुष्मान्वातभीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रहास्यते ॥ ९॥ ` 
मनु० ७। ५१-५१ | ६०-६४ ॥ 
स्वराज्य स्वदेश म उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रा के जाननेवाले, शूरवीर, जिन का लक्ष्य 
अथात्‌ [वचार निष्फल न हो ओर कुलीन, अच्छे प्रकार सपरीक्षित, सात वा आठ उ- 
तम धामक चतुर “सचिवान्‌?” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ . १ ॥ क्योकि विशेषं सहाय के विना 
जा घुगम कम हे वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा हे तो महान्‌ 
राज्यकम्म एक से केसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि 
पर राज्य के कार्य्य का निभर रखना बहुत ही बुरा काम हे ॥ २ ॥ इस से सभापति 
का उाचत हं [क नित्यप्राते उन राज्यकमें में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामा- 
न्य करक कला स ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( विग्रह) विरोध (स्थान) स्थिति स- 
मय का दुख क चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बेठे रहना ( समुदयम्‌ ) 
जब अपना उद्य अर्थात्‌ बृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मल राज- 
| सना काश आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त है। उस २ म शान्त- 
च | उपद्रवराहत करना इन छुः गुणा का विचारं नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ 
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विचार से करना कि उन सभासदों का एथक्‌ २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन 
कर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो काय्यै अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने 
लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पतित्रात्मा, बुद्धिमान्‌, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अ- 
तिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के काय्य सिद्ध हो सकें उतने आ- 
लस्यराहेत बलवान्‌ और बडे २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अथात्‌ नोकर 
करे ॥.६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े ३ कर्मों में 
और भीर डरनेवालो को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उ- 
पस्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाली बात 
को जाननेहारा सब शाखों मै विशारद चतुर है उस दूत को भी रक्खे ॥ ८॥ वह ऐसा 
हो कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत स- 
मय की बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वर्तमानका कत्ती, सुन्दर रूप- 
युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ 
को क्या २ अधिकार देना योग्य हेः- 

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनायिकी क्रिया । 

नपतो कोहाराष्ट्रे च दूते सान्धिविपर्ययो ॥ १ ॥ 

दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्येव च संहतान्‌ । 

दृतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥ 

बुद्ध्वा च सवेन्तत्त्वेन परराजचिकीषितम्‌ । 

तथा प्रयल्लमातिप्ठे्यथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

धनुदुर्ग महीदुगेमन्दुर्ग वाक्षमेव वा । 

ठदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
EE. | गातं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । 

शत दश सहस्त्राणि तस्मादुर्ग विधीयते ॥ ५ ॥ 
तरत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहने: । | 
a ST 0 ~ 2 

` ब्राह्मण: शिल्पिभियन्त्रेयबसेनोदकेन च ॥६॥ 


मध्ये सुपयाधप्त कारयेद्रहमात्मनः । 
गुप्त सवेत्तुक शुश्र जलदृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्योद्दहेद्वायी सवर्णा लक्षणान्विताम । 

कुले महात सम्भूतां हयां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ | 
पुराहतं प्रकुर्वात दृणुयादेव चर्तिवजम । . 

तेऽस्य गृह्याणि कमाणि कृय्यरवे तानि कानि च॥९॥ 
मनु० ७॥ ६५। ६६। ६८ । ७० । ७४-७८ ॥ 


अमात्य को दरडाधिकार, दरड में विनय क्रिया अथात्‌ जिस से अन्यायरूप दण्ड न 


होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकाय्ये तथा सभा के आधीन सब कार्य्य 
र दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १॥ दत उस को 
ते हँ जो फूट में मेल ओर मिलेहुए दृष्टो को फोड़ तोड देवे दूत वह कमे करे जिस 


से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथार्थ 


से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैप्ता यत्न करे कि जिस से अ- 
पने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश में ( धनुदुँ- 
गम्‌ ) धनुधौरी पुरुषों से गहन ( महीदुगम्‌ ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुगम्‌ ) जलसे 
घेरा हुआ ( वाक्षेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नृढुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे ( गिरि- 
दुर्गम) अर्थीत्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे 
॥ ४ ॥ और नगर के चारो ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ 
एक वार धनुर्धारी शख्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर स- 
कतेहें इसलिये अवश्य दुगे का बनाना उचित है॥५॥ वह दुगे शत्राख,घन,पान्य, वाहन, 


ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करनेहारे हों ( शिल्पि ) कारौगर, यन्त्र नाना प्रकार की क- 


ला, ( यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो॥ ९॥ उस 
के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वे- 
तवणे अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्यका निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७॥ इतना 


अथात्‌ ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ्‌ के यहाँ तक राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्दये रूप गुणयुक्त 
हृदय को आतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्तणयुक्त अपने क्षत्रियकुल की 
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पष्ठुसमुक्लासः ॥ १५ ५ | 


जु सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


कन्या जो कि अपने सरश विद्यादि गुण कमे स्वभाव महा उस एक हा जा कसाय[व 
वाह करे दूसरी सब खियों को अगम्य समझ कर हटि से भा न दज ॥ ८ ॥ पुरा 
हित और ऋसि का स्वीकार इसलिये करे कि वे आग्नहाच आर पक्षेष्टि आदि 
सब राजघर के कर्म किया करें और आप सवेदा राजका में तत्पर रहे अथात्‌ यही राजा 
का सन्ध्योपासनादि कमे है जो रात दिन राज्य काय म प्रवृत्त रहना ऑर काई राजकाम 


: निगड्ने न देना ॥ € ॥ 
' सांवस्लरिकमप्तश्चराष्ट्रादाहारयेद्दलिम्‌ । 
स्याञ्चान्नायपरो लोके वत्त पितृवन्नषु ॥ १ ॥ - 
` ` स्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सवोण्यवच्चेर न्णां कार्याणि कुवंताम्‌ ॥ २॥ 
'गावत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
` न्रुपाणामक्षयो ह्येष निघिब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥ 
: समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रज्ञाः । 
न निवर्तत संग्रामात क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ 
`` झाहवेष मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीच्चितः । 
` युध्यमानाः परं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ 
नच हन्यात्स्थलारुढ न छोवे न कृताञ्जलिम्‌ । | 
` न सुक्तकश नासनिं नतवास्मीतिवादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
' नसुन सन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
` नायुध्यमान पर्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
| .तायुधव्यसनं प्राप्त नार्च नातिपरिक्षतम्‌ । 
ह भात न परावृत्त सतां भसमनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
` ` सस्तु भातः पराटृत्तः सङ्गमे हन्यते परेः । 
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य 


किञ्चित्तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥ 

यञ्चास्य सुरतं किंचिदमुत्राथसुपाजतम्‌ । 

भत्ता तस्लवसादत्ते परारत्तहतस्य तु ॥१०॥ 

रथाश्वं हस्तिन छत्र धनं धान्यं पशून्‌ स्त्रियः । 

सवेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञथाति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 

राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रतिः । 

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमष्टवग्जितम्‌ ॥ १२॥ 

मनु० ७। ८०-८२। ८७।<८९।९१३-९७॥ | 

वाषिक कर आत्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि 

प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वत्ते ॥१॥ 
उस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे इन का यही काम 
हे जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हां वे नियमानुसार वत्ते कर यथावत्‌ काम क- 
रते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को य- 
थावत्‌ दंड किया करे॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेदप्रचार रूप अक्षय कोश है इस 
के प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ ब्रह्मचये से वेदादिशाख्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे 
उस का सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ कर तथा उन का भी जिन के. पढाये हुए 
विद्वान्‌ होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त 
उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करनेवाले राजा का काई अपन स छोटा, तु- 


Se 


ल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियां के धमे का स्मरण करके संग्राम में 
जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थीत्‌ बडी चतुराई के साथ उन से युद्ध केर निस से अपना 
ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामोंमें एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए रा- 
जा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वें सुख को 
प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके 
सामने से द्विप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शंत्र को जीत सके वैसे कास 
करें जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शख्राग् में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूखेता- 
से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥ ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खडे, न नपुंसक, न हाथ 
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। | स ने (5 ~ ह ~ 
| राज्य की वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनन्द 


१०९ ससायमकाशः ॥ 


CODON COCOPELEE TCSP PEPEFC FE Cs DETR YN TYAS 


जोड़े हुए, न निस के शिर के बाल खल गये हों, न बैठे हुए, न “ मैं तेरे शरण हूं” ऐसे 
को, ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुष से राहित, न 
युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को 
प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए, पुरु- 
| ष को सत्पुरुषो के धमे का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को 
पकड़ के जो अच्छे हों वंदीशृह में रख दे और भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और 
घायल हुए हों उन की. औषधादि विधिपूर्वक करे उनको न चिड़ावे न दुःख देवे जो 
उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि स्त्री, वालक, वृद्ध और 
आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषां पर श्र कभी न चलावे उन के लड़के बालों को अपने स- 
न्तानवत्‌ पाले और स्त्रियो को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान स- 
मझे कभी विषयासाक्ते की दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और 
जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने २ 
घर वा देश को भेज देवे और निन से भविष्यत्‌ काल में विश्न होना संभव हो उन को 
सदा कारागार मे रक्खे ॥ = ॥ और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डरा हुआ भृत्य 
el से मारा जाय वह उत स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे ॥ ९॥ 
आर जा उसको प्रतिष्ठा है नित से इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला था उस को 
उसका स्वामी ले लेताहे जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उसका 
पुरयफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो निस ने धर्म से य- 
तते उदू कियाहा ॥१०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोडे कि जो २ लड़ाई मेंजिस २ 
0.1 वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र,यन, धान्य, गाय आदि. पशु और खिया 
न दव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उस २ का 
ता कर र दो जते हुए पदार्थ में से सोलहवां भाग 
111. “1 डोसा को उत वन में से जो सब ने मिल के 
[हा पाहा भाग दवे । आर जो कोई युद्ध में मर गया हो उ धी ओ 
सन्तानको उसका भाग देवे और उस की खी तथा बी ली आर 
| जब उस के लड़के समर्थ हो जागि 
ET व हो जावें तब उन 


न्द वाद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मयी- 


हे. | दा का ~ = हि ल्लड्घन ¢ ७ 
Br उर्लङ्घन कभी न करे॥ १२ ॥ 


“०१५ विर - २ 
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तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे | 
> [a ~ 
का यथायाग्य अधिकार देवे जो कोई अप- 


अलब्धं चेव | लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षितं वडेयेज्चैव वड पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्छेदएडेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

रक्षितं वर्डेयेद वृद्धया दुद दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 
अमाययेव वत्तेत न कथचन मायया । 

बध्येतारिप्रयक्तां च मायान्नित्यं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥ 

नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रे विद्यात्परस्य तु 

गहेत्कम इवाङ्गानि रचेदिवरमात्मनः ॥ ४॥ | 
वकवच्चिन्तयेदथोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
ब्ृकवऽ्चावलुम्पेत शशवचञ्च पवानेष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

एवं विजवमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानबेद्दशँ सवोन्‌ सामादिभिरुपक्रमेंः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्यं च रक्षति । 

तथा ऱेन्नपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपान्यिनः ॥ ७ ॥ . 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषयत्यनवेक्ञया । 

सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः॥ < ॥ 
झारीरकषे णाटप्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ९ ॥ 
राष्टस्य संग्रहे नित्य विधानमिदमाचरत्‌ । 
ससंणुहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमंधते ॥ १९ ॥ 

_ हयोखयाणां पञ्चानां. मध्य गुल्ममाधाष्ठतम्‌ । 
वा ग्रामशतानां च कुर्थ्याद्राष्टरस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 


>>->_“_-:_“__“__“>__“_“_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->-->>>>4---4>_“4 | 


॥ य़ामस्याधिपतिं कुपादशयामपर्ति तथा । 
ह विशतीशं शतेश च सहस््रपातिमेव च ॥ १२॥ 
| ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः झानकेः स्वयम । 
रश शौसेद्‌ यामदशेशाय दशेशो बिशतीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
| विशतीशस्तु तत्सर्व शतेशाय नितेदयेत्‌। 
शंसेद्‌ यामशतेगस्तु सहस्त्रपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि एथक्कायाणि चेव हि। 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पइ्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ 
नगरे नगरे चेक कुर्योत्सर्वार्थचिन्तकम्‌ । 
उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहस्‌ ॥ १६ ॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्य्राष्ट्रेषु तञ्चरेः ॥ १७ ॥ 
राज्ञा हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः इाठाः 
' भृत्या भर्वान्त प्रायण तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
. ये कार्यिकेभ्योऽथेमेव शृहणीयुः पापचेतसः । 
 । ` तेषां सवस्वमादाय राजा कुयोत्प्रवासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
 सनु०७॥९९।१०१।१०४-१०७।११०-११७। 
१२०-१२४ ॥ 
' राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, 
और बढे हुए धन को वेदविद्या, धमे का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोप- 


प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से 
१ i 
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कि 


उ ज्र 
षष्ठसमुल्लासः ॥ १६१ 


बढावे और बंदे हुए धन को पूर्वोक्त माग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि की- 
सी के साथ छल से न वर्तते किन्तु निष्कपट होकर सब से वाव रक्खे और नि- 
त्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जानके निवृत्त करे ॥ ३ ॥ 
कोई शत्र अपने छिद्र अर्थात्‌ नेर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रो को 
जानता रहे जेसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छि- | 
द्र को गुप्त रक्ख ॥ ५ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को 
ताकता है वैसे अथे संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की 
वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप- 
कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान दूर 
भाग जाय ओर पश्चात्‌ उन को छल से पकड़े ॥ ५॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हों उन को ( साम ) मिला 
लेना ( दाम ) कुछ दे कर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इन से 
बश में न हों तो अति कठिन देड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालनेवाला 
छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता है वैसे. राजा 
डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से 
अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही 
शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जेते प्राणियों के प्राण शरीरों को कृशित करने 
से क्षीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ ब- 
लादि बन्धुसाहित नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य्य की 
सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकाय्ये यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा रा- 
ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता हे उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इस- 
लिये दो, तीन, पांच और सो ग्रामां के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिस में यथायो- 
ग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषो को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे 
॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्‍त उन्हीं दश ग्रामां के ऊपर दू- 
सरा, उन्हीं बीश ग्रामां के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ आमो के ऊपर चौथा और उन्ही 
सहस्र ग्रामां के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अर्थात्‌ जैसे आज काल एक ग्राम में एक प- 
टवारी उन्हीं दश ग्रामा में एक थाना और दो थानों पर एक कड़ा थाना और उन पांच 
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|. पर एक तहर्साल आर दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह व- 
ही अपने मनु आदि धमशाख स राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १९ ॥ इसा प्रकार 
प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामो में नत्समात जा ३ 
दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश आम के पति का विर्दित करद ओर वह द- 
शग्रामाधिपति उसी प्रकार बीश ग्राम के स्वामी को दश ग्रामो. का वत्तमान ।नत्यप्रात 
जना देवे ॥ १३॥ और बीरा ग्रामां का अधिपति बीश ग्रामां के वत्तेमान को शतग्रामा- 
शविपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सो २ ग्रामों के पति आप सहखाधिपाते अथात्‌ 
हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वत्तमान को प्रतिदिन जनाया कर । आर 
बीश २ ग्राम के पांच अधिपति सो २ ग्राम के अध्यक्ष को ओर वे सहस्र ९ के दश 
अधिपति दश सहस्र के अधिपति को ओर लक्ष ग्रामा की राजसभा का प्रतिदिन का व- 
समान जनाया करें। और वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सार्वभौम चक्रवत्ति महाराज- 
सभा में सब भूगोल का वत्तमान जनाया करं॥ १४॥ और एक ९ दश २ सहस ग्रामा 
पर दो सभापति वैसे करें जिन में एक राजसभा. में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड कर 
सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहं ॥ १५ ॥ बडे २ 
| नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि च- 
रमा है बैसा एक २ घर बनावें उस में बड़े ९ विद्यावृद्ध कि जिन्हा ने विद्या से सब 
प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें. जिन नियमों से राजा और प्रः 
जा की उन्नति हो वैसे २ नियम ओर विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥जो .नित्य 
बूमनेवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतों को रक्खे जो राज- 
पुरुष ओर भिन्न २ जाति के रहैँ उन से सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष. ओर 
गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दण्ड और जिन का गुण हो 
| उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधि- 
| कार देवे वे धार्मिक सुपरीतित विद्वान्‌ कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और पर- 
|| पदाथ हरनवाले चोर डाकुओं को भी नोकर रख के उन को दुष्ट कमे से बचाने के लि- 
टू ये राजा के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस 
प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे || १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन 
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षष्ठसमुल्लास! ॥ | 
TR 000 तती 

दश म रक्‍खे के जहां से पुनः लोट कर न आसके क्योंकि यदि उस को दरड न दि 
या जाय ता उस को देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दरड दिया 
जाय ता बच रह परन्तु 1जेतन से उन राजपरुषा का याग क्षम भली भांति हा आर वे 
भली भांति धनाढ्य भी हा उतना धन वा भूमि राज की ओर से मासिकवा वाषिक अथ: 
वा एक वार मिला करे ऑर जो वृद्ध हा उन को भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्या- 
न म रकखे कि जबतक वे नियं तबतक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं परन्त इन 

सन्ताना का सत्कार वा नोकरी उन के गुण के अनुसार अवश्य देवे । और निसके, 
बालक जबतक समर्थ हा ओर उन की स्री. जीती हो तो उन सव के निर्वाहार्थ राज की ओर 
से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की खी वा लड़के कुकमी हो जायें तो कछ 
भी न मिले ऐसी नीति राजा बरावर रक्‍खे ॥ १६ | 


यथा फलेन युज्येत राजा कता च कमणाम । 
तथावेक्ष्य नुपो राष्ट्रे कर्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १ ॥ 
यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽ्य वाय्योको वत्सघटपदाः । 


तथाऽट्पाऽस्पा यहातव्या राष्ट्राद्राज्ञान्दकः करः ॥ २॥ 


नोच्छिन्द्यादात्मनो मल परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दुन्ह्यात्मनो मूलमास्तान तांदच पाडवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्णइचेव मुदुश्च॒ स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीद्ष्णइचेव मरुद्रचेव राजा भवाते सम्मतः॥ ४ ॥ 
एवं सवै विधायेदमितिकत्तेव्यमात्मनः। | 
जज परिरक्षेदिमाः प्रजा: ॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌धियन्ते दस्युभिः प्रजञाः। 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य स्रुतः स न त॒ जीवति ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियस्य परो धमे; प्रजानामेव पालनम्‌ । 


1 


सत्याथप्रकाशः ॥ 
निर्दिछफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ 
मन० ७॥ 9१२८ । १२%। १३९ | १४०1 )४२-१४४ ॥ 
जैसे राजा और कर्मों का कती राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे 
| वैसे बिचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥१॥ जैसे जोक बछडा 
च! और भॅवरा थोडे २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोडा २ वा- 
| पिंक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्‌ 
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| हित होकर अपनी प्रजाका पालन निरन्तर करे ॥५॥ जिस भत्यसहित देखते हुए राजा 
के राज्य मे से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं 
| वह जानो भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पानेवाला है ॥ 
| इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है और जो मनुस्माति के सप्तमाध्याय 
____ | में कर लेना लिखा है ओर जैसा समा नियत करे उस का भोक्ता राजा धर्म से यक्त हो 
` || कर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राक्त होता है ॥ ७ ॥ 
उत्याय पश्चिम यामे ळकतशोचः समाहितः । 
हुताग्निश्राह्मणांँश्चाच्च्यं प्रविशोत्स दाभा सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र स्थताः प्रजाः सवा; प्रतिनन्द्य विसजेयेत्‌ । 
विरुज्य च प्रजाः सवा मनूत्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥ 
गिरिएष्टं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः 
अरण्यं निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः॥ ३॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य एथग्जनाः । 

स ठत्स्नां एथिवीं भडक्त कोइ़ाहीनोऽपि पाथवः॥ ४ ॥ 
मनु० ७। १४५-१४८ ॥ 


fi नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार ओर सुख के मूल का छेदन करता है वह अ- 
| पने को ओर उन को पीडा ही देता हे ॥ ३ ॥ जो महीपति काये को देख के तीक्ष्ण 
| और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीचण ओर श्रेष्ठां पर कोमल रहने से राजा आतिमान- 
| नीय होता है ॥४॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त और प्रमादर- 


शं 


we 


आ 


| 3 धार्मिक विद्वानों का सतकार ओर भोजन करके भीतर समा में प्रवेश करे ॥१॥ 
वहां खड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उनको छोडकर मुख्य 
मंत्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात्‌ उस के साथघमने को चला 
जाय पवेत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे 
॥॥ एकान्त स्थान में बेठकर विरुद्ध भावना को छोड्‌ मंत्री के साथ विचार करे ॥३॥ जिस 
FR राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जित का विचार गम्भीर 

शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पाथेवी के राज्य .करने में 

समथ होता हे इसालिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक समासदो की 

अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 

आसन चव यान च साध [वयहसव च । 


कार्य वाश्ष्य प्रयुञ्जीत देधे संश्रयमेव च ॥ १॥ 
साधि तु द्विविधं विद्याद्राजा वियहमेव च । 

१ उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
समानयानकमां च विपरीतस्तयेव च | 
तथा ट्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो द्विलच्तणः॥ ३ ॥ 
स्वयकतइच कार्याथेमकाले काल एव वा । 
मित्रस्य चेवापरुते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 
एकाकिनइ्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया । 
सहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५॥ 
चीणस्य चेव क्रमझो दैवात्पूर्वकृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ ६॥ 
बलस्य स्वामिनरचव स्थितिः कायोथसिद्धये । 
द्विविधं कीत्यते द्वैध षाइगुण्यगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥ 
अथेसपादनाथ च पाड्यमानः स शत्रुमिः। 


~ 
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४ 
|, 


ज्‌ 
१६६ सत्यार्थपरकाशः ॥ 


साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य घ्रवमात्मनः । 
तदात्वे चारिपकां पाडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्येत सवास्तु प्ररुतीमशम्‌ । 
अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्यत भावेन ढृ४ पुष्टं बल स्वकम्‌ । . 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयल्लेन शनकेः सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विधा बल ळत्वा साधयेत्कार्यंमात्मनः ॥१ ३ ॥ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्‌ चिप्र धार्मिकं बलिनं नपम ॥१४ ॥ 
निग्रहं प्रंऊतीनां च कुयांद्योरिबलस्य च । 
उपसेवेत त नित्यं सवेयलेरगुरुं यथा॥ १५ ॥ 
यादे तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌। | 
युद्धमेव तत्राऽपि निर्वेशः समाचारेत्‌॥ १६॥ 
मनु० ७। १६१-१७६ ॥ 
सब राजादे राजपुरुषा को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो (आसन ) स्थि- 
( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना (विग्रह ) 
इष्ट शजुआ से लड़ाई करना ( द्वेथ ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना 


छ- 


५ 


र्क 


/ 
8०.४२ 


ह ~ ~ ~ (७ ~ 
युक्त प्रसन्नमाव से जान ओर शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल हो जावे तब शत्रु की 


विग्रह, यान, आसन, द्रेघीमाव ओर संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत्‌ 
जाने ॥ ९ ॥ ( संधि ) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वत्तमान ओर 
भविष्यत्‌ में करने के काम बरावर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ 
( विग्रह ) कय्येसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं क्रिया वा मि- 
त्र के अपराध करनेवाल शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये॥४॥। (यान ) 
अकस्मात्‌ कोई काय्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्र की ओर 
जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥५॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय 
अर्थात्‌ निल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ. रहना यह दो 
प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कारयोसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो 
विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता हें ॥ ७॥ एक किसी अथे की 
सिद्धि के लिये किसी बलवान्‌ राजा वा किती महात्मा का शरण लेना जिप्त से शत्रु से 
पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेता कहाता हे॥ ८॥ जत्र यह जान ले कै इस 
समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि और 
विजय अवश्य होगा तब शत्र से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ६॥ जब 
अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नाति्शाल ओर श्रेष्ठ जाने वेसे अपने को भी 
सममे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे।। १ ०॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना को हर्ष और पुष्टि- 


ओर यद्ध करने के लिये जावे॥ १ १॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाय तत्र शत्रुओं 
को धीरे ९ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे॥१२॥ जब राजा शत्रु को 
अत्यन्त बलवान्‌ जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना काये सिद्ध करे ॥ १३॥ 
जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धा- 
मिक बलवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥१४॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के 
बल का निग्रह करे अथीत्‌ रोके उप्त की सेवा सत्र यत्ता से गुरु के सदृश नित्य कि- 
या करे ॥ १५ ॥ जिप्त का आश्रय लेवे उक्त पुरुष के कर्मा में दोष देखें तो वहां भी 
अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥१६॥ जो धार्मिक राजा हो उस से वि- 
रोध कमी न करे किन्तु उस सेसदा मेल रक्खे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने 
के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित हैं॥ . 
26 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


ककव 
सर्वोपायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः एथिवीपतिः । 
यथास्पाभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥ 
| आयतिं सवेकायाणां तदात्वं च विवारयेत्‌ । 
| अतीतानां सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 

आयत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रानिचयः । 
` अतीते काय्येशषज्ञः झात्ुभिनोभिभूयते ॥ ३ ॥ 
| ययेने नाभिसंदध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 
|! तथा सवै संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४॥ 

मनु०७। १७७-१८०॥ 


नीति का जाननेवाला एथिवीपति राजा निस्त प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्य- 
| स्थ) ओर शत्र अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्चमान में 
। | केन्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के 
| ययायतासे गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गुणं 
' | की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करनेवाले कर्मों में गुण दो- 
| षां का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कती और किये हुए कार्या मेंशेष कत्तेव्य 
को जानता हे वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब पकार से राजपु- 
विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनोंके मित्र उदा- 
ओर शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही से. 
विनय अर्थात्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ ` 


ऊत्या विधान मले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
 उपयध्यास्पदं चैव चारान्‌ सम्यश्विधाय च ॥ 9 ॥ 

_ सशाध्य त्रविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम्‌ । 

रायिककर्पेन यायादरिपुरं डाने: ॥ २॥ 


| 
| 
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प्ग्रुसबुल्लास; ॥ 


शाञ्ुसोविनि सित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कछतरो रिपुः ॥ ३॥. 
दुण्डव्युहेन तन्माग यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतइच भयमाइांकेत्ततो विस्तारयेदबलम । 

पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम ॥ ५ ॥ 
सेनापातिबलाध्यक्षों सवदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतश्च भयभाइाइकेतू प्राची तां कटपयेदिहाम्॥ ६॥ 
गुल्साँइच स्थापयेदाप्तान्‌ कतसज्ञाच समन्ततः । . 
स्थाने युद्धे च कुडलानभीरूनविकारिणः ॥ ७ ॥ 
सैहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम्ने विस्तारयेद्बहून्‌ । 
लच्या वज्रेण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यरह्य योधयेत्‌ ॥ < ॥ 
स्‍्यन्दनाइवेः समे युध्येदनूपे नोहिपैस्तथा । 
दक्षगुर्माठृते चापेरसिचमाययेः स्थले ॥ ९ ॥ 
प्रहषेथेडबलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाइचेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामापि ॥ ३० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेञ्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्र्‌ ॥ 3१ ॥ 
भिन्द्या्जैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्द्यज्चैन रात्री वित्रासयेत्तया ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धन्योन्यथोदितात्‌ । 
रलैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥१३ ॥ 


२२ 


४ 

| सयार्थप्रकारा! ॥ है 
|. 
आदानमप्रियकर दानऊच प्रियकारकम्‌ । 

अभीष्सितानामर्थानां काले युक्त प्ररस्यिते ॥ १४ ॥ 

ES ममु०७। १८४-१९२।१९४-१९६।२०३।२०४ ॥ 


5 जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का 
4 | प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शास्त्रा- | 
| स्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को 
! गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मारी 
| अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश- 
1 मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश 
| | में विमानादि यानो से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोडे, शस्त्र और अस्त्र खान पानादि 
सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके श- 
| उ के नगर के समीप धीरे ९ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अप- 
| ने साथ भी उपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने आने में | 

कर उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को 
| वडा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे 
`| और आप साले तथा अन्य प्रजाजनो को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही | 
' | अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दरडव्यूह ) देड के समान से- | 
' ना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान ( वराह० ) जैसे सु- 
| अर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर झुंड हो जाते हैं 
| वैसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे | | ` 
सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से 
को बनावे, जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे भपट मारता है इस प्रकार सेना को ब- 
लडावे ॥ ४ ॥ निधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना 
को चारों ओर रखके ( पदाव्यूह ) अर्थात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं 
के मध्य में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यच्त अर्थात्‌ आज्ञा का दे- 
सेना लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आगो दिशाओं में रके जेस ओर से | 
"क वन, पदक ञ्ह क्र छ 


sO 


बष्ठसमुल्लास१* ॥ 


लड़ाई हाती हो उसी ओर सब सेना का मुख रक्खे परन्तु दसरी ओर भी पक्का प्र: 
ननन रक्स नहीं तो पीछे वा पारव से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ 
जा गुल्म अथात्‌ दृढ़ स्तभों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और 


० 


~ 


युद्ध करने मे चतुर भयरहित ओर जिन के मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन 
को चारों ओर सेना के रक्खे ॥ ७॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना 
हो तो मिलकर लडावे काम पड़े तो उन्हीं को भाट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु 
का सना म प्रावष्ट हाकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज्रव्यूह ) 

डुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता वैसे युद्ध करते जायं और प्रविष्ट भी होते चलें 
वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अथोत्‌ सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतघ्नी ( तोप ) 
वा भुपुडा ( बन्दूक ) छूट रहो हो ता ( सपेव्यूह ) अथात्‌ सपे के समान सोते २ 
चले जायें जब तोपां के पास पहुंचें तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की 
ओर फेर उन्हीं तार्पो से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों 
को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दोड़ावें और मारे बीच में अच्छे २ 
सवार रहै एक वार धावाकर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा | 
दें ॥ ८ ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो 
समुद्र में युद्ध करना हो तो नोका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाडी 
में वाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ २ ॥ जिस समय | 
युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित और हित करें जब युद्ध बन्द हो | 
जाय तब जिस से शोय्ये और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता से सब के चित्त को खान 
पान अस्त्र शस्त्र सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न रक्खें व्यूह के विना लडाई न करे 
न करावे लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ९ लड़ती है वा क- 
पट रखती हे ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर सें घेर कर 
रोक रक्खे और इस के राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को 
नष्ट दाषत कर दं ॥ ११ ॥ शत्रु क तलाब नगर क प्रकोट ओर खाइ को तोड फोड 
दे रात्रि में उन को ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ ९२ ॥ जीत कर 
मि के साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समभे तो उसी 
के वंशस्थ किसी धार्मक पुरुष को राजा कर दे ओर उस से लिखा लेवे कि तुम को 
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१७९ ससार्थप्रकाशः ॥ 


हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल के | 
न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रक्‍्खे के | 
जिस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ | 
मिल कर रल्लादि उत्तम पदाथोंके दान से करे आर ऐसा न करे कि जिस से उस का योगक्षेम | 
भी न हो जो उस को बन्दीग्रह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रक्खे जिस से वह | 
हारने के शोक से रहित होकर आनन्द मे रहे ॥ १२ ॥ क्याक ससार में दूसरे का पदार्थ | 


ग्रहण करना अप्रीते आर दना प्रात का कारण ह आर [वशष करक समय पर उाचत 


क्रिया करना और उस पराजित के मनवाज्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है ओर कभी | 
उस को चिडावे नहीं न हंसी और न ठट्टा करे न उस के सामने हमने तुझ को पराजित | 


किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥९४॥ 
हिरण्यभूसिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते । 
यथा सित्र धुवं लब्ध्वा कशसप्पायतिक्षमम्‌ ॥१॥ 
धम्नेज्ञ च कृतज्ञं च तृष्टप्ररुतिसेव च । 
अनुरक्त स्थिरारभ्भं लघुमित्रं भ्राश्यते ॥ ३ 
रज्ञं कुलीनं शूरं च दच दातारमेव च । 
रुतज्ञ घृतिमन्तञ्च कछमाहुररि बुधाः ॥ ३॥ 
आध्यता पुरुषज्ञानं शोग्ये करूएावे दिता । 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगृणोदथः ॥ ४ । 
सन० ७। २०८-२११ ॥ 


मित्र का लक्षण यह हे कि राजा सुवण और भूमि की प्राप्ति से वेसा नहीं बढ्ता | 

कि जसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातो को सोचने और कार्थ सिद्ध करनेवाले | 
| समथ मित्र अथवा दुवेल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म को जानने | 
| र कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाल प्रसन्न स्वभाव अनुरागी 
स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्रको प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस | 
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षघ्ठससुल्लास१ ॥ “१७२३ 
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जाननेहारे और भेथेवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह 
दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिस में प्रशासित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों 
का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अथोत्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर 
सुनाया करे वह उदासीन कहाता हे ॥ ४ ॥ 

एवं सवामेदे राजा सह संमन्त्रय मन्त्रिभिः । 

व्यायाम्याछुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ 

मन०७॥ २१६ ॥ 
पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब म- 
न्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भ्रत्य और सेनाध्यच्षों के साथ मिल उन को हर्षित कर 
नाना प्रकार की व्यूहशिज्ञा अर्थात्‌ कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का 
स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर इष्टि नि- 
त्यप्रति देकर जो कुछ उन में खोट हो उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम 
कर मध्याहू समय भोजन के लिये “अन्तःपुर ”अथात्‌ पल्ली आदि के निवासस्थान में प्रवेश 
करे और भोजन सुपरीक्तित, बुद्धिबलपराक्रमवद्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न 
व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहै 
इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः- 
पञ्चाइाङ्गाग आदियो राज्ञा पशाहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादशा एव वा ॥ 
सनु० ७।१३०॥ 
व्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को सुवण ओर चांदी का जितना लाम हो उस 

में से पचाशवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, आठवां, वा बारहवां भाग लिया करे,ओर 
जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और धन 
से रहित होकर दुःख न पावें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाढ्यं आरोग्य खान पान आदि से 
सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सहश सुख देवे 
आर प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषो को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं 
के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो 


सयाथेपकाशः ॥ 
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तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में 

|, | +> क्‌ त्र न 0 की घार (८००५) प aS 
91 स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध 
राजा वा राजपुरुष न हो राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा 


3 ८६ ~~ 


| का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिस को “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह दिया 
ड, | अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर 
` | निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मति के अष्टम और 
नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं:-- 
प्रत्यहे देशादष्टेडच शास्त्रदटेरच हेतुभिः । 
अष्टादशस मार्गेषु निवद्धानि एथक्‌ एथक्‌ ॥ १ ॥ 
तेषामाद्यम्नणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः । 

सभय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २॥ 

वेतनस्येव चादानं संविदरच व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३॥ 
सीमाविवादधर्मर्‍च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेय च साहसं चेव स्रीसङ्गहणमेव च ॥ ४ ॥ 

खापुधमा विभागइच द्यतमाहय एव च। 
पदान्यष्टादशतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ 
एषु स्थानधु भूयिष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ । 
. धर्म शाइवतमाश्रित्य कुधात्कायावानणयम्‌ ॥ ६ ॥ 

_ धमा वद्धस्त्वधमण सभां यत्रोपतिष्ठते । 


शल्य चास्य न ठन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७॥ 


LTS बै न ननम या 


हम ॥ 


यत्र धर्मा ह्यधमेण सत्य यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९, ॥ 
| धर्म एव हते हन्ति धर्मा रक्षति रचक्षत | 
| तस्माद्धमो न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोऽवधीत्‌ ॥ १०॥ 
षो हि भगवान्‌ धमंस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । . 
रषलं त विदुर्दवास्तस्माद्वर्मं न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक एव सुल्डर्मो निधनेप्यनुयाति यः । 
आारीरेण समन्नाइां सरवमन्याद्धि गच्छाति ॥ १२ ॥ 
पादोऽधमेस्य कत्तीरं पादः साक्षिणमृच्छात । 
पादः सभासदः सवान पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु म॒भ्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कतारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ १४॥ 
मनु० ८। ३-८॥ १२-१९ ॥ | 
सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शाख्रव्यवहार हेतुओं से नि- 
म्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें 
| ओर जो २ नियमे शाख्राक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जानें तो उत्त. 
| मत्तम नियम बांधे किं निस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ अठारह मार्ग 
क ह उन में से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निक्षेप ) 
धरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना। ३ (अस्वा- 
| मिविक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे। ४ (संभूय च समुत्थानम्‌) मिल मिला 
के किसी पर अत्याचार करना। ५ ( दत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना- 
।२॥ ६ (वेतनस्यैव चादानम्‌ ) वेतन अर्थात्‌ किसी की “नौकरी” में से ले लेनावा कम 
देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्चना | ८ ( क्रयाविक्रयानुशय ) अर्थात्‌ लेन 
देन में झगडा होना। ९, पशु के स्वामी ओर पालनेवाले का झगडा ॥ ९॥ १० सीमा 
का विवाद । ११ किसी को कठोर दरड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना। १३ चोरी 
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डांक मारना। १४ किसी काम को बलात्कार से करना। १५ किसी की खी वा पुरुष क 

व्याभिचार होना ॥ ४॥ १६ खत्री ओर पुरुष के धम म व्यतिक्रम होना। (७ विभाग अथात्‌ 
दायभाग में वाद उठना । १८ चूत अर्थात्‌ जड़ पदार्थ और समाइवय अर्थात्‌ चेतन को 
दाव में धरके जुआ खेलना। ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान 
हैं॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन 
धर्म के आश्रय करके किया करे अथीत्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ निस्त 
समा में अध से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अथात्‌ ती- 
रवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना और अधमे का छेदन नहीँ करते अर्थात्‌ धर्मी का 
मान अधमी को दंड नहीं मिलता उस समा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के स- 
मान समभे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि समा में कभी प्रवेश न करे 
और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को दे- 
ख कर मौन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ 
निस सभा में अधमे से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदो के देखते हुए मारा जाता है 
उप सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा 
हुआ धम्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धमे रक्षक की रक्षा करता 
हे इसलिये धमै का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धम्मे कभी हम को 
त मार्‌ डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्या के देने ओर सुखों की वर्षा करनेवाला धम है 
उप्त का लोप करता है उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ शूद्र और नीच जानते हैं 
इसलिये किसी मनुष्य को धमे का लोप करना उचित नहीं॥ ११ ॥ इस संसार में एक 
धमे ही सहद है जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी श- 
रार के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सब संग छूट जाता है॥१२॥ 
परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता जब राजसभा मे पक्षपात से अन्याय किया जाता 
है वहां अधम के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधमे के क्ती, दूसरा साक्षी, 
तीसरा सभासदों ओर चौथा पाद अधमीं सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३॥ 


जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को दुंड 


और मान्य के योग्य का मान्य होता हे वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित आर 


| पवित्र हो जाते हैं पाप के कत्ती ही को पाप प्राप्त होता हे ॥ ९४ ॥ अब साक्षी केस 
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असाः सवेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः 
सवेधमविदोऽलुव्धा विपरीतांस्तु बजयेत्‌ ॥ १॥ 
स्थीणां साक्ष्यं खियः कुयृदिजानां सदृशा द्विजाः । 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणासन्त्यानामन्त्ययांनय: ॥ २ ॥ 
साहसेपु च सर्वेषु स्तेयसड्यहणेषु च ।. | 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३॥ 
बहुत्वं परिणहणीयात्लाक्षिदेधे नराधिपः । 

समेषु त गुणोत्कृष्टान्‌ गुणद्वेषे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
ससक्षदरानात्साक्ष्यं श्रवणञ्चिव लिध्यति । 

तत्र सत्य ब्रवन्साक्षी धमोथोन्यां न हीयते ॥ ५ ॥ 
साक्षी टृ्टश्रताइन्यदिश्ुवन्नाय्यससदि । 
अवाइनरकमभ्येति घ्रेय स्वगाञ्च हीयते ॥ ६ ॥ 
स्वभावेनेंव यद्‌ ब्रयुस्तद याह्यं व्यावहारकिम्‌ । 
अतो यदन्याहेब्रय॒धेसार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७॥ 
सभान्तः साचिणः ग्राप्तानविप्रत्यार्थेसान्निधो । ` 
प्राइविवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८॥ 
यद्‌ दयोरनयोर्वेत्य कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । 

तद्‌ ब्रत सर्वे सत्येन युष्साक द्यत्र सालिता ॥ ९ ॥ 
सत्यं साक्ष्य व्रवन्साक्षी लोकानाप्रोति पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपजता॥ 9० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वदधते । | 
तस्मात्सत्य हि वक्तव्ये सवेवर्णषु साक्षिभिः॥ ११ ॥ . 
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१७८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


2 > ३-५ 5 
८ RRR YY nd = 


[तमेव झ्यात्मनः साक्षा गातरात्मा तथात्मनः ॥ 
नावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिइाङकते । 
तस्मान्न देवाः अयांस लोकेन्य पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 
एकोऽहमस्सीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हृथ्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ १४॥ 
मनु ०८॥६३।६८।७२=७५।७८-८१।८३।८४।९६।९,१ ॥ 
| सब वरणे में धार्मिक, विद्वान्‌ , निष्कपटी , सब प्रकार धमे को जानने वाले, 
| लोभरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से बिपरीतो को कभी न करे॥१॥ 

खियों की साची ख्री, द्विजो के द्विज, शूद्रो के शूद्र, और अन्त्यजों के अन्त्यज साची 
| हों॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूप 
| अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये 
| काम सब गुप्त होते हे ॥ ३॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपच्षानुसार, तुल्य साक्नि- 


| यां मं उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनकल ओर दोनों के साक्षी उत्तम गणी और तल्य 
| हों तो द्विजोत्तम अथात्‌ ऋषि महर्षि ओर यतियां की साक्षी के अनुसार न्याय करे | ४॥ 


। | दो प्रकार के साक्षी हाना सिद्ध होता हे एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से जब 
| सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धमेहीन और दरड के योग्य न होवे और 
. | जो साज्ञी मिथ्या बोले वे यथायोग्य दरडनोय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम 
क | पुरुषों की समा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाडनरक) अर्थात्‌ 

| नेहा के छेदन से दःख रूप नरक को वत्तेमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ 
क | सुख से हान हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से 
| व्यवहारसम्बन्धी बोल और इस से भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उसर को 
याधीश व्यर्थ समे ॥ ७ ॥ जब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सा- 
भा के जा भाति हुए साया को शान्तिपूवक न्यायाधीश और प्राडविवा- 
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रा तुम्हारा इस काय्ये म॑ साक्षी हे ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता हे वह जन्मा-. 


न्तर म उत्तम जन्म आर उत्तम लाकान्तरा म जन्म का प्राप्त हाक सुख भागता ह इस 
जन्म वा पर जन्म म॑ उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वे 
दा में सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी हं। जा सत्य बोलता हे वह प्रतिष्ठित 
और मिथ्यावादी निन्दित हाता ह ॥ १० ॥ सत्य बालन से साक्षी पवित्र होता और 
सत्य ही बोलने से धमे बढ्ता है इस स सब वर्णो म सानिया को सत्य ही बोलना योग्य 


ह ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा ओर अत्मा की गाते आत्मा ह इस का जान- 


के हें पुरुष ! तू सब मनुष्यां का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अ- 
थात्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में हे वह सत्य और जो इस से 
विपरीत हे वह मिथ्याभाषण हे !। १९ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान्‌ त्तेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
शरीर का जाननहारा आत्मा भीतर शङ्का को प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान्‌ 
लॉग केसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे 
पुरुष ! जो तू “ में अकला हूं” ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो 
ठीक नहीं हे किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप 
का देखनेवाला मुनि स्थित हे उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 


लोभान्मोहाङ्गयान्सेत्रात्कामात्‌ क्रोधात्तवेव च । 
अज्ञानाद्वालभावाञ्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 

तस्य दणडविरोबांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवशाः ॥ २॥ - . 
लोभात्सहर्दख्यस्त मोहात्पवेन्त साहसम्‌ । 
भयादहों मध्यमो दण्ड्यो मेत्रात्पर्व चतुगणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाइटागुणं पूर्व क्राधात्त त्रिगुणं परम्‌ । 

अज्ञानादे हाते पूर्णे बालिइयाव्छतमेव तु ॥४ ॥ 
उपस्थमुदरं जिहवा हरुतो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुनाता च कणी च धनं देहस्तयैव च ॥ ५॥ 
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अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 
साराऽपराधो चालोक्य दण्डं इणब्येषु पातयत्‌॥ ६ ॥ 
अधमदण्डनं लोके यशोध्नं की!व्तनाइानम्‌ । 
अस्वग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ ७॥ 
अदण्ड्यान्दएडयन राजा दण्ड्यां्रेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्रोति नरक चेव गच्छाति ॥ ८ ॥ 
बाग्दण्ड प्रथम कुवोद्धिगइणडं तदनन्तरम्‌ । 

तृतीय धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
सनु०८। ११८-१२१ । १२५-१२९ ॥ 


जो लाभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान ओर बालकपन से साक्षी देवे 
वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी भूठबोले 
उस को वक्ष्यमाण अनेक विध दरड दिया करे ॥ २॥ जो लोभ से झूठी साक्षी देवे तो 
उस से १५॥=) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दरड लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे 
उससे ३८) ( तीन रुपये दो आने ) दरड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से 
६। ) (सवा छः रुपये ) दण्ड लेवे ओर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उस से 
१९॥ ) ( साढे बारह रुपये ) दरड लेवे | ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी दे- 
वे उस से ९५ ) ( पच्चीस रुपये ) दरड लेवे, ओ पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उस 
से ७६॥।= ) ( छयालीश रुपये चोदह आने ) दरड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झ- 
ठी साक्षी देवे उस से ९) ( छः रुपये ) दण्ड लेवे ओर जो बालकपन से मिथ्या शाह 
चती देवे तो उस से ९॥ - ) ( एक रुपया नो आने ) दरड लेवे ॥ ४ ॥ दरड के उ- 
पस्थेन्द्रिय, उदर, जिहा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थाने 
हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता हे ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दरड लिखा हे और लिखेंगे 
हौ लै से शा देने में पन्द्रह रुपये दश आने दणड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त 
| ॥ निधन हो ता उस से कम ओर धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी 
| ले सते अधात्‌ जैसा देश, जेसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो 
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षष्ठससु्ठास* ॥ १८१ 


वैसा ही दरड करे ॥६ ॥ वयोंकि इस संसार में जो अधर्म से दरड करना है वह पूर्व प्र 
तिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ मे और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नाश करनेहारा है 
और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे 
॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड ओर अदंडनीया को दंड देता हे अर्थात्‌ दंड दे- 


ने योग्य को छोड़ देता और निस को दंड देना न चाहिये उस को दरड देता है वह 
५ जाता हुआ बड़ी नन्दा का आर मरे पाछु बड़ दुःखका प्राप्त हाता हैं इसालये जो वप्रप- 
> राध करे उस का सदा दंड देवे ओर अनपराधी को दंड कभी न देवे || ८ ॥ प्रथम वा- 
णी का दण्ड अथात्‌ उसको निन्दा” दूसरा “धिक्‌?” दंड अर्थात्‌ तुझ को धिक्कार है 
तू ने एसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से “धन लेना, ओर चोथा “बघ?” दंड 
अथात उस का काडा वा बत सं मारना वा शर काट देना ॥ ९ || 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो न्रृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ १ ॥ 
| पिताचार्यः सुहृन्माता भाय्यां पुत्रः पुरोहितः । 
क नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्म न तिष्ठाति ॥ २ ॥ 
| काषोपणं भवेदएड्यो यत्रान्यः प्राकतो जनः । 
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३॥ 
अष्टापायन्तु शाद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेव त वेश्यस्य ठात्रिशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ ३ ॥ 
° ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । 
। हिगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥ 
| ऐन्द्रं स्थानसभिप्रेप्सुयेशश्चाच्च यमव्ययम्‌ । 
| नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
|  वागुदुष्टात्तस्कराञ्चैव दण्डेनेव च हिंसतः । 
. साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापरत्तमः ॥ ७॥ 
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॥ ॥ 


८०७७ ७ ७७ ७ ७ ७ ७ ७७७७ २ ~ १० ७ ७ ७० ७ 


साहसे वत्तेमानन्तु यो मषेयति पार्थिवः। 
स विनाश ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 

. न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्दा धनाएमात्‌ । 

| समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ ॥ ९ ॥ 

गुरु वा बालबुद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभंवाते कइचन । 

प्रकाश वाऽप्रकाहाँ वा मन्युस्तन्मन्युमृुच्छाते ॥ ११ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्टवाक । 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा इाक्रलोकभाक ॥ १२ ॥ 
मनु०८ । ३३४-३३८। ३४४-३४७ । ३५० 

३५१ । ३८६॥ ` | 


ह चोर जिस प्रकार जि ९ अंग से मनुष्यं में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अंग को सब 
| मनुष्या की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन कर दे ॥ १॥ चाहे पिता, आ- 
त्त | चाय, मित्र, खी, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा 
| का अदर्ड्य नहीं होता अथात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का 

| पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दरड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य 

| ु हस्र पैसा दरड होवे अर्थात सा- 
| 
| 
| 


$ 
3 


रण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दरड होना चाहिये मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दी- 
वान को आठसो गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा आर उस से भी न्युन को छः 
सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासी हे | 
आठगुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषोंसे राजपुरुषा को आक 

ह तो राजपुरुप प्रजापुरुषां का नाश कर देवें जेसे सिंह अधिक और बकरी 
IK न न्रु 


RR EN LN ~ ७३ ~ 00 
' जाती ह इसलिये राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पय्यन्त 


प्र एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को स 
| 
| 
| 


राजपुरुषा को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दरड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और 
पेसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद् को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को 
सोलह गुणा, क्षत्रिय को वोस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चाँसठ गुणा वा सौ गुणा 
अथवा एक सौ अटूठाइस गुणा होना चाहिये अथीत जिस का जितना ज्ञान और जि- 
तनी प्रतिष्ठा आविक हो उस को अपराध में उतना ही आविक दरड होना चाहिये ॥५॥ 
राज्य के अधिकारी, धरम और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 
वाले डाकुओं को दरड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ दै ॥ साहसिक पुरुष का 
लक्षण: -- 

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दरड देनेवाले से भी साहस 
बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है॥७॥ जो राजा साहस में वत्तेमान 
पुरुष को न दण्ड दे कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और 
राज्य में द्वेष उठता है ॥ = ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा 
सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहासिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े 
॥ २॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादे बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्राह्मण और 
चाहे बहुत शास्त्र आदे का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्समान दस- 
रे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को विना बिचारे मार डालना अर्थात मार के 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि कोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से 
क्रोध की लडाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में नचोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन 
का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू और न दरडघ्न अथात्‌ राजा की आज्ञा का भङ्ग करने- 
वाला है वह राजा अर्ताव श्रेष्ठ हे ॥ १२ ॥ 


भत्तारं लंघयेद्या स्री स्वज्ञातिगुणदार्पता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसास्थते ॥ १ ॥ 

पुमांसं दाहयेत्पापं शायने तप्त आयसे । 

अभ्यादध्युच काष्ठानि तत्र दह्येत पापकत्‌॥ २॥ 
 दीघोध्वानि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत्‌ । 
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ससार्थप्रकाशः ॥ 


RRS SD 


नदीतीरेषु तदिद्यात्ससृद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च | 
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 

एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

- व्यपाह्म किल्विषं सर्व प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
सनु०८।३७१।३७२।४०६।४१९॥ ४२० ॥ 


. जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्याभेचार करे उस को 
बहुत खी और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्ते से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ 
उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी जन को लो- 
है के पलंग को आग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के 
के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा 
उस की खी व्यमिचारादि कुकम करे तो उस को कौन दणड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात्‌ 
उन को तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दरड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन से 
दर्ड क्यों ग्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब 
। उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को 
क्यों मानेंगे ओर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता 
से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो रा- 
प्रधान और सब समथे पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धमे को डुबा के सब प्रजा 
का नाश कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात्‌ उस श्लोक के अर्थका स्मरण करो कि 
न्याययुक्त दरड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उस से नीच 
पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 
Ber Fp 
(प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का 
| बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दरड न देना चाहिये ( उत्तर ) 
| क्‌ एड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्‍योंकि एक पुरुष को 
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को छोड कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे । सर्च पूछो तो यही है कि एक राई भर भी: 
यह दरड सत्र के भाग में न आवेगा और जो सुगम दरड दिया जाय तो दुष्ट काम 
बहुत बढ़ कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम दरड कहते हो वह करोड़ों गुणा अधिक 
होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करेंगे तब थोडार |. 
दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात्‌ जसे एक को मन भर दणड हुआ और दूसरे को पाउ भर | 
तो पाउ भर अधिक एक मन दरड होता हे तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाउ. बीस सेर 
दरड पड़ा तो ऐसे सुगम दरड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं ? जैसे एक को मन सहः 
स्र मनुष्यों को पाउ पाउ दरड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य जाति पर दण्ड हो- 
ने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता हे ॥ जो | 
लम्बे माग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदें। में जितना लम्बा देश हा उ- 
तना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निशिवत कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु | 
जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नोकाओं के समुद्र में चलाने वाले 
दोनो लाभयुक्त हों वैती व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कह- 
ते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चज्तें थे वे झे हैं और देश देशान्तर द्वीपद्वीपान्तरो में 
नौका से जानेत्राले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का 
दुःख न होने. देते. ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि: 
वाहनों को नियत लाभ आर खरच, “ आकर ” रत्नादिका की खाने और कोष ( ख- 
जाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता | 
कराता हुआ सब पापां को छुडाके परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ | 
(प्रश्न) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि | 
जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और 
जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लियेः:-- | | | 
प्रत्यहे लोकदृष्टेरच शास्त्रटेरच हेतुभिः ॥ मन्‌ ०८।३॥ 
जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को | 


पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्‍से कि जहां तक 
बेन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसन्नता 


के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत्‌ सेवन करना 
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भिचार औरं बहुविवाह.को बन्द करें कि जिस से शरीर ओर आत्मा में पूणे बल सदा 
रहै क्याँक्रि नो केवल आत्मा क्रा बल अ्रथोत्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये. जाये और शरीर का 
बल न बढाव तो एक ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी ओर सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है 
आर जो.केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन 
की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हों सकती. विना व्यवस्था के सब आपस 
में ही फूट टूट 1वरोध लड़ाई - झगडा करके नष्ट भ्रष्ट हो जायें इसलिये सर्वदा शरीर 
शर श्रात्मा के बल को बडाते रहना चाहिये जेसा बल ओर बुद्धि का नाशक व्यवहार 
व्यभिचार ओर अति विषवासक्ति है वेसा ओर कोई नहीं है `। विशेषतः चत्रियां को 
दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जत्र वे.ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म 
ही नष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “सथा राजा तथा प्रजा” 
' बसा राजा होता है तैसी ही उस की प्रजा होती है इसलिये राजा और रापुरुषों को 
अति उचित हेः कि कमी दुष्टाचार.न करें किन्तु सब दिन भमै. न्याय से वत्त कर सब 
| कें.सुंधार-का -ष्टान्त बने ॥ 
यह संक्षेप से राजधमे का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्माति के सक्षम, अ- 
छम, नवम अध्याय म॑ ओर शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के. 
राजधर्म और आपद्धप आदि पुस्तका में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मारड-. 
लिंक अथवा सोर्वभोम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझें; कि “वय प्रजापते: प्रजा अभम” 
' | ( यह्‌ यंजुवेंद का वचन: हे ) हम प्रजापति अथोत्‌ परमेश्‍वर की प्रजा और परमात्मा: 
हमारा 'राजा हम उंस के किंकर भृत्यवत्‌ हैं बह कृपा करके अपनी .साष्टि में हमः को. 
`| राज्याधिक्रारी. करे और हमारे हाथ से अपने. सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे.। अब आगे 
. | इंश्बर ओर वेदविषय मं लिखा जायगा ॥ 


हात अ।मदसानन्दसर्‌स्वतास्वामकृत सत्याथ- 
/ | प्रकाश सुभाषाविभाषिते राजधर्म ब्रिषये 
`. - षषः समुछ्ठासः सन्पएः॥ ६-॥ 
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+ अथश्वरवदावषय व्याख्यास्यामः ॥ 
hs vie SN 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा अधि विखे. निदे- | 
दुः। यस्तन्न वेद केसचा करिष्याति य इत्तहिदुस्त उमे समासते॥ | 
१ ॥ ऋ०॥ स० १ । स्‌ ० १६४।म°० ३९॥ | 
इशावास्यामेद< सर्व यत्किञ्च जग॑त्याञजग॑त्‌। . | 
तन व्यक्तन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
यञः ॥ अ० ४०| म० १॥ 
_ झहम्भवं वर्सुनः पृव्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवाऽह दाशुषे विभजामि भोजनम्‌॥३॥ 
अहामिन्ट्रो न पराजिग्य इद्धनं न म्रत्यवेश्वतस्थ कदाचन | 
सोममिन्मांस॒न्वन्तो याचता वस न में परवः सख्यारषाथन ॥३॥ 
`` ` | ऋ०॥मं० १० | स० ४८ मं १।५॥ 
(ऋचो अच्रे० ) इस मन्त्र का अर्थ अद्मचर्य्याश्रम की शिक्षा में लिख धुके है 
| अर्थीत्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिस में परथिवी सृय्यादि लोक | 
स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस कौ 
जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्देति सदा 


ढुःखंसागर में डूबे ही रहते हैं इसलिये सवदा उसी को जानं कर सब मनुष्य सुखी हो- 
ते हें ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हों वा नही ! (उत्तर) 


Nh ON 


1 3 नहीं मानते, क्योंकि चारो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा निसं से अनेक ईश्वर सिद्ध |. 
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सयार्थप्रकाश! ॥ 
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| हों किन्नु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदो में जो अनेक देवता लि 
खे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के का- 
रणां कहाते हैं जसी कि प्रथिवी परन्तु इस को कहीं ईश्वर वा उपाप्तनीय नहीं माना हे दे- 
खो इसी मन्त्र में कि निस में सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने यो 
पय इश्वर है, यह 'उन की भूल हे जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं पर- 
| मेखर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता हे कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलयकत्ता न्यायाधीश.अधिष्ठाता ह “त्रयस्त्रिशात्रेशता ० „इत्यादि वेदा में प्रमा- 
ण. है इस की व्याख्या शतपथम की हे किततीस देव अथात्‌ प्रथित्री,जल, अग्नि, वाय, 
| अकाश, चन्द्रमा, सूय्ये आर नक्षत्र सत्र सुटि के तित्राप्षधान होते से ये. माठ वसु । 
घाण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम्मे, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवा- 
| त्मा ये ग्यारह रुद्र इसालिये कहाते हैं कि ज्र शरीर को छोड़ते हैं तत्र रोदन करानेवाले 
| होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सत्र कीं आयु 
| को लेते नाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐशवय्य का हेतु 
| | है ।यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह हे कि जिप्तसे वायु वृष्टि जल ओषधी की 
| शाद्व, *द्वानां का सत्कार श्रार नाना प्रकार की शिल्यविद्या से प्रजा का पालन हो- 
| ता है । ये तेतीस पूर्वोक्त गुणा के योग से देव कहाते हैं | इन का स्वामी और. सब 
| से बडा होने से परमात्मा चातासवां उपास्य देव शतपथ के चोदहवें कांड में स्पष्ट लिखा हे 
| (सी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जा ये इन शास्त्रा को देखते तो वेदा में अनेक ईश्वर 


ग है उस सप में व्याप्त हा कर नियन्ता है वह इश्तरर कहाताहै उत्त से डर कर त अन्या- 
किली के धन की आकांच्ता मत कर उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरणरूप 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥२॥ ईश्वर सब को उपदेश करता हे क्रि ह 
इश्वर सत्र के पूरे विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं में सनातन जगत्कारण 
[कुन भर्ना का विजय करने वाला ओर दाता हूं मुझ ही का सब जीव जैसे पिता 


कारते हैं वे पुकारे में सब को मुख देनेहारे जगत्‌ के लिये नाना प्र- 
[का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥-३-॥ में परमेश्‍वर्य्यवान्‌ सर्य के 


घ प्रकाशक हूं. कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु जौ 


| सप्तमसमुल्लास; ॥ १८९ 
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को प्राप्त होता हू मैं ही जगत्‌खूप धन का निर्माता हू-सब जगतू की उत्पात्ते करने वा- 
ले मुझ ही को जानो हे जवा ! रेरत्रय्म प्राति के यज्ञ करते हुए तुम लोग ;विज्ञाना- 
दि धन को मुक से मांगो ओर तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ हे. मनुष्यों ! 
म॑ सत्यमाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य का सनातन ज्ञानादि धन देता हुं: में ब्रह्म 
श्र्थात्‌ वेद्‌ का प्रकाश करनेहारा और मुझ को वह वेद यथात्रत्‌ कहता उस से सब के 
री ज्ञान को में बड़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फलदाता और इस विश्‍व में 
जो कुछ हे उस सब काय्ये का बनाने और धारण करनेवाला हू इसलिये तुम लोग 
मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो और मत जानो ॥४ ॥ 
हिरण्यगभः समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसात । 


च 


स दांधार एथवीं द्यामतमां करुन हविषां विधेम ॥ 


जाः० | अ०१३॥ ४ ॥ 

. यह यजुर्वेद का मन्त्र है-हे मनुष्या ! जो सृष्टि के पूर्व सब सय्योदि तेजवाले 
लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर. जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है ओर होगा उस 
का स्वामी था, है ओर होगा वह प्रथित्री से ले के स॒य्येलोक पर्य्यन्त सृष्टिको बना के 
| धारण कर रहा हे उस सुस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैप्ते हम करें वेसे तुम लोग भी 
| करो ॥ (प्रश्न) आप ईरवर २ कहते हो परन्तु उतकी सिद्धि किस प्रकार करत हो? 
। (उत्तर ) सब प्रत्य तादि प्रमाणां से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी न- 
h हीं घट सकते १ ( उत्तर ):- [ 
ht i इन्द्रिया्पसब्चिकर्षात्पन्न ज्ञानमव्यपदेदयमव्यभिचारे | 

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्याय०। अ० १।स्‌०२॥ . 

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र हे-जो श्रोत्र, त्वचा, चल्नु, जिड्दा, घाण 
और मनका शः, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषया के साथ 
सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे उप्तको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निभ्रम हो । 
अब विचारना चाहिये कि इत्दियो और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता हे गुणी का न- 
| नेते चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पशी, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी 
जो पृथिवी उस का आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि 


ससाथपएकाइाः ॥ 


| में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है 
आर जब आत्मा मन और मन इन्द्रियौ को किसी विषय॑ मं लगाता वा चोरी आदि 
। | बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता हे उप्त 
| | र्क | समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्डित विषय पर भुक जाती है उसी क्षण में आत्मा 
| केभीतरसे जुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में 
। | अभय, निःशङ्का और आनन्दोत्पाह्‌ उठता हे वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्त पर- 
|) | मात्मा की ओर से हे ओर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने 
| में तत्पर रहता है उत्त को उप्ती समय दोनो प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
| । होता है तो अनुप्तानाद से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह हे ! क्योंकि 
| काय्पेको देख के कारण का अनुमान होता है ( प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किती 
| देशविशेव में रहता है ?'( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सवी 
छा | न्तयोमी, सर्वज्ञ, सवानियन्ता, सत्रका स्रष्टा, सब का धत्तो ओर प्रलयकत्ती नहीं हो स- 
| कता अप्राप्त देश में कत्ती की, क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्या- 
हि | यकारी ह वा नहीं ? (उत्तर ) है (प्रश्न ये दोनों गुण परस्पर [रुद्ध हैं जो न्याय 


रे तो दया और दया करे तो .न्याय .छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो 


के अनुपार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उसको कहते हैं जो 
` | अपराधी को विवा दरड दिये छोड़ देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद 
| | है क्ये जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता हे वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है 


दुःख का छुड़ाना और जैसा अथ दया ओर न्याय का तुमने किया-वह ठीक 

जिप्त ने जप्ता निंतना बुरा कमै क्रिया हो उप्तको उतना वेक्षा ही दरड देना 
स्ती का नाम न्याय है ओर जो अपराधी को दरड न दिया जाय तो. दया का 
हो जाय क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहल्रों घम्मात्मा पुरुषों को 
देना st एक के छोड़ने मं-सहखों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया 
कती है दया वही है कि उत डांकू को कारागार में रखकर पाप करने 
आर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रो मनुष्यों पर दया प्र- 


दया ऑर न्याय दो शब्द कया हुए £ क्योंकि उन दोनों 


॥ 


का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यथ है इसलिये एक शब्दका रह 
ना तो अच्छा था इससे क्या -विदित होता है कि दया और न्याय का एक- प्रयोजन 
नहीं है। ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं 
होत : (प्रश्न) होते हैं । (उत्तर) तो पुनः तुम को शङ्का क्यों हुईं (पश्न) संसार में मुनते हैं 
इसलिय। ( उत्तर) संसार मे तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार : 
से निश्चय करना अपना काम है । देखो इश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि निप्त ने सत्र जीवों 
कक के प्रयोजन सिद्ध होने के अथ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्‍ते हैं इससे : 
भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख : 
की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रद है इन दोनों का इतना ही ' 
भेद है कि जो मन में सब को सुख. होने और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया. करना 
हें वह दया ओर बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दरड देना न्याय कहाता : 
हे दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखें से प्रथक कर देना (प्रश्न) - 
इश्वर साकार है वा निराकार १.( उत्तर) निराकार, क्योकि जो साकार होता तो व्या-. 
पक न हाता जब व्यापक न्‌ होता तो सवज्ञादि गुण. भी इश्वर में न घट सकते क्योकि 
डे हि 'पारेमित वस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भी पारिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, चधा, तषा 
आर रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से र.हेत नहीं हो सकता इस से यही निश्चित हे कि 
इश्वर निराकार हे जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आंख आदि अवयवों का ब- 
नानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उत को संयुक्त 
करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर 
ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वदी सिद्ध हुआ. कि श- 
1. र रीर बनने के पूर्वे निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीरधारण नहों करता किन्तु 
- | निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देंता है । (प्रश्न ) 
ईश्वर सवेशक्तिमान्‌ है वा. नहा ? (उत्तर ) है, परन्तु जैसा तुम सवैशक्तिमान्‌ शब्द का 
अर्थ जानते हो वेसा नहीं किन्तु सवेशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने 
काम अर्थात्‌ उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य | 
व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी किसी. की सहायता नहीं लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त साम: | 
' थ्य से ही सब अपना. काम पूर्ण कर लता हे । ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि | 
त Fe. इश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नही है । ( उत्तर ) बह क्‍या | 


IN 
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सयार्थप॒काश) ! | 


चाहता है, जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता ओर कर सकता हे तो हम तुम से पूछते 

हैं कि परमेश्वर अपने को मार, श्रनेक इश्वर बना, स्वयं अविद्वान्‌ चोरी व्यभिचारादि 

| पाप कमं कर ओर दुःखी.भी हो सकता हे ! जेसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव 

से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब्र कुड कर सकता है यह कभी नहीं 

` | घट सकता इसलिये सत्रेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीकहे । (प्रश्न) 

| परमेश्‍वर सादि है वा अनादि ? ( उत्तर ) अनादि अथोत्‌ जिस का आदि कोइ कारण 

| वा समय न हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब्र अथे प्रथम समुर्लास में कर दिया 

है देख लीजिये ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता हे ? ( उत्तर) सब की भलाई और 

सब के लिप सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये परा- 

धीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं? 

( उत्तर ) करनी चाहिये। (प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्‍वर अपना नियम 

छोड़ स्तुति प्राथना करनेतराले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर) नहीं । ( प्रश्न ) तो 

| | फिर स्तुति प्राथना क्‍यों करना? ( उत्तर ) उन के करने का फल अन्य ही है । (प्रश्न) 

| क्या हे? ( उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म 

| स्वभाव का सुधारना, प्राथना से निराभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना 

| से परब्नह्म से मेल ओर उपं का साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समका 
न्‍ | आओ (उत्तर ) नैसेः-- . 


८ स पयगाउ्छुक्रमकायमव्रगमस्नाविरशशुद्धमर्पापविद्धम्‌ । 
|. ड कचिमनीषी परिभूः स्वय न्भूयोयातथ्यतो $धौन्‌ व्यदधाच्टाश्व- | 
ताभ्यः समाभ्यः ॥ यञ्ञः०.॥ अ० ३० | मर० 2॥ ` | 
इश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीधकारी और श्रनन्त धल- 
वान. जो शुद्ध, संवेज्ञ, सब का अन्तयीमी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, पर. 


अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रज्ञा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थों 
वेदद्वारा कराता है यह-सगुण स्तुति अथौत्‌ निस्त २ गुण से सहित परमेश्वर 


. ॥ 


| लेता जिस में छिद्र नही होता नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा- 

| चरण नहीं करता जिस में केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वे- | 
षादि गुणों से एथकू मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है बह निगुण स्तुति है इस 
| का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म. स्वभाव अपने भी करना जैसे 
| वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे ओर जो केवल भांड के समान परमे- 
| श्वर के गुण कीत्तेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का स्तुति 
| करना व्यर्थ हे । प्राथना: 


| याँ मेधां देवगणाः पितरंदचोपासते | तयं मामद्य मेघयाग्ने में 
| धाविंन कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यज्ञःव्ाअ०३१। मं०१४॥ | 


| तेजोऽसि तजो माथि पहि । वीय्येमाति वीर्यं मयिं धेहि । बले- 
MN nie 


| मासे बल माये घेहि । ओजोऽस्योज्ञो मिं धेहि । मन्युरसि | 


NHN NA LoS ho 


| मन्यं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयिं धेहि ॥ २ ॥ 
| यजः० ॥ अ० १९ । स० ९, ॥ 


>~) 
NA ३ 


` यज्ञाग्रता दूरमदाति दवन्तढु सुतस्य तथेवाति । दूरंगमं 


७, र 
NAN ॥ 


ज्योतिषां ज्यातिरेकन्तन्प्ते मनः शिवसडकल्पमस्तु ॥ ३॥ | 
न्ति विदथेष धीराः । 
शिवसङ्कल्पमस्त ॥४॥ 


०५ 


| यातिरन्तरसुत प्रजास । 
यस्मान्नऽऋते किंचन कमे क्रियते तन्मे मनः शिवसंडकल्प- 
- मस्तु ॥५॥ येनेदं भूत भुवनं भविष्यत्परिगहीतममृतेन सवध। 


` येन यज्ञस्तायते सप्त होता तम्ते मनः शिवलकर्पमस्तु ॥६॥ 


~ 


यस्मिन्नचः साम यञ्ञशवि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 


१ 


` यस्मिँख्चित्त« सवमोत प्रजानां तन्मे मनः शित्संङ्क- 


२४ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


TASS 


थे कु का ~ हे 8 ॥ - 
'ल्पमस्तु॥ ७॥ सपारावरश्वानव यन्मनुष्याचनीयते5भीड- 
भिर्वाजिन॑ऽइव । हृत्मातिष्ठे यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः शि- 
वर्सङ्कल्पमस्तु॥८॥ यज्ञः०। अ० ३४ । मं०१।२।३।४।५।६॥ 

हे अग्ने ! अथात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से निस बुद्धि की उपासना 
विद्वान्‌ ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान्‌ हम को इसी वसमान 
समय में आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुभ में भी प्रकाश स्थापन १ 
कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हे इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम | 
धरिये । आप अनन्तबलयुक्त हैं इसालिये मुभ में भी बलधारण कीजिये । आप अन- 
| न्तसामथ्ययुक्त है मु को भी पूर सामथ्ये दीनिये।आप दुष्ट काम और दुष्ठो पर को- 
| धकारी हैं मुक को भी वैसा ही कीनिये । आप निन्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का 
| सहन करनेवाले हैं कृपा से मुझ को वैसा ही कीजिये ॥ २॥ हे दयानिधे ! श्राप की 
| कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए 
| मेरा मन सुपृप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर ९ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रका- 
| शको का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थीत्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के 

अर्थ कल्याण का सङ्कत्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी 
| न होवे ॥ ३ ॥ हे सवीन्तयोमी ! निस से कम करनेहारे चैय्ययुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ 
| और युद्धादि में कमै करते हैं जो अपूर्व सामथ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर र- 
| हने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधभ को सर्मथा' छोड 
| देवे॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान औरं दूसरे को : चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और 
«| नो प्राओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नारारहित है निस के विना कोई कुछ मीकर्म | 0. 
` | नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से एथक्‌ रहे | 
हु शु ॥ ५ ॥ है जगदीरवर जस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान व्य- 
बहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार 
त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त र- 


योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर 
पथक्‌ रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे 


= ५ न च» 
गळ TS 


कई Sods 


~ 


सप्मसमुल्लास। ॥ १९८ 


>A 


मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वद, यजुैद, सामवेद और 
जिस, में अथव वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सवेज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का. साक्षी 
चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥७॥ 
हे सवानियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता 
सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता-हे जो हृदय में प्रतिष्ठित गति- 
मान्‌ और अत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियां को अधमीचरण से रोक के 


A 


घमेपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 
अग्ने नयं सुपर्था रायेऽअस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ । य॒योध्य॒स्मञ्जुहुराणमनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति 
विधेम ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मे० १६ ॥ 
हे सुखके दाता स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन्‌ ! आप हम को. 
श्रेष्ठशर्ग से संपूर्ण प्रज्ञानो को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मा- 
गै है उस से एथक कीजिये इसीलिये हम लोग नमूतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति 
करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥ 
मा नो महान्तमुत मा नॉइभेक मा न उक्षन्तमुत 
मा नं उच्चितम्‌। मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न: प्रि- 
यास्तन्द्ो रुद्र रीरिषः॥ यजुः० ॥ अ० १६। मं०१५॥ 
हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को दे के रुलानेवाले परमेश्वर ) आप 
हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवग तथा शरीरों का हनन 
करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे माग से हम को चलाइये जिस से हम आप के 
दण्डनीय न हों ॥ 
असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगेमय मृत्यो- 
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१९६ सयाथेमकादा! ॥ “१ 
. 


पृथक करके मोच्त के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अथात्‌ जिस ९ दोष वा इ- 
गुण से परमेश्‍वर और अपने को भी एथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है 
वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निगुण प्राथना जो मनुष्य जिस बात की प्राथना क- 
रता है उस को वैसा ही वत्तेमान करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्रापि के 
लिये परमेश्वर की प्राथना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना कि: 
या करे अथोत्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्राथना करनी योग्य है ऐसी प्राथना कभीन 
करनी चाहिये ओर न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमश्वर! आप 
मेरे शत्रुओं का नाश, मुक को सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधान सब हो 
जायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथना करें तो क्या 
परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रा- 
थैना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का 
भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूखता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्राथना 
करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में झाडू लगाइये 
वस्न धो दीजिये ऑर खेती वाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी 
होकर बैठे रहते वे महामूखे हैं क्योकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उस 
को जो कोडे तोडेगा वह सुख कमी न पावेगा जैसे:--- 


कुवन्रवह कमाणि जिजीविषेच्छतश समाः ॥ यजः० ॥ 

अ० ४० । म०२ ॥ 

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अथात्‌ जबतक जीवे तबतक 
कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सष्टि के बीच में 08 
जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यत्न करत ही रहते हैं जैसे ् 
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते एथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि बढ़ते घ 
टते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्या को भी ग्रहण करना योग्य हे नसे पुरुषाथे करते 
डुर पुरुष का सहाय दूसरा भी करता हे वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर 
भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, 
देखने की इच्छा करने ओर नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं / इसी प्रकार परमे- 
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नदि ॥ 
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श्वर भी सब के उपकार करने की प्राथना म सहायक हाता हं हानंकारक कमे म नहीं, 
जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड प्राप्त वा उस को स्वाद प्राप्त कभी 
नहीं होता और जो यत्न करता है उस को शीघ्र वा विलम्ब से गुड मिल ही जाता हैं। 
अब तीसरी उपासना :-- 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्माने यत्सुखं भवेत्‌। 
न झाक्यते वणायितु गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणिन गृह्यते ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन. हे--जेस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट 
हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उस को जो परमा-. 
त्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द 
को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का अर्थ समी- 
पस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सबैव्यापी सर्वा- 
न्तयोमीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो ९ काम करना होता है वह २ सब करना 
चाहिये अर्थीत्‌ :- | 
[क करे, (छो ~ 
तत्राऽहिसासत्यास्तयब्रह्मचयापरिय्रहा यमाः ॥ योगशा० 
साधनपादे । सू० ३० ॥ | 
इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशाख्र के हैं-जो उपासना का आरम्भ करना चाहे उस 
के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य 
बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न 
हो, ओर निरभिमानी हो रभिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपा- 
सना योग का प्रथम अङ्ग है । 
काचसन्ताषतपःस्वाध्यायइवरप्राणधानान [नयमाः॥ 


MAANANANNANNANNN NNN 


यांगशा०साधनपाद । स० ३२॥ 
राग द्वेष छोड़ भीतर ओर जलादि से बाहर पवित्र रहे, धम्म सें पुरुषार्थ करने 
से लाभ में न प्रसन्नता औरं हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड स- 
दा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे 
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१९८ ससार्थमकाशः ॥ 
५......200..2.2222-22०-०००००००००७०-०३०-०७७७७७७७७०७७७७७७००७०७०७ “ 
| अधर्म्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढे पढावे सत्पुरुषों का सङ्गै करे ओर “आर मू” 
| इस एक परमात्मा के नाम के अथविचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा 
| को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समार्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमा को मिलाके 
| उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है । इस के आगे छः आङ्ग योगशास्त्र व ऋगेदा- 
_दिमाष्यभूमिका ॐ में देख लेवें । जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जा- 
| कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से हान्द्रियौ को रोक मन को नाभिप्रदेश में 
वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर 
| अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी 
होवें । जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर 
| सत्य से पूणे हो जाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है 
जो आठ प्रहर में एक घडीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त 
हो जाता है वहां सवज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष 
रूप, रस, गन्ध, स्पशांदि गुणों से एथक्‌ मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक 
| परमेश्वर में इढ स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आ- 
| तुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप 
| प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सहश जीवात्मा 
के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपा- 
सना अवश्य करनी चाहिये । इस से इस का फल एथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इ- 
तना बढ़ेगा वह पवेत के समान दुःख प्राप्त होने पर भीन घबरावेगा और सब को सहन 


। को न मानना कृतघृता और मूखेता हे । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि 
दयां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियां का काम केसे कर सकता है! ( उत्तर ):-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः स डाणोत्यकएंः । 


Ce - हे 


सप्रमसमुल्लासः ॥ १९.९, 
I 


स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यू पुरुषं महान्तम्‌. ॥ 
ब्वताइवतर्‌ उपानषद्‌ अ० ३ | स्र० १९॥ 

परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शाक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, 

पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, चक्ष का गोलक नहीँ परन्तु सब 

को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नही तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहा परन्तु सब 

जगत्‌ को जानता है और उस को अवाषिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को 

सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूणं होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियां और अन्तःकरण 

के विना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है । (प्रश्न ) उस को बहत से मनुष्य 
निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं? ( उत्तर ):- 


न तस्य काय्य करण च विद्यते न तत्समऱ्चाभ्यधिकइच हृश्यते। 
परास्य ड्राक्तावावधव अयत स्वाभावका झानबलाक्रया च ॥ 
इवताइवतर उपांनषद अ० ६ । म० ८ ॥ 


परमात्मा से कोडे तद्रूप कार्य्यं और उस को करण अथात्‌ साधकतम दसरा अपे- 
चतित नहीं न कोई उस के तुल्य ओर न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिस में अनन्त ज्ञान 
अनन्त बल ओर अनन्त [क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है जो पर- 
मेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इसालेये वह विभ 
तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । ( प्रश्न ) जब वह किया करता होगा तब 
अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त : (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उाचेत 
समभता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्योकि वह विद्वान्‌ 
है। (प्रश्न ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं? ( उत्तर ) परमात्मा पूणे 


Le 


ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का त्यों जाना जाय अथात्‌ जो प- 
दाथ 1नेस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने कां नाम ज्ञान है, परमेश्वर अ- 
नन्त हैं ता अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अथात्‌ अनन्त 
को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है “ यथार्थद्शैनं ज्ञानमिति” 
निस का जैसा गुण कमे स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कंर मानना ही ज्ञान 


और विज्ञान कहाता है उलटा. अज्ञान इसालिये:-- 


NS 
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२०० सत्यार्थपूकाश; ॥ गै 


क्रेशकमोविपाकाइायेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईशवरः। योगस्‌ ०॥ 
- समाधिपादे स्‌० २४ ॥ 
जो अविद्यादि हेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की 
वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ):- 
इेश्वरासिद्धेः। १ ॥ सां० अ० १ । सू०१२॥ 
प्रमाणाभावान्न तत्साद्दः ॥२ ॥ सां० अं० ५। सू०१०॥ 
सम्बन्धाभावान्नानुसानम्‌ ॥३॥ सां० अ० ५।स्‌० ११॥ 
प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योकि जब उस की सिद्धि 
मै प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्तिसम्बन्ध 
'न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यंक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण 
आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर ) 
यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
है और पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम परुष और शरीर 
मं शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा हैः - छ 


प्रधानशाक्तेयोगाच्चेत्सङ्गापत्ति॥१॥सत्तामात्राच्चेत्स वेश्वर्म्यम्‌।॥ २॥ 

अतिरपि प्रधानकार्य्यत्वस्य ॥३॥ सां ° य्र०५। स० ८। ९३२ ॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशाक्त का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति हो जाय अर्थात्‌ जेसे प्र- 

कृति सुक्ष्म से मिल कर कायेरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थल हो जाय इस- 

लिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥१॥ जौ चेतन से ४ 

जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुक्त है वैसा संसार में भी सवैशवर्य | ( 

का योग होना चाहिये सो नहीं ह इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं कि- 

न्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषदू भी प्रधान ही को जगत्‌ कां उपादान कार- 

ण कहती है॥ ३ ॥ जेसेः-- 


| अजामकां ला।ह॑तशुक्ककष्णां बहृवीः प्रजाः सुजमानां स्वरूपाः॥ 
उवेत।रवतर उपनिषद्‌ अ० ४ । मं० ५ ॥ 
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जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से वहत प्र- 
जारूप हो जाती हे अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती हे और 
पुरुष अपारेणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त हो- 
ता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इसालिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी 
| कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी 
क से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्थ- 
ज्ञत्वादि धर्मयुक्त और “अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञा- 
दि धमंयुक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय इश्वर मान- 
ते हँ । ( प्रश्न ) इश्वर अवतार लेता हे वा नहीं १ ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि “अज एक- 
पात्‌” “सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌' ये यजुवद्‌ के वचन हें इत्यादि वचना से सिद्ध है कि 
परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्न ) :-- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
0 भ० गी० अ० ४ । इलो० ७॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण 

करता हूँ । ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता 
हे कि श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धम की रक्षा करना चाहते थे कि में युग ९ में जन्म लें के | 
श्रेष्ठा की रक्षा ओर दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परोपकाराय सतां 
विभूतयः” परोपकार क लिये सत्पुरुषा का तन मन धन होता हे तथापि इस से श्रो- 

~ कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा हे तो संसार में चोवीस ईश्वर के अ- 
4 वतार होते हैं ऑर इन को अवतार कया मानते हैं £ ( उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, र 
संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान्‌ होने से अमजाल में फँस के ऐ- 
सी २ अप्रामाणिक बाते करते ओर मानते हें । ( प्रश्न) जो इश्वर अवतार न लेवे तो 
कंस रावणादि दु का नाश कसै हो सके £ ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अव- 
| श्य सत्य को प्राप्त होता हे जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की 
उत्पाते स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के 


~ 
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लि 
२०० सत्यार्थपूकाशः ॥ _ 
भी 222 
हेशकसीविपाकाहयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इंदवरः। योगस ० ॥ 
` समाधिपादे स्‌० २९ ॥ | 
जो अविद्यादि हेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की 


ANN ON 


वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ):- 
इश्वरासिद्धे॥ १ ॥ सां० अ० १ । स्‌०१२॥ 
प्रमाणाभावान्न तत्साद्देः ॥२॥ सां० अ० ५। स्‌०१०॥ 
सम्बन्धाभावाज्नानुमानम्‌ ॥ ३॥ सां० अ० ५।स्‌० ११॥ 
प्रत्यक्ष से घट सकते इश्वर की सिद्धि नही होती ॥ १॥क्योंके जब उस की सिद्धि 
में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्यातिसम्बन्ध 
न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण 
आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर ) 
यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीँ है और न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
है और पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सर्वत्र पूणे होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर 


i NN INS हे नश 
म रायन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा हैः - 


~ = 2 
प्रधानशाफेयोगाजेत्सड्गापत्तिः १॥सत्तामात्राजेत्सवेश्वय्यम।२॥ 
श्रुतिरापे प्रधान कार्यत्वस्य ॥३॥ सां ०अ०५। स० ८। ९३३२ ॥ 

यदि पुरुष को प्रधानशाक्ते का योग हो तो पुरुष मे सङ्गापत्ति हो जाय अर्थात्‌ जैसे प्र- 
कृति प्म से मिल कर कायेरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इस- 
लिये परमेश्‍वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥१॥ जो चेतन से 
जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समगरैशवर्ययुक्त है वेसा संसार में भी सवैशवर्य | ( 
का योग होना चाहिये सो नही हे इसलिये परमेश्‍वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं फि- न 


न्तु निमित्त कारण हे ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कार. 
ण कहती हे॥ ३ ॥ जेसेः-- | 0. 


अजामेकां लोहितशुक्रकष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वूषाः ॥ 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ अ० ४ । मं ५ ॥ 
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जा जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहत प्र- 
जारूप हो जाती है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती हे ओर 
पुरुष अपारेणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त हो- 
ता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इसालिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीशवरवादी 
कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य्य नहीं। तथा मीमांसा का धम धर्मी 
से ईश्वर से वेशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं ह क्योंकि सर्वे- 
ज्ञत्वादि धमंयुक्त और “अतति सवत्र व्याम्रोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञा- 
दि धमयुक्त सब जीवां का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय इश्वर मान- 
ते इ । ( प्रश्न ) इश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि “अज एक- 
पात्‌” “सपस्यंगाच्छुक्रमकायम्‌ ये यजुवेद के वचन हैं इत्यादि वचना से सिद्ध ह्‌ के 
परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्न ) :--- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं खुज्ञाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० ४। इलो० ७॥ 

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब ९ धम का लोप होता है तब २ में शरीर धारण 
करता हूँ । ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता 
हे कि श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धम की रक्षा करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म ले के | 
श्रेष्ठा की रक्षा ओर दुष्टो का नाश करू तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परोपकाराय सतां 
विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषा का तन मन धन होता हे तथापि इस से श्रो- 
कृष्ण इश्वर नहीं हो सकत । (प्रश्न ) जो ऐसा है तो संसार में चोवीस ईश्वर के अ- 
वतार हात हैं आर इन को अवतार क्या मानते हैं: ( उत्तर ) वेदाथ के न जानने 
संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान्‌ होने से अमजाल में फँस के ऐ- 
सी २ अप्रामाणिक बातें करते ओर मानते हैं। ( प्रश्न ) जो इश्वर अवतार न लेवे तो 
कंस रांवणादि दुष्टां का नाश केसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा हे वह अव- 
श्य मृत्यु को प्राप्त होता हे जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की 
उत्पाते स्थिति प्रलय करता हे उस के सामने कंस ओर रावणादि एक कीड़ी के 


र्‌्‌ 
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समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से केस रावणादि के शरीरो में भी परिपूर्ण हो रहा 
है जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश सकता हे । भला इस अनन्त गुण कर्म 
10 स्बभावयुक्त परमात्मा को एक लुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने- 

१ वाले को मूखपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? और जो कोई कहे कि 
भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता हे ता भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त 
जम ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य इश्वर में है । 
क्या ईश्वर के परथिवी सूय्य चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों सै 
रे कंस रावणादि का वध ओर गोवर्धनादि पर्वतो का उठाना बडे कर्म हैं? जो कोई इस 
| | सृष्टि मे परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति ” ईश्वर के सह- 
| श कोइ नहे न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई 
| अनन्त आकाश को कहे कि गभे में आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच 
नहीँ हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में ब्यापक है इस से न आकाश बाहर 
| आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आ- 
ना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता हे जहां न हो 
| क्या परमेश्वर गर्भे में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया! और बाहर नहीं था जो भी- 
| तर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौ- 
न कह और मान सकेगा । इसालेये परमेश्‍वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध 
नहीं हो सकता इसलिये “ इसा ” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना 
| क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त 
| होने से मनुष्य थें। ( प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तां के पाप क्षमा करता है वा नहीं! उत्तर) 
7 नहीं,क्योंके जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महापापी 
बह हो जायें क्‍योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निभेयता और उत्साह हो जाये 
| जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूवेक अधिक २ बड़े२ पाप करें क्यो- 
कि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से 
हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते 


अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब कर्मों 
ए ही इश्वर का काम है क्षमा करना नहीं ( प्रश्न ) नीव स्वतन्त्र 
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है वा परतन्त्र ! ( उत्तर ) अपने कत्तैव्य कमों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में प- 
रतन्त्र है “ स्वतन्त्रः कत्ती ” यहं पाणिनीय व्याकरण का सूत्र हे जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
स्वाधीन हे वही कत्ती है । (प्रश्न) स्वतन्त्र किस को कहते हैं ? (उत्तर) जिस के आ- 
धीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उस को पाप 
पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीँ हो सकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेना- 
ध्यक्ष की आज्ञा अथव! प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं हो- 
ते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुण्य 
न लगे उस फल का मी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वगे अथात्‌ दुःख सुख की प्राप्ति भी 
परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही 
मारनेवाला पकडा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वैसे ही पराधीन जी- 
व पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामथ्योनुकूल कमे करने में 
जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब इश्वर की व्यवस्था में पराधीन हो क- 
र पाप के फल भोगता है इसलिये कमै करने में जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फ- 
ल भोगने में परतन्त्र होता है । (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्ये 
न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कमे क- 
| रता है । (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि हे जसे ईश्वर और जगत्‌ का 
उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के 
बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य 
| करता है वही भोगता है ईश्वर नहीं मैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे 

को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से कि- 
| सी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह 
लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर 
राजा दरड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार 
शरीरादि की उत्पाते करनेवाला परमेश्वर उस के कर्मा का भोक्ता नहीं होता किन्तु 
जीव को मुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं कर- 


ता क्योंकि परमेश्‍वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा 


x 


नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हे जैसे जाव अपने कामों के | 
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| १ | करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है । ( प्रश्न) 
जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण, कम्मे और स्वभाव कैसा हे ? ( उत्तर ) दोनों चे- 
| तन स्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी आर धार्मिकता आदि हैं परन्तु पर- 
मेश्वर के सृष्टि की उत्पात्ते, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप 
| ' _ | पुण्या के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पाल- 
न, शिल्पविद्यादि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि 
गुण हैं और जीव केः- 
| इच्छाद्देषप्रयल्वसुख दुःसज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्यायद्‌० अ० ५ । आ० १। सू १०॥ 
प्राणापान निमेपान्मषसनेगतीन्व्रियान्तराबिकाराः सख- 
दुःखे इच्छाहेषों प्रयल्लाश्चात्सनो लिङ्गानि ॥ वेशोषिकद ० 
अ० ३। आ० २। स० ४ ॥ 
(इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष ) दुःखादि की अनिच्छा वैर 
( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता ( ज्ञान ) वि- 
| वेक पाहेचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से भीतर को 
| लना ( अपान ) प्राण वायु को बाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मीचना (उ- 
| न्मेप ) आंख को खोलना ( मन ) नेश्चय स्मरण और अहङ्कार करना (गति ) च- 
| लना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियां को चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ क्षुधा, तृषा, ह- 
` | पै, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रती ति 
___ | करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा देह में होता हे तभीतक ये गुण 
| प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं र- 
[ जिस के होने से जो हों ओर न होने से न हों वे गुण उसी के होते हें जैसे दीप 
और सूयोदि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव 


(> 


सप्तमसमुल्लास; ॥ २०५ 


अपने ज्ञान से निश्चय किया हे वैसा ही जीव करता है । ( उत्तर ) ईश्वर को 
त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम है, क्याँके जो होकर न रहे वह भूतकाल और 
न होके होवे वह भविष्यत्‌काल कहाता है क्या इश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रह- 
ता तथा न होके होता हे इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस अखरिडत वत्तमान 
रहता है भूत भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकाल- 
ज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है पैसा ही सर्वज्ञता से 
ईश्वर जानता है और जैसा इश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ 
वत्तेमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित्‌ वत्तमान और 
कमे करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कम का ज्ञान है वैसा 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कमज्ञान स- 
चा ओर दरड ज्ञान मिथ्या कभी हो सक्ता है ? इसालेये इस में कोई दोष नहीं आता 
( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिक्धिन्न १ ( उत्तर ) परिछिन्न, जो विभु हो 
ता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो 
सकता इसालैये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर अती- 
व सूक्ष्मात्सूक्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापकस्वरूप हे इसीलिये जीव और परमे- 
श्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह 
में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और इश्वर का संयोग सम्बन्ध हो स- 
कता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट 
सकता है असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण 
से लोहे में विद्युत्‌ आनि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनो रहते हैं वैसे जीव 
परमेश्वर से स्थल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव | 

[प्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव इश्वर का हे वैसे ही सेव्य सेवक, 
आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । (प्रश्न) 
जो एथक्‌ १ हैं तो-- 

प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ 
तत्त्मासे ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


वेदों के इन महावाक्यों का अथ क्या है : ( उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं हैं 


नदि)? रु 
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किन्तु ब्राह्मण अन्थों के वचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं 


लिखा अर्थात्‌ ( अहम्‌) मैं (ब्रहम ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हूं। यहां तात्स्थ्योपाधि है 
जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति” मञ्चाने पुकारते हें। मञ्चान जड हैं उन में पुकारने का 
सामथ्ये नहीं इसालिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई 
कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इस का 
उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा 
अन्य नहीं ओर जीव को ब्रह्म का ज्ञान ओर मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में 
रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचारेतोपाथि अर्थात्‌ ब्रह्म का 
सहचारी जीव हे । इस से जीव ओर ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि में 
आर यह एक हैं अथात्‌ अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवद्ध हो- 
कर निमग्न होता है वह कह सकता है कि में ओर ब्रह्म एक अर्थात्‌ अविरोधी एक 
अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्व- 
भाव करता हे वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है (प्रश्न ) अच्छा 
तो इस का अर्थ कैप्ता करोगे ? ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त्वं तू जीव ( आसि ) है। हे जी- 
व! (त्वम्‌) तू ( तत्‌ ) वह ब्रह्म (असि ) है ( उत्तर ) तुम तत्‌ शब्द से क्या ले- 
ते हो, “ब्रह्म” ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये : 


सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवादितीयं ब्रह्म ॥ 
इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया जो 
वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किन्तु 


| छान्दोग्य में तोः- 


सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमेत्रादितीयम्‌ ॥ 
ऱ्य छां० प्र ६ । खं० २। मं० १॥ 
ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छुब्द से क्या लेते 
हैं १ ( उत्तर) | 
स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद” सर्व तस्तस्य श 
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सप्तमसम्र्लासः ॥ २०७ 


स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो ० । प्र ६ । 
खे० ८। समं ६। ७ ॥ 
वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूकम और इस सब जगत्‌ और 
जीव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप हीं है । हे श्‍वेतकेतो 
प्रिय पुत्र ! 
तदात्मकस्तदन्तयांमी त्वमस्ति ॥ 
उस परमात्मा अन्तय्यौमी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है क्याकिः- 
य आत्मनि तिष्ठन्नाव्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शारीरम्‌ । आत्मनोन्तरोयमयाते स त आस्मान्तयोम्यस्रुतः ॥ 
यह बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्री मैत्रेयी से कहते हैं 
कि हे मैत्रोये ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न हे 
जिस को मूढ़ जीवात्मा नहीँ जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है । जिस परमेश्वर 
का जीवात्मा शरीर श्रथीत्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्या- 
पक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यो का साक्षी होकर उनके फल 
जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा 
अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ दू- 
सरा कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अथीत्‌ समाधेदशा में जब योगी को परमेश्वर 
प्रत्यक्ष होता हे तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सवेत्र व्या- 
पक है इसालिये-नो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र 
को नहीं जानते ( प्रश्न ) :- | 
अनेन जीवेनात्मनानुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति .॥ 
छां० प्र ०६॥। खं० ३।मं०२॥ 
तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविदात्‌ । तेत्तिरीय ० ब्रह्मानं० अनु०६ 
परमेश्वर कहता है कि मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक और | 
जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करू । पर- | 


न CTR ~ ज्र 
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मेश्‍वर ने उस जगत्‌ और शरीर को बनाकर उप्त में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रु- 
तियौ का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥ (उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्या- 
थं जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समभो एक प्रवेश और 
दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के 
साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट 
करता हे ओर शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा >... 
| है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न ) टो 
| | “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां हृष्टः स इदानीं प्रावृटसमये मथुरायां दृश्यते” अ- 
| थात्‌ जो देवदत्त मैंने उप्णकाल में काशी में देखा था उसी को वषासमय में मथुरा 
में देखता हूं । यहां काशी देश उष्ण काल को छोड कर शरीरमात्र में लक्ष्य कर के देव- 
दत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलच्तणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उ- 
पाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र 
में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है । इस भागत्यागलच्तणा अ- 
थात्‌ कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सवैज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का ० 
और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतनमात्र लक्ष्याथ का ग्रहण करने से अद्वेत 
सिद्ध होता है यहां क्या कह सकोगे : ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य 
मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य 
मानते हैं । ( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्रश्न ) हमारे मत में:-- 
जीवशो च विशुद्धाचिद्दिभेदस्तु तयोहयोः । 
अविद्या तञ्चितोयाँगः षडस्माकमनादयः ॥ (क 
कार्योपाधिरयं जीवः कार णोपाधिरीइवरः । 
काय्येकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवङिष्यते ॥ 
जी ये “संक्षेपशारीरक,, Er “शारारकमाष्य,, में कारिका हैं-हम वेदान्ती छः पदार्थों 
ee EE gD इसरा इश्वर, तीसरा ब्रह्म, चोथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, 
पांचवां अविद्या अज्ञान, और छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते 


i परन्तु {क बर अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव 


क! 


हे जबतक अज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि 
विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं इसलिये 
सान्त अथात्‌ नाशवाले कहाते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं 
क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के. विना इश्वर तुम्हारे मत 
में सिद्ध नहीं हो सकता इस से “तच्चितोर्योगः,, जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वहं न- 
हीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा 
माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्र- 
ह से प्रथकू गिनना व्यथे हे इसलिये दो ही पदार्थ अर्थीत्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत 
में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं | तथा आप का प्रथम कार्योपावि कारणोपाधि से जीव 
ओर ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जत्र अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 
स्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञाम सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्व- 
विषयक अज्ञान अनादि सवत्र मानोगे तो सब बूझ शुद्ध नहीं हो सकता । औरं जब एक 
देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उंधर आता जातां रहेगा जहां२ 
जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ दे- 
श का बूझ ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के बूझ को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न 
कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में बूझ है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और 
भीतर के बूह्म के टुकड़े हो जायेंगे जो कहो कि टुकड़ा ही जाओ ब्रह्म की क्या हा- 
नि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वां वि- 
परीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है 
तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक 
देश में फोड़ा होने से सवेत्र दुःख फेल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख 
दुःख क्लेशा की उपलब्धि होने से सब बूझ दुःखादि के अनुभव से ही कायोपाधि अथी- 
त्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म 
व्यापक हैं वा परिच्छिन्न? जो कहो व्यापक ओर उपाधि परिछिन्न है अथोत्‌ एकदेशी 
और पथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं! ( उत्तर) चलता फिर- 
ता है ( प्रश्न) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है? 
( उत्तर ) स्थिर रहता है। ( प्रश्न ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड्ता है उत्तर 


टी 


सयाथेप्रकाशः ॥ 


|| | देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और निस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शु 
द्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण मे ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से 
मोक्त और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा ओर जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं 
कर सकता पैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्याँ- 
कि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण क- 
be रता वह दूसरा देश और काल है । जो कहो कि ब्रह्म एक हे तो सर्वज्ञ क्यो नहीं ? 
5 जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह 
|| | जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल श्रन्तः- 
§ | | करण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्य चिदाभास को ज्ञान होता हे तो भी चे- 
तन ही को अन्तःकरणद्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ! | इ- 


ह 
। -| सलिये कारणोपाधि और कार्योपाषि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सको- 
| गे किन्तु ईश्वर नाम बझ का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अस्त स्वरूप 
। । र जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम हे तो वह क्षणम- 


ङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कोन भोगेगा : इसालैये ब्रह्म जीव ओर 
जीव ब्रह्म कमी न हुआ न है ओर न होगा । ( प्रश्न ) तो “सदेव सोम्येदमग्र आ- 
सीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ” छान्दोग्य० अद्वेतप्िद्धि कैसी होगी हमारे मत में तो बूझ से एथ- 
कू कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयर्वो के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सि 
द्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अ्वैतासीद्धे केसे हो सकती है । ( उत्तर ) इस अ- 
| प्र में पड क्यों डरते हो [शिष्य वैशेषणविद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है 

जो कहो कि “व्यावत्तेकं विशेषणं भवतीति विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और 
|| भी मानो कि “प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति' विशेषण प्रवत्तक और प्रका- 
| शक भी होता है तो समझो के अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावत्तक धम यह 
| है कि अद्वैत वस्तु अर्थात्‌ नो अनेक जीव आर तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक्‌ करता 
और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है के ब्रह्म के एक होने की प्रवात्ति करता है 
“अस्मिन्नगरेडद्वितीयों धनाढ्यो देवदत्तः | अस्यां सनायामाद्वेतीय शूरवीरो विक्रम- 
पिंहः,, किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस 


सप्तमसमुछासतः ॥ २११ 


इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर 
नहीं है न्यून तो हैं । और पिवी आदि जड़ पदार्थ पश्वादि प्राणे और वृक्षादि 
भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं 
किन्तु न्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक हे और जीव तथा प्रकृतिस्थ 
तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वेत वा अद्वि- 
तीय विशेषंण है इस से जीव वा प्रकृति का ओर कार्य्यरूप जगत्‌ का अभाव ओर नि- 
षेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इस से न अद्वेतसिद्धे 
ओर न द्वेतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो (प्रश्न) 
ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती है फिर 
क्यो खण्डन करते हो । ( उत्तर ) [कवित्‌ साधम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती 
जैसे थिवी जड़ दृश्य हे वेसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से 
एकता नहीं होती इन में वैधम्ये भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूच्तता, काठि- 
न्य आदि गुण एथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि 
धम अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खा- 
ते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अः 
नेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वेसे परमेश्‍वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल 
क्रिया निर्भीन्तिख और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप 
सब भ्रन्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्‍वर एक 
नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सूक्तम और जीव उस से कुछ स्थूल होने 
से) भिन्न हे। (प्रश्न ):- 


अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति दितीयादे 
भय भवति ॥ 


यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता 

है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता हैं। (उत्तर) इस का अथे यह 

नहीं हे किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छुन्न पर- 

मात्मा को. माने वा उस की आज्ञा ओर गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा [केसी 
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द सयार्थपृकाशः ॥ 


NATL Sn 


दूसरे मनुष्य से वेर करे उस को भय प्राक्त होता हे क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ 

इश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुक को मैं कुछ 

नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख 

देता जाय तो उस को उन से भय होता है । ओर सब प्रकार का अविरोध हो तो 
वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं।के देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ 
विरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता हे ( प्रश्न ) 
ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी हो- 
ते हैं वा नहीं ! ( उत्तर ) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधम्य 
अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकारा से मूर्तं द्रव्य जडत्व होने से और कभी 
प्रथक्‌ न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण और 
मर्त के पारीच्छेन्न दश्यत्व आदि वेधम्य से भेद होता हे अथात्‌ जेसे प्रथिन्यादि द्रन्य 
आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योकि अन्वय अथीत्‌ अवकाश के विना मूत्ते द्रव्य 
कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से एथक्ता है 
वैसे बझ के व्यापक होने से जीव और प्रथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं 
रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में 
मद्दी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब 
भी आकाश में हैं ओर जब वह नष्ट हों गया अर्थात्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न २ 
देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अथोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न न- 
हीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, ओर होंगे, इसी प्र- 
कार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों 
काली में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज कल के वेदान्तियां 
की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड्के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध 
हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यति 
रेक, साधम्य, वैधम्य ओर विशेषणभाव न हो । ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा नि- 
गुण ( उत्तर ) दोना प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर म॑ दो तलवार कभी रह स- 
| कती हँ । एक पदाथ म सगुणाता आर ।निगुणता केसे रह सकती हें ? ( उत्तर ) जैसे 
| जड़ के रूपादि गुण हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड में नहीं हैं वैसे चेतन में 
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सप्तमसमुल्लासः ॥ २९३ 


SASS SAAS 


| गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये “यढ्गुणैरसइ वत्तेमानं तत्स- 
गुणम्‌, “गुणेभ्यो यक्निगत प्रथग्भूतं तन्निगुणम्‌ „ जो गुणों से सहित वह सगुण 
और जो गुणों से रहित बह निर्गुण कहाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित 
और दूसरे विरोधी के गुणो से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निगुण हैं कोई 
भी ऐसा पदार्थ नहीं हे कि निस में केवल नेगुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक 
ही में सगुणता ओर निर्गुणता सदा रहती हे वेसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बला- 
दि गुणां से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से 
पृथक्‌ होने से निर्गुण कहाता है । ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्गुण और सा- 
कार को सगुण कहते हें अथोत्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तत्र निर्गुण और जब 
अवतार लेता है तब सगुण कहाता है १ ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और 
अविद्वानां की हे जिन को विद्या नहीँ होती वे पशु के समान यथा तथा वर्डाया करते हे 
जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अंडबंड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख 
को व्यर्थ समझना चाहिये ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों में 
नहीं क्योकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता हे सो परमेश्वर से कोई पदार्थ 
प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को छोड़ 
देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं 
सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । (प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर ) 
वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख विशेष 
होवे उस की होती हे तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई 
उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये 
इश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्तण अथीत्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शन 
और सब सृष्टि का करना कहाता है वह इच्तण है । इत्यादे संक्षिप्त विषयों से ही स- 
ज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ 

यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥ 
यस्माद्ृचों अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकषन । सामानि 
यस्य लोमान्यथवाङ्गिरसो सुखम्‌ । स्कम्भन्तं ग्रहि कतमः 
स्विदेव सः । भथवे०कां०१०।प्रपा० २३।अनु ०४। सं ० २ 
निस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथववेद प्रकाशित हुए हैं वह 
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कौन सा देव हे! इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह | 
परमात्मा हे ॥ | 
स्वयम्भयाथातथ्यतो थोन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समा- | 

भ्यः ॥ यज्ञः अ० ४० | मं०८॥ | 
| जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव- 
| | | रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूवेक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । 
(प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? ( उत्तर ) निराकार मानते 

हैं (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोचारण केसे 

| हा सका होगा ? क्याकि वर्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ना का प्रयत्न अवश्य 
होना चाहिये । ( उत्तर ) परमेश्वर के सवेशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने से जीवों 


ह) ` | को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं हे, = 
| क्‍योंकि मुख निह्वा से वणोचारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया 


§ 
- | * 
| जाता हे कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन \| 
| में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों को अंगुलि- 


| यो से मंद के देखो सुनो के विना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वेसे 
| जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये ; 
| उच्चारण करने की आवश्यकता हे । जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी आ. 
| अखिल वेदविद्या का उपदेश जविस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर उ 
| वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता हे इसलिये ईश्वर में यह दोष 
नहीं आ सकता। (प्रश्न) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर):- 1. 
अग्नेऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूय्यात्सामवेदः । A 
शत० ११ । ३ । २ । ३॥ 
प्रथम साटे की आदि में परमात्मा ने आनि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा इन ऋ- 
षियों के आत्मा में एक २ वेद का .प्रकाशा किया । ( प्रश्न ) :— 
या ब्रह्माण वदधात पव या च वदाश्चप्राहणात तस्म॥ 
|  _ श्वेताश्व अ० ६।मं०१८॥ 
क से बूहा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादे 
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ऋषियों के आत्मा में क्या कहा ? ( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा 
स्थापित कराया, देखो | मनु में क्या लिखा हे:- 


अग्निवायुराविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यझञसिदृध्यर्थैख्रुग्यज्ञःसामलक्षणम्‌ ॥ मनु०१।२३ ॥ 


जिस परमात्मा ने आदि स्राष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों म- 
ह॒र्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और 
अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम और अथवे वेद का ग्रहण किया) (प्रश्न) उन चारों ही में 
वदो का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही 
चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सरश नहीं थे इसलिये पवित्र | 
का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों 
किया! (उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि 
जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता 
वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाशा किया जो किसी देश की 
भाषा नहीं ओर वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश 
किया जैसे ईश्वर की एथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एक सी 
और सब रील्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी 
चाहिये कि सब देशवालों को पढने पढ़ाने में तुल्य पारिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं 
होता । और सब भाषाओं का कारण भी है। ( प्रश्न ) वेद इश्वरकृत हैं अन्यक्कत नहीं 
इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, समैविद्यावित्‌, शुद्धगुणकमैस्वभाव, 
न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कर्म, स्व भाव 
के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरक्ृत अन्य नहीं और जिस मैं म्रष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण 
आप्तों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा 
ईश्वर का निर्भरम ज्ञान वैसा निस पुस्तक में आगन्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह 
ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्‍वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खाहै वैसा ही ईश्वर, सडिकास्य 
कारणं और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता हे. शौर 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस 

€ 


र पा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२९६ सयाथेप्रकाशः ॥ ८ | 


NN SN SI 


प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या बाइबल 
ओर कुरान के प्रकरण में तेरहवे और चोदहवें समुल्लास में की जायगी । (प्रश्न ) 
वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्यलोग क्रमशः ज्ञान 
बढ़ाते जा कर पइचात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे । (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि 
विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख 
कर भी विद्वान्‌ नहीं होते और जत्र उन को कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हो 
जाते हैं और अत्र भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो 
परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पदाता और वे अन्य को न पढाते 
तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश 
अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग है वेसा ही हो जायगा । 
इस का दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं जतक आर्य्यावत्ते देश से शिक्षा नहीं गई थी 
तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी 
और इङ्गलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे 
भी सहस्रो लाखों क्रोड़ों वर्षा से मूर्ख अर्थात्‌ बिद्याहीन थे पुनः सुशिक्ता के पाने से 
विद्वान्‌ हो गये हैं, वेले ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से 
उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ होते आये । 
स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगस्‌० 
समाधिपादे सू० २६॥ 

जेसे वत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते हैं वैसे पर- 
मेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात्‌ पढाने- 
हारा हे क्योंकि जैसे जीव सुषि और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर 
नहीं होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना | 
निमित्त से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) वेद संस्कृत भाषा में प्रका- | 
| शित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर 
| वेदों का अथे उन्हा ने केसे जाना? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धमोत्मा योगी 
| महरषि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो पर- 
| भेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये 
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जत्र बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनिया ने वह अर्थ और 
ऋषि मुनियों के इतिहासपूवेक थ बनाये उन का नाम ब्राह्मण अर्थीत्‌ वृह्म जो वेद 
उस का व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ औरः-- 
ऋषथो मन्त्रृष्ठयः मन्त्रान्सम्प्राददुः ॥ निरु १ । २० ॥ 
जिस २ मन्त्रार्थे का दशेन निस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के 
~ | पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसीने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया 
भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है 
जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावें उन को मिथ्यावादी समझें वे तो मन्त्रों के 
अर्थप्रकाशक हैं । ( प्रश्न ) वेद किन ग्रंथों का नाम हे १ ( उत्तर ) ऋक्‌, यज्ञः, साम 
ओर अथवे मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न ):-- 
मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थं क्या करोगे ? (उत्तर) देखो संहिता 
पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और 
बाह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में:- 
इत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणम्‌ । नि ०अ० ५ ।रख०३।४ 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥अष्टाध्या०४।२।६६॥ 
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मेत्रभाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग है 
इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका,, में देख लीजिये 
वहां अनेकशः प्रमाणां से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा 
ही सिद्ध किया गया है क्योकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें क्योकि 
ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इति- 
हास जिसका हो उस के जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उस के जन्मके 
पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस२ शब्द से विद्या 
का बोध होवे उस२ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथाका. 
प्रसंग वेदों में नहीं । ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं १( उत्तर ) ग्यारह से सत्ताइस । 
Eo 


५ लक स्स्स रो 


व्र 
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सत्याथेमकाशः ॥ 
( प्रश्न ) शाखा क्या कहाती हैं? ( उत्तर ) व्याख्यान के शाखा कहते हैं । (प्रश्न) 
संसार में विद्वान्‌ वेद के अवयभूत विभागों को शाखा मानते हैं? (उत्तर )तनिक सा विचा- 
| | र करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से 

| ||| F प्रसिद्ध हैं ओर मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परमेश्व- 
शी. रकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ अषिक्कत मानते हैं और 
|| सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जेसे तैत्तिरीय शाखा में 
“चे त्वोर्ज त्वेति” इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी 
. | की प्रतीक नहीं घरी इसालेये परमेश्वरक्कत चारों वेद मूल वृक्ष ओर आश्वलायनी 
१-1 | आदि सब शाखा ऋषि मुनिक्कत हैं परमेश्‍वरकृत नहीं जो इस विषय की वि- 
[| | शेष व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्दादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें जैसे माता पिता अ- 
पने सन्ताना पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा 
करके वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर वि- 

| द्या विज्ञानरूप सूर्य्यं को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा सुखों की वृद्धि 
| करते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर ) नित्य हैं क्योकि परमेश्वर 
के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कम 
| स्वभाव नित्य और अनित्यं द्रव्य के अनित्य होते हैं । ( प्रश्‍न ) क्या यह पुस्तक भी 

| नित्य है? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का बना हे वह नित्य 

[ | हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । (प्रश्न ) ई- 
| श्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना 
| लिये होंगे ? ( उत्तर ) ज्ञान ज्ञय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द षड्जादि और 

` | उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपृवेक गायञ्यादि छन्दां के निमाण करने में सवज्ञ के 

| ' बिना किसी का सामर्थ्य नहीँ हे कि इस प्रकार स्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को 

है पढ्ने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त ओर छन्द आदि ग्रथ ऋषि मुनिया ने विद्याओं के 
शाके लिये किये हें जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके 
के वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुप्तार सब लोगों को चलना चाहिये और जो 


से पू क्रि तुम्हारा क्या मत है ता यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अ- 
१ (ज | कुछ वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ | 


न TY 


न 9:7० .........:::... ही 


सप्तमसमुल्लासः ॥ 


अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से इश्वर और वेद्विषय 
में व्याख्यान किया है ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्याथेप्र- 
कारो सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये 
सप्तमः समुछासः सम्पूर्ण; ॥७॥ 


५7-२७ RFF ITI 
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सृष्टयुवपत्ति/स्थतित्रल यवेषयान्‌ व्याख्यास्याम; । 


१२८० NF ७५०३ न” 


विस्रृष्टियत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
याध्यक्षः परमे व्योमन्त्तो अङ्ग वेद यादें वा न 
१ 
तम॑ आसीत्तमसा गूढमये प्रकेत सालिलं सवैमा इदम्‌ । 
तच्छयेनाभ्वपिंहिते यदासीत्तपसह्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥२॥ 
ऋ० मं०१०। स्‌०१२९ । म० ७।३॥ 
हिरण्यगभः सर्मवत्तताय्रैं भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दांधार एथेवां द्या्तमां कस्म दवाय हाविषा विधेस ॥३॥ 
क्र० म० १० । स० १२१ । सं० १॥ 
पुरुष एवेद २ सवै यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌ । उतासृतत्व- 
स्येशानो यदन्तेनातिरोहंति ॥ ४॥ यज्ञ१० अ० ३१।म० २॥ 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जाताने जीव- 
न्ति । यत्प्रयन्व्यभिसंविदान्ति तद्विजिज्ञासस्व तदुब्रह्म॥ ५ ॥ 
तेत्तिरीयोपनि० भूगुवल्ली । अनु० १ ॥ 
हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशीत हुई है जो धारण और 
2 प्रलय करताहे जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति स्थि 
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अष्टमससुल्लास* ॥ २२९ 


प्रलय को प्राप्त हाता हे सो परमात्मा है उस को तू जान ओर दसरे को सष्टि- 
कत्तो मत मान ॥ ९ ॥ यह सत्र जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत रात्रिरूप 
में जानने के अयोग्य आकाशरूप सत्र जगत्‌ तथा तुच्छ अथोत्‌ अनन्त परमेश्वर 
सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप से 
काय्येरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सत्र सूय्यौदि तेजस्वी पदार्थो का आधार 
अर जो यह जगत्‌ हुआ है और होगा उप्तका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति के पूर्वे विद्यमान था और जिसने प्रथिवी से ले के सूय्येपर्यन्त जगत्‌ को 
उत्पन्न किया है उप्त परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! 
जो सत्र में पूर्णे पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो प्रथिव्यादि 
जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सत्र भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमानस्थ जगत्‌ 
को बनानेवाला है ॥४॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब एथिव्यादि भूत उत्पन्न होते 
हैं जिस से जीव ओर जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म हे उस के जानने की 
इच्छा करा ॥ ५ ॥ 

जन्माद्यस्थ यतः ॥ झारीरकसू ० अ० १।पा०१।स़०२॥ 

जिस से इस जगत्‌ का जन्म स्थिति और प्रलय होता हे वही बह्म जानने योग्य 


प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं को ? ( उत्तर ) नहीं, वह अनादे हे । (प्रश्न) अ- | 
नादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं १ ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और 
जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं। ( प्रश्न ) इस में क्या प्रमाण है ।.( उत्तर ):- | 
हा सुपणो सयुजा सखांया समानं व॒क्षं परिषस्वजात । 
तयोरन्य; पिप्प॑लं रवाद्ृस्यनइनन्नन्यो अभि चाकशाति ॥१॥ 
ऋण म० ३14०१६४ ॥ स० २०॥ ६५ 
शाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यज्ञः अ० ४०।म०८॥ 


(द्रा) जो बह्म और जीव दोनों ( सुपणो ) चेतनता और पालनादि गुणों 


श॒ ( सयुजा ) व्याप्य व्यापकभाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मि ke * 


२२९ सत्यार्थपरकादाः ॥ 


NN 


NANA SN 


सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) वैसा ही (वृक्षम्‌) अनादि मूलरूप कारण और 
शाखारूप काय्यंयुक्त वक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है 
| बह तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के गुण कम्मे और स्वभाव भी अनादि हैं 
इन जीव और बृह्म में से एक जो जाव है वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों 
को (स्वाद्वत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलो को 
( अनश्वन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवेत्र प्रकाशमान 
हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिम्नस्वरूप तीनों 
CS 


अनादि हें ॥१॥ ( शाश्वती ०) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजाके लिये वेदद्वारा 
परमात्मा ने सब विद्यां का बोध किया हे ॥ २ ॥ 
अजामेकां लोहितशुकररूष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां 
स्वरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभो- 
गामजोऽन्यः ॥ श्वेताइवतरोपानिषदि । अ० ४ | सं० ५॥ 
प्रकृति जीव और परमात्मा तानां अज अर्थात्‌ जिन का जन्म कभी नहीं होता 
और न कभी ये जन्म लेते अथात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं इन का कारण कोई 
नहीँ इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँसता है और उसमें प- 
रमात्मा न फँसता और न उसका भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वरवि- 
षय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं:- 
७. ~ ००७५ 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकतेः प्ररुतेमहान्‌ महतो- 
ऽहङकारोऽहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चचतन्मा- 
त्र्य: स्थलभतान परुष डात पञ्चावातगणः ॥ 


. साइरख्यस ० । अ० १ । ० ६१॥ 

( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाडय अर्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिल कर 
| जो एक संघात हे उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहङ्कार 
| उस से पांच तन्मात्रा सूच्षमभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं 
i i पांच भत ये चोवीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर है 


अष्ठमसपुल्लास$* ॥ 
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कार्ये और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान 
कारण और न किसी का काये है | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥१॥ छांदो ० प्र ६। खं ० २ ॥ 
असदा इदमग्र आसीत्‌ ॥ २ ॥ तेत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव ० 
अनु ०७॥ आत्मेवेदमयअआसीत्‌ ॥३॥ दृह ०अ०१। ब्र ० ४। मं ०१ ॥ 
ब्रह्म वा इदमय आसीत्‌ ॥ 9 ॥ शत० ११।१।११।१॥ 


हे श्वेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व, सत्‌ । १ । असत्‌। २ । आत्मा। २। और 
ब्रह्मरूप था । ४ । पश्चात्‌ :--- 
NC 
तदैक्षत बहः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहः स्यां 


प्रजाययात ॥ तात्तरायापान ० ब्रह्मानन्दवषा । अनु ० &। 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥ 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन है-जो यह जगत्‌ है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है 
उस में दूसरे नाना प्रकार के पदाथ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं । ( उत्तर) क्यों 
इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:- 
एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूल मन्विच्छा द्विस्सो- 
म्य शडगेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलम- 
न्विच्छ सन्मलाः सोम्येमाः सवाः प्रजा: सदायतनाः सट्प्रलि- 
छाः ॥ छान्दा ० प्र ६ । ख० <॥ स० ४॥ 
हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप परथिवी कार्य्यसे जलरूप मूल कारण को तू जान, कार्थरूप जलसे 
तेजोरूप मूल और तेजोरूप काये से सदूप कारण जो नित्य प्रकृति हे उस को जान, यही 
सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर ओर स्थिति का स्थान है यह सब जगत्‌ सृष्टि के 
पर्व असत्‌ के सदृश और जीवात्मा बह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव 
न था और जो ( सवै खलु) यह वचन ऐसा हे जैसा कि “कहीं की इंट कहीं का रोडा भान- 
मती ने कणवां जोडा” ऐसी लीला का है क्योंकिः- 


Se 


सर्वे खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दो० प्र ३ | खे०११ | सं०१ ॥ औरः- 

नेह नानास्ति किंचन । कठोपनि० अ० २ । वढ्ठी० ४। 
म ०११॥ 


~ a NN र ~ हैँ ~ जो > ञ्र र 
जसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हें तबतक काम के ओर अलग हो- 
ने से निकम्मे हो जाते हैं वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने 
~ 22 ~ ha ऱ्डं का ९ २७ ० ७ 
वा किसी अन्य के साथ जोडने से अनर्थक हो जाते हें । स्नो इस का अथे यह हे, हे जीव ! 


र 


तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पात्ति स्थिति ओर जीवन होता हे जेसके 
ः बनाने ओर धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित हे उस को 
| छोड दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं क 


मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक्‌ २स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हें । (प्रश्न) जगत्‌ 


| के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। ` 
निमित्तकारण उप्त को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आ- आह: 


प॒ स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादानकारण उस को कहते हैं 
जिप्त के विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा सा- 
धारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सत्र सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय 
करने तथा सत्र की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा परमेश्वर 
की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध काय्यीन्तर बनानेवाला साधारण नि- 
मित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिस को सब संसार के बनाने 
की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न वन और न बिगड़ सकती है 
किन्तु दूसरे के बनाने से बनती ओर बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं २ जड़ के 
निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज प्रथिवी i 
में गिरने और जल पाने से वृत्षाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड के संयोग से 

बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगडना परमेश्वर और जीव के | 

आधीन है । जब कोई वस्तु बनाइ जाती हे तब जिन ९ साधनों से अधात्‌ ज्ञान दशन 


x ~ -———-————_ 5S UR अ ञी 
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~ ~ ~ 
बल हाथ ऑर नाना प्रकार के साधन ओर दिशा काल और आकाश साधारण कार- 
~ र ~ ~ ~ ~ 
ण जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान, और दणड चक्र आदि 
सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमि- 
त्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु 
नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर 
ही को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :--- 

५०५ ~ 5 > 2०५ ७. 
यथांऐनानिः सुजते ग्रहणते च॥ मुएडकोपर्नि० मुं० १ । 
ख०१।स०७॥ 

~ ~ ~~ ~ के २७२ ९७ (२ ~ ~ 

यह उपनिषद्‌ का वचन हे । नेसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने 

ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आपही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से 

जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और का- 

मना करता हुआ कि में बहु रूप अर्थात्‌ जगदाकार हो जाऊं सङ्कल्ममात्र से सत्र जग- 
हूप बन गया क्योंकि: 

ES ~ Cc SS ~ a 
आदावन्त च यज्ना।स्त वत्तमानऽाप तत्तया ॥ गाडपादाय 


कारिका इलो० ३१ ॥ । 
यह मांडूक्योपानिषद्‌ पर कारिका है । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वत्तेप्रान 

में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसा- 
र न रहेगा तो वत्तमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने 
के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह पारिणामी अवस्थान्तरयुक्त 


~ 


विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव काय्य में आते हैं: 


५ 


कारणगुणपूर्वकः काय्यंगुणो दृष्ट: ॥ वेशेषिक ॥ अ० २। 
आ० १ । सू० २४ ॥ 


उपादान कारण के सदृश कार्य्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्काय्थ- 
रूप से असत्‌ जड़ और आनन्द्रहित ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य 
और जगत्‌ दृश्य है ब्रह्म अखण्ड और जगत्‌ खरडरूप है जो बूझ से एंथिव्यादि काय्ये उत्पन्न 
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होवें तो पृथिव्यादि में कार्य्य के जडादि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जैसे पाथिव्या- 

दि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड हो जाय ओर जेसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथिव्यादि 
काय्ये भी चेतत होना चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का 
साधक नहीं किन्तु बाधक है क्‍योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जी- 

| वात्मा. निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि 
| अन्य जन्त के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अप- 
| ने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थ्रल- 
| रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा है ॥ और जो 
| परमात्मा ने ईक्षण अथोत्‌ दशन विचार और कामना की कि में सब जगत्‌ को बनाकर 

| प्रसिद्ध होऊं अथीत्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता हे तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, 

श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वत्तमान होता हे जब 

` प्रलय होता है तब परमेश्वर ओर मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं 

जानता । और जो वह कारिका है वह भ्रममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं 

था और सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी 

तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्‍योंकरिः-- 


तम आसीत्तमसा गृढमये॥ ऋ० स०१०।सू०१२९। सं ०३ ॥ 
आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलच्षणम्‌ । 
अप्रतक्यसविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ सनु०१।५॥ 
यह सब जगत्‌ सृष्टि के पाहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छ्ञादित था 
| और प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता हे उस समय न किसी के जानने न तके 
| में लाने ओर न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त झन्द्रियों से जानने योग्य था ओर न होगा किन्तु 


_वत्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत्‌ 
| उपलब्ध हे । पुनः उस कारिकाकार ने वत्तमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो सर्व 


बनाने में क्या प्रयोजन हे ? ( प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द म 


)1. Digitized by 53 Foundation USA 
~ > 


॥ २२७ 
बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) यह आलसी ओर दरिद्र 
लोगों की बातें हैं पुरुषाथी की नहीं और जीवों को प्रलय मे क्या सुख वा दुःख है जो 
सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा आविक होता और बहुत से 
पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निक- 
म्मे जेसे सुपुप्ति में पड़े रहते हैं-और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुणय क- 
माँ का फल ईश्वर केसे दे सक्रता और जीव क्योंकर भोग सकते १ जो तुम से कोई पूछे 
कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर में जगत्‌ 
की रचना करने का विज्ञान बल ओर क्रिया है उस का क्या प्रयोजन विना जगत्‌ की उ- 
त्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ'भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया 
आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे उस का अनन्त सामश 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वा-, 
भाविक गुण देखना हे वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सत्र 
जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । ( प्रश्न ) बीज पाहिले हे वा वृत्त ? 
( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवा- 
चक हैं कारण का नाम बीज होने से काये के प्रथम ही होता है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर 
सवेशक्तिमान्‌ हे तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता हे जो नहीं कर स- 
कता तो सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रह सकता १ ( उत्तर ) सवेशाक्तेमान्‌ शब्द का अर्थ 
पर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सवेशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी 
कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात्‌ जैसा कारण के विना कार्य्य को कर सकता है 
तो विना कारण दसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर ओर स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी, 
अन्यायकारी, अपवित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता हे वा नहीं ? जो स्वाभाविक निय- 
म अथीत्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल ओर पाथेव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण- 
वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परि- 
वर्तन नहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का अथे इतना ही है कि परमात्मा वि- 
ना किसी के सहाय के अपने सब कार्य्ये पूर्ण कर सकता है। (प्रश्न ) ईश्वर साकार 
है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना स- 


केगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो 
और है 
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८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


साकार अर्थात्‌ शर्रारयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शाक्तियुक्त, देश काल 
वस्तुओं में परिछिन्न, नुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोप्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे 
उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम ओर हम साकार अ- 
थात्‌ शरीरधारी हैं इस से त्रसरेण, अणु, परमाण और प्रकृति को अपने वश में न- 
हीं ला सकते हं वसै ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थो से स्थूल जगत्‌ 
नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवा. से रहित 
है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उनसे सत्र काम करता हे नो जीव और 
प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म ओर उन में व्यापक हे तभी 
उन को पकड कर जगदाकार कर देता है । ( प्रश्न ) जैसे मनुप्यादि के मा बाप साकार 
हें उन का सन्तान भी साकार होता हे जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निरा- 
कार होते वेसे परमेश्‍वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चा- 
हिये । (उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्‍न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं 
कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो 
स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है और वे सवथा 
निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं 
(प्रश्न ) क्या कारण के विना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) 
नहीं, क्योंकि जिस का अभाव अर्थात्‌ ओ वत्तेमान नहीं हे उस का भाव वत्ते- 
मान होना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गपोडा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और 
पुत्री का विवाह देखा, वह नरश्रुङ्ग का धनुष्‌ और दोनों खपुष्ष की माला पहिरे हुए थे 
मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्वे नगर में रहते थे वहां बद्दल के विना 
वर्षा पृथित्री के विना सब अन्नो की उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना का- 
य्ये का होना असंभव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितरो न स्तोऽहमेवमेव जातः। 
| मम मुखे जिह्वा नात्ति वदामि च” । अथात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हु- 
| आ हूं मेरे मुख मं जम नहीं हे परन्तु बोलता हूं, विल में सपे न था निकल आया में 
कहीं नहीं था ये भी कहीं न थे ओर हम सब नने आये हैं ऐसी असंभब बात प्रमत्त गी- 


॥ त अथीत्‌ पागल लोगों की है । ( प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो का- 


-----> 
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होते और जो किसी का कारण और किसी का काय्ये हाता है वह दूसरा कहाता है जै- 
से प्रथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का काय्ये होता है परन्तु जो आदि का- 
रण प्रकृति है वह अनादि है । 
मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ सांख्यद ०अ०१ । सू०६७॥ 

मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्य्यो 
का कारण होता हे क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूवे तीना कारण अवश्य 
होते हैं जेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का.सूत और नलिका आदि पूर्व वत्तेमान 
होने से वस्त्र बनता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवे परमेश्वर, प्रकृति, काल ओर आ- 


काश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पात्ते होती हे यदि इन में सेएक 
भी नहो तो जगत्‌ भी नहो। 
अत्र नास्तिका आहुः-शून्यं तत्वं भावो विनइयति वस्तुध- 
मेत्वाद्विनाहास्य ॥ १ ॥ सांख्यद० अ० १।सू०४४॥ 
अभावाद्‌ भावोत्पत्तिनोनुपसृद्य प्रादुर्भावात्‌ ॥ २॥ 
इंड्वरः कारणं पुरुषक्माफल्यदरानात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेद्षण्यादिदरानात्‌ ॥ ४ ॥ 
सवेमनित्यमुत्पत्तिविनाइाधर्मेकत्वात्‌ ॥ ५॥ 
सवै नित्यं पञचभूतनित्यस्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सवे थग भावलक्षणष्टथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
सवेमभावों भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८॥ न्यायसू ० ॥ 
अ० ४। आ० १॥ | 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं फि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूव शून्य 
था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव हे अथात्‌ वत्तेमान पदाथे है उस का अभाव हो 
कर शून्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश अहृर्य अवकाश ओर विन्दु | 
भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदाथ अरृश्य रहते हैं जैसे एक विन्द॒ 


C—O 
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ते रेखा, रेखाओं से वर्घुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं 

और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव 

की उत्पात्ते है जैसे बीज का मदन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को 

तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से 

उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपमद्देन करता है वह प्रथम ही बीजम था जो न 

होता तो उपमहन कोन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक- 

कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म नि- 

प्फल दीखने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता हे कि कमो का फल प्राप्त हो- 

ना ईश्वर के आधीन हे जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता हे जिस कर्म का फल 

देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन हे । ( उत्तर) जो क- 

मे का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये 

जैसा कर्म मनुष्य करता है वेसा ही फल ईश्वर देता हे । इस से इश्वर स्वतन्त्र पुरुष को 

| कमै का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता हे वैसे ही फल इश्वर देता है 

| ॥ ३॥ चोथा नास्तिक-कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्त होती है जे 

सा बबूल आदि वृच्छों के कांटे तीक्ष्ण अशिवाले देखने में आते हैं इस से विदित हो- 

| ता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता हे तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के हो 

हें। (उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता हे वही उस का निमित्त है विना कंटकी 

वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हाँ १॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ 

उत्पात्ते और विनाशवाले हैं इसालिये सब अनित्य हैं ॥ 

|  ऊइलोकारधेन प्रवक्ष्यासि यदुक्तं यन्धक़ोटिमिः । 
| ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ 

हि यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नाश्तिक की कोटी में 

हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोडो ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत्‌ मि- 

| आ जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । ( उत्तर ) जों सब की नित्यता नित्य हे तो सब 

| विक नह हा सकता । ( प्रश्न ) सब की नित्यता भी अनित्य हे जेसे आनि काष्ठी 

क न भी नए हो जाता है । ( उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उस 

त्यत्व और परमसूक्ष्म कारण को आनित्य कहना कभी नहीं हो सकता 
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जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस 
का काय्ये असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सप्पादिवत्‌ कल्पित कहैं तो 
भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से परथक्‌ 
नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्तो नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी 
चाहिये नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो 
जागृत अर्थात्‌ वत्तेमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन केसाक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि 
ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उन कावासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न 
में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता हे जैप्ते सुपुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में 
भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वेसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वत्तमान रहता है जो 
संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहां उन 
का ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । (प्रश्न ) जैत जागृत के पदार्थ 
स्वप्न और दोनों के सप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के 
तुल्य मानना चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और 
सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैप्त किसी के पीछे की 
ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उन का अभाव नहीं होता वैसे ही स्वम और सु- 
पुति की बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत्‌ का कारण 
अनादि पत्य है वही सत्य है ॥५ ॥ छुःठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतों के नित्य 
होने से सत्र जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों का 
उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जग- 
त्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य 
को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता हे कि सब एथक २ हैं 
कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थे को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ 
कोई भी नहीं दीखता । ( उत्तर ) अवयवो में अवयवी, वत्तमानकाल, आकाश, पर- 
मात्मा और जाति एथक्‌ २ पदाथ समूहों में एक २ हैं उन से एथक्‌ कोई पदार्थ नहीं 
हो सकता इसलिये सब एथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से एथक्‌ २ हैं और पथक २ 
पदार्थो में एक पदार्थ भी है ॥७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सतर पदार्थों में | 
रेतर अभाव की सिद्धि होने से सत्र अभावरूप हैं जैसे “अनश्वो गोः ।अगैरश्वः,, 
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२३२ सत्याथैप्रकाशः ॥ 


IATA ATTAIN ASS 


MID sa 
गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसालेये सब को अभावरूप मानना चाहिये । 
(उत्तर ) सब पदार्थी में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौरश्वेऽश्वो भावरू- 
पो वर्तेत एव,, गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो 
सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे !॥ ८ ॥ न- 
ववां नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पात्ते होती है जैसे पानी अन्न ए- 
कत्र हो सड़ने से कामि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृ- 
च्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरङ्ग 
से समुद्रफेन, हल्दी चूना ओर नीतू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वेसे सब जग- 
त्‌ तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ हे इस का बनानेवाला कोई भी नहीं (उत्तर) 
जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी 
| स्वभाव से मानो तो उत्पाते न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यो में मानोगे 
तो उत्पाते और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से 
उत्पाते और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले द्रव्या से पृथक्‌ 
मानना पडेगा जो स्वभाव ही से उत्पाते और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और 
विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता'हो तो इस भूगोल के निकट 
में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य्ये आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और निस २ के योग से 
जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के 
संयोग से घास, वृत्त और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी 
| चूना और नीतू का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से 
| मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने 
 |सेरोरी नहीं होती वेसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मि- 
| लाये बिना जड पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस- 
लिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९॥ (प्रश्न ) इस 
जगत्‌ का कर्ता नथा न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है 
| न कभी इप की उत्पाते हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर) बिना कर्ती के कोई भी 


वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोगविशेष से 
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प pगुररeणजजणोओो io oo एफ मम ापपपपपपमपऱऱस्क् 
ॐ 
अए्मसम्रर्लासः ॥ है रे 


IATA ASAT, 


नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न मानो तो काठिन से क- 
ठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इन 
में परमाणु एथकू २ मिले हैं वा नहीं १ जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग ९ भी 
अवश्य होते हैं | १० ॥ ( प्रश्न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाम्यास से 
अणिमादि ऐश्वय्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही 
जीव परमेश्वर कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न होतो सा- 
धना से सिद्ध होनेवाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इाद्रियां के गोल- 
क केसे बनते इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध 
कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं स- 
नातन अनादि सिद्धि हे जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो 
सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य- 
वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी 
आजतक इश्वरक़्त सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादिसिद्ध 
परमेश्वर ने नेत्र से देखने और काने से सुनने का निबन्ध किया है इस को कोइ भी योगी 
बदल नहीं सकता,जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में इश्वर 
सृष्टि विलक्षण २ बनाता हे अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जेसी कि अब है वैसी पहिले 
थी और आगे होगी भेद नहीं करता :- 
सयोचन्द्रमला धाता यथापूवमकल्पयत्‌ । दिवे च ए्थिवी 
चान्तरित्ञमथो स्त्रः ॥ ऋ० ॥स० १०। स० १९०।म० ३॥ 
( धाता ) परमेश्वर जसे पूर्वं कल्प में सूर्य्य, चन्द्र, विद्युत, थिवी, अन्तरिच्ष 
आदि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ 
इसालेये परमेश्वर के काम विना भूल चरक कें होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो 
अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती 
है ईश्वर के काम में नहीं। ( अक्ष ) स्रृष्टिविषय में वेदादि शाखो का अविरोध हे वा 
विरोध ? ( उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न) जो अविरोध है तो :- 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाराः सम्नतः । आकाशा- 
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सयार्थप्रकाशः ॥ 
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हायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः एथिवी । एथिव्या 
ग्ोषधयः । ओषधिभ्यो 5न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स 
वा एष पुरुषोऽन्नरसमसयः)तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव ०अनु०१॥ 
उस परमेश्वर और प्रकृति से श्राकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सर्व 

| त्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है वास्तव में 
| आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां 
| | ठहर सके आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, 
| १ | जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, परथिवी से ओषधि, ओषधियो से अन्न, अन्न से वीर्य्य, वीर्य्य 
से पुरुष अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि क्रम से ओर छांदोग्य में अ- 
ग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं ॥हैररयगभे आदिं 
से, मीमांसा में कमे, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्र- 
कृति ओर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पात्ते मानी है अब किस को सच्चा और कि- 
स को झूठा माने ? (उत्तर) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं वह झूठा है जो विपरीत 
समकता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण हे जब 
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का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विद्युत्‌ 
- | आलिका भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से स्रष्टि होती हे अर्थात्‌ जिस ९ प्रलय में 

| जहां२ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पात्ते होती है पुरुष और हिरण्यग- 
| भोदि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हें वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध 
उस को कहते हैं [कि एक कार्य्यं में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रा में 
अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में “ऐसा कोई भी कार्य्यं जगत्‌ में नहीं होता कि जिस 
ने में कमे चेष्टा न की जाय” वेशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” न्याय 
| इः “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, वि 
| चार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “ तत्वों का मेल न होने: से नहीं 

| 

| 


बन सकता ” ओर वेदान्त में “ बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न 


| ह पके? इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की 
¢ । > 
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महाप्रलय होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम अर्थीत्‌ जब आकाश और वायु | 
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| ॥ २३५ 


एक ९ शास्त्र म है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जेसे छुः पुरुष मिल 
के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर घरें वेसा ही सृष्टिरूप कार्य्य की व्याख्या छः 

सास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है जसे पांच अंधे और एक मन्ददाटि को किसी ने हाथी 
का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी केसा हे उन में से एक ने कहा खेमे, दूसरे 
मे कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोथे ने कहा झाड़,, पांचवें ने कहा चौतरा और 

छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भेंसा सा आकारवाला है इसी प्रकार 
आज कल के भ्रनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ्ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ 
न पढ़ कर नवीन ज्षुद्रवुद्धिकल्पित संस्कृत ओर भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की 
निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य 
के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धो के पीछे अन्धे चलें तो दुःख कया न पावें १ वैसे 
ही आन कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इर्द्रियाराम पुरुषां की लीला संसार का नाश 
करने वाली हे ( अश्न ) जब कारण के विना कार्य्यं नहीं होता तो कारण का कारण 
क्यों नहीं १( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्‍यों नहीं ला- 
ते ! देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह काये 
नहीं और निस समय कार्य है वह कारण नहीं जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं 
समभा तबतक उस को यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-- 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकतेरुत्पस्ना- 
नां परमसूदमाणां एयक एथग्वत्तेमानानां तत्त्वपरमाणूनां घ्रथ- ` 
मः संयोगारम्भः संयोगविरोषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्रासतिः 
सृष्टिरुष्यते । 


अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस और तमोगुणा की एकावस्थारूप प्रकृति से 
उत्पन्न जो परम सूक्ष्म एथक ९ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग 
का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूकम स्थूल २ ब- | 
नते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है । भला जो 
प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदाधे है जो संयोग का आदि और वियोग 
का अन्त अर्थात्‌ मिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो सयोग के 


द 


= 


२२९ सयाथपकाश? ४ 
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पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ वैसा नहीं रहता वह काय्ये कहाता है जो उस का- 
रण का कारण, काय्य का काये, कत्ती का कत्ती, साधन का साधन और साध्य का 
साध्य. कहता हे वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ है। क्या आं- 
ख की आंख, दीपक. का. दीपक ओर सूर्ये का सूर्ये कभी हो सकता है ? जो जिस से उ- 
त्पन्न होता हे वह कारण ओर जो उत्पन्न होता हे वह काये ओर जो कारण को 
कार्यरूप बनानेहारा हे वह कत्तो कहाता है । 
~ ५ DT /) २ > 
नासता विद्यते भावा नाभावा वदयत सतः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदाशिनिः ॥ 
भगवद्गी० ग्र २।१६॥ 
कभी असत्‌ का भाव वत्तमान ओर सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं होता इन दो 
नो का निर्णय तत्वदशीं लोगों ने जाना हे अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अविद्वान्‌ 
लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌ सत्संगी हो- 
कर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अमजाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं 
कि सब विद्याओं के सिद्धान्तो को जानते हें ओर जानने के लिये पारश्रिम करते हैं जा- 
नकर औरों को निष्क्रपटता से जनते हैं इससे जो कोई कारण के विना म्रृष्टि मानता हैं 
वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता हे तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म 
ह को इकट्ठा करता है उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप का- 
रण से कुछ स्थूल होता हे उस का नाम महत्तत्व और जो उस से कुछ स्थूल होता हे उस 
का नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, 
घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कम्म इन्द्रिय हैं 
और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता हे और उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक 
 स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए कम से पांच स्थूल भूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष 
| देखते हैं उत्पन्न होते हें उन से नाना प्रकार की ओषधियां वृत्त आदि उन से अन्न, 
न्न से वीये आर वीये से शरीर हाता हे परन्तु आदि सृष्टि मेथुनी नहीं होती क्योंकि 


जब >>> 03 ~ र जीवों ७ ~ ~ 
जब स्त्री पुरुषां के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवां का संयोग कर देता है तदन- 
किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है 


त Mh ~ ह “क कक येडी. 


स्व भेथुनी रखो 
न्तर मेथुनी सृष्टि चलती हे । देखो | शरीर में कि 
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अष्टमसमुल्लासः ॥ २३७ 


कि जिस को विद्वान्‌ लोग देख कर आश्चये मानते हें । भीतर हाडा का जोड, नाड़ियों का 
बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, सीहा, यक्त, फेफडा पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म 
शिरा का तारवत्‌ ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रेंकांशन, जीव के जागृत, स्वम्,मुषुप्ति अवस्था 
के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निमीण, सब धातु का विभागकरण, कला, 
कोशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कोन कर सकता है? इस के विनां 
नाना प्रकार के रत्न धातु से जाड़ेत भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में 
अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, मूर्लनिर्माण, मिष्ठ, क्षार, कटुक , कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस 
सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोड़ों 
भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोकानिमाण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर 
के विना कोई भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार 
का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर 
बनानेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया देखा तो 
विदित हुआ कि यह सुवणे का हे ओर किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया हे इसी प्र- 
कार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। 
( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की १ ( उत्तर ) पृथिवी आदि 
क्योंकि पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता (प्रश्न) 
सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या १ ( उत्तर ) 
अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कमे ऐश्वरीय सष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म 
सृष्टि की आदि में इश्वर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्थ ये । ततो मनुष्या अजायन्त” 
यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात्‌ सै 
कड़ों सहसा मनुष्य उत्पन्न हुए और स्रष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनु- 
ष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं। ( प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा 
वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में £ ( उत्तर) युवावस्था में, क्योकि जो बालक 
उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में 


बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है।( प्रश्न) कभी 
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| पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता हे इसी 
। | प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय ओर प्र- 
| लय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता हे इस की आदि वा अन्त नहीं 
| किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि 
|? और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का 
| कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत्‌ की उत्पात्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से 
| अनादि हैं जसे नदी का प्रवाह वैसा ही दखिता हे कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता 
“फिर बरसात में दीखता ओर उष्ण काल में नहीं दीखता एसे व्यवहारों को प्रवाहरूप 
जानना चाहिये जेसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत्‌ 
& `की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण क्म स्वभाव का 
आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कत्तेव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं । 
(अन) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को 
| हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृच्तादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं इस से प- 
| रमात्मा में पक्षपात आता है। (उत्तर ) पच्तपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व 
| सृष्टि में किये हुए कमोनुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात आता 
| (प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? ( उत्तर ) पत्रिविष्टप अथीत्‌ निस 
| को “तिब्बत” कहते हें । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) 
| एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “ विजानीह्याय्यीन्ये च दस्यवः” यह ऋग्वेद का वचन 
है। श्रेष्ठा का नाम आय्य विद्वान्‌ देव ओर दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू मूखे नाम होने 
| से आय्ये और दस्यु दो नाम हुए “ उत शुद्रे उतार्ये ” अथर्ववेदवचन-आय्यो में पूर्वो 
क्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आ- 
य्य और मूखीं का नाम शूद्र ओर अनाय अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ । (प्रश्न ) फिर वे 
यहां केसे आये £ ( उत्तर ) जब आर्य ओर दस्युओं में अर्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव अ- 
न्‌ जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा 


य 


ही का प्रारम्भ है वा नहीं £ ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूवे रात ओर रात के 


स्ये लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खरड को जान कर यहीं आ कर : 


| 
। 


अष्टमसम्र॒ल्लासः ॥ २३९. 
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भासमुद्रात्च वे प्रवादासमुद्रात्तु परिचमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियाराय्यावत्तै विदबधा: ॥ 
सरस्वती हृषहत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 


तं देवनिमित देशमायावर्त्त प्रचक्ष त॥मन ० २।२२।१७॥ 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पाईचम में समुद्र ॥ तथा 
सरस्वती पाश्चम में अटक नदी, पूर्व में हपद्धती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल. 
के बंगाले के आसाम के पूवे औरं ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दक्षिण के समुद्र में 
मिली है [जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण 
के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दाक्षिण ओर पहाड़ों 
के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आय्यो- 
वर्त इसलिये कहते हैं कि यह आय्योवते देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया और आर्य 
जनी के निवास करने से आय्योवते कहाया हे । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या 
था और इस में कौन बसते थे £ (उत्तर) इसके पूर्व इस देशका नाम कोई भी नहीं था और 
न कोई अव्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आये लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल 
के पश्चात्‌ तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे थे। ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि 
ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग 
बसते थे कि जिन को असुर ओर राक्ष॒प्त कहते थे आयेलोग अपने को देवता बतलाते थे 
ओर उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवाऽसुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर ) 
यह बात सवेथा झूठ हे क्याकिः- 


विजानी द्यायान्ये च दस्यवो बाहष्मते रन्धया शासंदव- 
-तान्‌ ।ऋ० से० १ । सू०५१ ।मं० ८॥ 
उत उाद्रे उताय ॥ अथवे०्कां० १९ । व० ६२ ॥ 
यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का और इन से विपरी- 
त जनों का नाम दस्यु अथात्‌ डाकू, दुष्ट, अधामिक और अविद्वान है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, या 
वैश्य द्विजों का नाम आय्य और शूद्र का नाम अनाय्ये अथोत्‌ अनाडी है । जब वेद. ऐसे कहता. 
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है तो दूसरे विदोशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते और 
| देवासुर संग्राम में आर्यावतींय अजुन तथा महाराना दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आये 
है और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात्‌ आर्या की रक्षा और 
सुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इस से यही सिद्ध होता है के आर्या- 
वर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नय, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वा- 
i यव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम अमुर सिद्ध होता है क्योंकि 
जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आय्याँ पर लड़ने को चढाई करते थे तबर यहां के राजा 
महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यो के सहायक होते और जो श्री राम- 
i चंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम. नहीं है किन्तु उस 
को रामरावण अथवा आर्य्य और राक्षसा का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ | 
में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग ईरान से आये और यहां के जंगलियों 
को लड़ कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदोशेर्या का लेख मना- 
नीय कैसे हो सकता है £ और :- 
म्लेच्छवाचश्चायंवाचः संव ते दस्यवः स्म्रृताः । मनु ०१०।४५॥ 
' म्लेच्छदेहास्त्वतः परः ॥ मनु०२ । २३ ॥ 
जो आर्य्यावते देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं इस से 
भी यह सिद्ध होता हे कि आय्योवर्तत से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वाय- 
व्य और पारचम देशे में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथां असुर हे और 
नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्यीवते देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्ये 
| का नाम राक्षस था । अब भी देख ला हवशा लाग का स्वरूप भयकर असा राक्ष 
| सोका वर्णन किया है वैसा ही दीख पडता है और आय्यौवर्त्त की सूध पर नीचे रहने- 
| वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं [कै वह देश 
आरय्यावत्तीय मनष्यों के पाद अर्थात्‌ पग के तले है और उन के नागवंशी अर्थात्‌ नाग 
नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अजुन का वि- 
` | वाह हुआ था अर्थात्‌ इक्त्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सवै भूगोल में आयोँ का राज्य 
i ओर वेदी का थोड़ा २ प्रचार आयीवत् से भिन्न देशों में भी रहता तथा इस में यह प्रः 
| माण है कि ब्रह्म का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीच्यादे दश इन के 
| वड NS, 
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अष्टमसमुल्ला सः ॥ २४१ 


ASS 


स्वायेमवादि सात राजा और उन के सन्तान इच्चाकु आदि राजा जो आय्यीवत्त के प्रथम 

राजा हुए जिन्हों ने यह आर्य्यावत्ते बसाया हे । अब अभाम्योदय से और आयो के 

आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशां के राज्य करने की तो कथा ही क्या 
कहनी किन्तु आय्योवत्त मै भी आय्याँ का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निभेय राज्य इस 

समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ“थोड़े राजा 

स्वतंत्र हैं दार्दैन जब आता हे तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना प- 

डता हे कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम हो- 
ता हे अथवा मतमतान्तर के आग्रहरहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर 
पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूरी सुखदा- 
यक नहीं है । परन्तु भिन्न ९ भाषा पृथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना अ- 
तिदष्कर हे विना इस के छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना क- 
ठिन हे इप्तालिये जो कुड वेदादि शास्त्रा में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मा- 
न्य करना भद्र परुषां का काम हे । ( प्रश्न ) जगत्‌ की उत्पात्ति म॑ कितना समय व्यतीत 
हआ? (उत्तर) एक अवे, छानवे कोड्‌, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत्‌ की 
उत्पत्ति ओर वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भू- 
मिका # में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं 
और यह भी हे कि सत्र से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उस का नाम 
परमाण, साठ परमागुओं के मिले हुए का नाम आणु, दो अणु का एक हूयगुक 
जो स्थल वाय है तीन द्वयशुक का अग्नि, चार दूयणुक का जल, पांच दयशुक की 
पाथेवी अर्थात्‌ तीन द्व्यणक का त्रसरेणु ऑर उस का दूना होने से पुथिवी आदि 
दृश्य पदार्थ होते हैं इसीप्रकार क्रम से मिल कर भगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। (प्रश्न) 
इस का धारण कोन करता हैं, कोई कहता हे शष अथातू सहस्र फणवाल सप्प 
के शिर पर पृथिवी हे दूसरा कहता हे कि बेल के सींग पर, तीसरा कहता हुं किप्ती पर न- 
हीं, चोथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकषेण से खैची 


~ 


हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छःठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ आकाश में 


७ ऋगवैदादि भाष्य भूमिका के वदेत्पत्तिविषय का देखा ॥ 


CE Ff ““““ऋ 
२४२ ससार्थप्रकाशः ॥ - ! 
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चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ( उत्तर ) जी शेष सर्प्प और 
बैल के सींग पर धरी हुई परथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सप्पै 
और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प्प और बेल आदि किस 
पर हैं ? बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेगे परन्तु सप्पवाले कहेंगे पके सप्पै 
कम्म पर, कूम्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा | 
है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से 
कोई पूछेगा कि शेष ओर बैल किस का बच्चा हे ? कहेंगे कश्यप कद्रू और बैल गाय 
का। कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनुविराट्‌ का और विराट्‌ ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आ- 
दि सृष्टि काथा। जब शेष का जन्म नहुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब 
किस ने धारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के जन्मसमय में पृथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे । इस का सचा अभिप्राय यह है | 
कि जो “बाकी” रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने “शेषाधारा पृथिवी- | 
त्युक्तम्‌” ऐसा कहा [के शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उसके आभिप्राय को न | 
समझ कर सप्पै की मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति औ- | 

| र प्रलय से बाकी अर्थात्‌ एथक्‌ रहता हे इसी से उस को “शेष” कहते हैं और उसी | 

| के आधार पृथिवी हैः- | 
सत्येनोत्तभिता भूमिः ॥ अथवे० कां०१४। व०१। सं०१॥ 

(सत्य ) अथोत्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर 

ने भमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया हे ॥ 


|: उक्षा दाधार एथिवीमत द्याम्‌ ॥ 


क} यह ऋग्वेद का वचन हे-इसी ( उत्ता ) शब्द को देख कर किसी ने बैल का 
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| ग्रहण किया होगा क्याकि उच्चा बेल का भौ नाम हे परन्तु उस मूढ़ को यह विदित 
क्ष | न हआ कि इतने बड़े भूगाल के धारण करन का सामथ्यं बल म कहां से आवगा | 
_ || इसलिये उक्षा वपीद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्य का नाम है उसने अपने आक- 
| पेण से पृथिवी को धारण किया हैं परन्तु सूय्यादि का धारण करनेवाला विना परमे: 
| स्वर के दूसरा कोई भी नहीं हे । ( प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोला को परमेश्वर 


RS, 


“५ , 


> 


केसे धारण कर सकता होगा! (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने है. २ भूगोल कुछ 
भी अर्थात्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नही हैं वेसे अनन्त परमेश्वर के सा- 
मने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक 
अर्थात्‌ “विभुः प्रजासु” यह यरजुवद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर 
सव का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न 
होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंके वैना प्राप्ति के किसी को 
कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित हों- 
गे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये 
कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त £ जो अनन्त कहैं तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी 
नहीं हो सकती और जो सान्त कहैं तो उन के पर भाग सीमा अथात्‌ . जिस के 
परे कोई भी दूसरा लोक नहीं हे वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि 
झर व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहाती है और 
एक २ वृक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो ब्यष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलों को समष्टि 
गिन कर जगत्‌ कहैं तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कत्ती विना परमेश्वर 
के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता है! वहीः- 
स दाधार एथिवी द्याप्रतेमाम्‌॥ यज्ञःश अ०१३। स०४॥ 

जो एथिब्यादि प्रकाशरहित लोकलेकान्तर पदार्थ तथा सूय्यादि प्रकाशसहित लोक 
और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही 
सब जगत्‌ का कर्ता और धारण करनेवाला है । ( प्रश्न ) एयिव्यादि लोक घूमते हैं 
वा स्थिर ! ( उत्तर ) ब्रते हैं । (प्रश्न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सू घूमता 
हे और एथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती हे सूथ नहीं घूमता इस में स- 
त्य क्या माना जाय १ (उत्तर) ये दाना आधे झूठ हैं कूयांके वेद में लिखा है किः--- 
आये गोः एश्निंरक्रमी दस॑दन्मातरं पुरः । पितरं च घ्रय- 


न्त्स्वः ॥ यज्ञः० अ० ३ । मं० ६ ॥ 


श्र्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इसलिये 
भूमि घूमा करती हैं ॥ 


RMR OS २२ २ 
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9 अकृष्णेन रज॑सा वत्त॑मानो निवेशर्यन्नम्मृत मत्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पड्यन्‌ ॥ 
यजुः० शप्र ३३ । सं० ४३॥ 


I जो सविता अर्थात्‌ सूर्य वर्षादि का कत्ती प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ 
वर्तमान सब प्राशि अप्राशियों में अशृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा 
। ओर सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को दिखलाता हआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह 
जि वत्तेमान अपनी परिधि में वूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता 
ह वेसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य्य प्रकाशक ओर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य 
दिवि सोमो आधि श्रितः ॥अथ ०कां ०१४।अनु ०१।स०१॥ 


जैसे यह चन्द्रलोक मूर्य्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य्य 
के प्रकारा ही से प्रकाशेत होते हैं परन्तु रात और दिन सवेदा वत्तमान रहते हैं क्योंकि 
४ पृथिव्यादि लोका के घूमने में जितना भाग सूर्य्ये के सामने आता है उतने में दिन ओर 
जितना पृष्ठ में अथात्‌ आड़ में हो जाता है उतने में रात अथात्‌ उदय, अस्त, संध्या 
| मध्यान्ह, मंध्यरात्र आदि 1जेतने कालावयव हं वे देशदेशान्तरा म सदा वत्तमान रहत 
| हैं अर्थात्‌ जब आयोवर्त्त में सूयादय होता हे उस समय पाताल अथात्‌ “ अमारिका 
| में अस्त होता है और जब आय्योवत्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है 
ह | ` जब आय्यावत्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात 
| और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य वूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे 
- | सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात्‌ सय्ये का 
नाम ( ब्रध्नः ) प्रथिवी से लाख गुना बड़ा और क्रोड़ों कोश दूर है जैसे राई के सामने 
पहाड घरमे तो बहुत देर लगती ओर राइ के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वेसे ही 
थिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूर्य्य के घमने से नहीं। और जो सूय्य 
गि स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं कूयोंकि यदि सूर्य्य न घूमता होता तो एक 
॥ राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता। और गुरु पदाथ विना घूमे 


| आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी कहते हैं [के पथिवी 


[ 


i 


"१९१, , 


ते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में हे वेसी जाति ही की सृष्टि अन्य लो- 


घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती हे और दो सूय्ये और दो चन्द्र केवल जंबूद्रीप में 
बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हे क्यो ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों 
ओर वायु के चक्र न बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वा- 
लों को वायु का स्पशे न होता नीचे वाला को अधिक होता ओर एकसी वायु की गति 
होती दो सूर्य चन्द्र होते तो रात ओर कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये 
एक भूमि के पास एक चन्द्र ओर अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता हे प्रश्न ) 
सूय्य चन्द्र आर तार क्या वस्तु हु आर उन म मनुष्याद साष्ट ह वा नहीं ? (उत्तर) 


य सब भूगाल लाक आर इन म मनुष्याद प्रजा भा रहता ह क्याकः- 
एतेषु हीदश सर्वे वसु हितमेते हीद » सर्व वासयन्ते 
तद्धदिद्‌श सर्वे वासयन्ते तस्माइसव दाते ॥ शत० काँ० 
१४।प्र० ६ । ब्रा: ७। के०४॥ 


प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूय्य इन का वसु नाम इसलिये 
है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं ओर ये ही सब को बसाते हैं जिस- 


लिये निवास करने के घर हैं इसलिये इन का नाम वसु है जब प्रथिवी के समान सूय्य 


चन्द्र ओर नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह? और 


से परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब 
लोक शून्य होंगे £ परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने 
असंख्य लोको में मनुष्यादि सृष्टि होतो सफल कभी हो सकता है : इसलिये सर्वत्र म- 
नुष्यादि सृष्टि है। ( प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि म्राष्टि की आकृति अवयव हैं 
वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आक्कति में भेद होने का 
सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हवस और आर्य्यावर्ते, यूरोप में अवयव और रङ्ग 


रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद हो- 


| 


०७ ०९२ ANA ECS SEN ~ 
कों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी 
उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्यांकिः- 


सयाचन्द्रमसो धाता यथापूवमकरपयत्‌ । दिव च 
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ससार्थप्रकाशः ॥ 


~~ 


प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ऋ०॥ म० १०। सू० १९०॥ 
( घाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चन्द्र धो भूमि अन्तरिच्त और तत्रस्थ 
सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात्‌ इस सृष्टि में रचे हैं तथा 
सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये हैं भेद किंचितमात्र नहीं होता। ( प्रश्न ) जिन 
वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) 
उन्हीं का हे, जैसे एक राजा की राज्यब्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी 
प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में ए- 
कसी है । ( प्रश्न ) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि ओर ईश्वर के बनाये न- 
हीं हैं तो ईश्वर का आधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए १ 
( उत्तर ) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं ओर राजा के आधीन प्रजा 
होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हें जब परमेश्वर सब सृ- 
शि का बनाने, जीवों के कमे फलों के देने, सब का यथावत्‌ रक्षक ओर अनन्त 
सामर्थ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्ये भी और जड पदार्थ उस के आधीन क्यों न हा ? 
इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मो के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से 
परतंत्र हैं वैसे ही सर्वशाक्तिमान्‌ सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता हे ॥ 
इस के आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्षविषय में लिखा जायगा-यह आ- 
ठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ = ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वासिकते सत्याथेप्रकारो 
+ सुभाषाविभू।षिते सष्ट्युत्पत्तिस्थतिप्रलय- 
विषयेऽषए्टमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 
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त्थ [वद्याशवद्याबन्धमाक्षावषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 
TI तै 9:22 2 
वेद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्देदोभय सह । अविद्यया म्रत्यं 


तात्वा 1वद्यया5सुतमश्षुत॥ यज :०॥अ० ४०  म० १४ ॥ 
। मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या 
अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हो- 


~ 


ता हें । अविद्या का लक्षणः 
अनित्याशुषवेदुःवानाव्मसु नित्यशुचिसुखात्मरख्यातिर- 
विद्या । पातं० द० साधनपाढे सू०५॥ 


ह योगसूत्र का वचन हे--जो अनित्य संसार ओर देहादि में नित्य अथात्‌ जो 
कार्य जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा सदा से हे ऑर योगबल से यही देवों 
का शरीर सदा रहता हे वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग हे, अशुचि अ- 
थात्‌ मलमय स्त्र्यादे के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, 
अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुखबुद्धे आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना 
अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इस 
से विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में आनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और 
पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा ओर आत्मा में आत्मा का 
ज्ञान होना. विद्या है अर्थात्‌ “ वोत्ति यथावत्तत्वपदार्थस्वरूषं यया सा विद्या + यया 
तल्वस्वरूपँन जानाति श्रमादन्यस्मिनन्यान्नेश्चिनोति यया साऽविद्या ” जिस से पदार्थों 
का यथार्थ स्वरूप बोध होते वह विद्या ऑर जिस से तत्वस्वरूप न जान पडे अन्य में 

य॒ बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात्‌ कमे उपासना अविद्या इसालिये है कि 
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यह वाह्य ओर अन्तरक्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि 
०७ ~ ~ ~ © 0 

विना शुद्ध कर्म ओर परमेश्वर की उपासना के स्रत्युदुःख से पार कोई नहीं होता 
७ ~ ९०० ९० ~ ~ ~ (> 

अथोत्‌ पवित्र कमे पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्यामा- 


> 
>) 


षणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी म- 
नुप्य क्षणमात्र भी कमे उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धमेयुक्त | 
सत्यभाषणादि कर्म करना ्रौर मिथ्याभाषणदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का 
साधन है । ( प्रश्न ) मुक्ति [कैस को प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध हे । 
( प्रश्न ) बद्ध कौन है ? ( उत्तर ) नो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव हे (प्रश्न) 
बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो 
स्वभाव-से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्न ) :- 

न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 

न मुमुक्षने वे सक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


०२० ०२ २ 


गोंडपादीयकारिका प्र २। का० ३२॥ 
यह श्लोक मांड्क्योपनिषत्‌ पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अ- 
थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात्‌ न कु 
(छु साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इप्त की कभी मुक्ति है 
क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या £ ( उत्तर ) यह नवीन वे- 
दान्तियो का कहना सत्य नही क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण.में आता, 
शरीर के साथ प्रकट होने रूप जम्म लेता, पापरूप कर्मा के फल भोग रूप बन्धन में फँसता, 
उस के छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटनेकी इच्छा करता और दुःखों से छूटकर 
परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता हे। ( प्रश्न ) ये सत्र धर्म 


~ 


A 


ry 


देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंक्रि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी, 
मात्र हे शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है ( उत्तर) देह ओर अन्तःक- 
रण जड़ हैं उन को शीतोप्ण प्राति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उस 
को स्पशं करता है उी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी ज- 
इहे न उन को भूख न पिपासा किन्तु प्राणवाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है वैसे 


| ही सन भी जड़ है न उस को हपे न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक 


नवमसमुक्ास्तः ॥ २७४८, 


~ 


दुःख सुख का भोग जीव करता है जेसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शञ्दा- 


>) 
| = 


दि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता हे वैसे ही अन्तःकरण अर्थात्‌ न्न, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वा- 
ला दंड ओर मान्य का भागी होता हे जैसे तलवार से मारनेवाला दंडनीय होता है 
तलवार नहीं होती वसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण ओर प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे क- 
माँ का कत्ती जीव सुख दुःख का भोक्ता हे जीव कर्मी का साक्षी नहीं किन्तु कत्ती भो- 
क्ता हे । कर्मी का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करनेवाला जीव हे 
बही कर्मा में लिप्त होता हे वह ईश्वर साक्षी नहीं । ( प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है 
जैसे दप्पेण के टूटने फूटने से बिंत्र की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में 
ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तबतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट 
हो गया तज जीव मुक्त हे। (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योंकि प्रतिबिंब साकार का 
साकार में होता हे जेते मुल ओर दप्पण आकारवाले हैं और एथकू भी हैं जो एथक 
न हो तो भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रति- 
बिंब ही नहीं हो सकता । ( प्रश्न) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक 
आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास 
हे इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं । ( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है 
क्योकि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश 
ने स्थूल वायु को आंख से नहीँ देख सक्ता तो आकाश को क्योकर देख सकेगा । 
(प्रश्न) यह जो ऊपर को नीला ओर धूंघलापन दीखता है वह आकाश है वा नहीं ? 
( उत्तर) नहीं । (प्रश्न) तो वह क्या है! ( उत्तर ) अलग २ एथिवी जल और अग्नि 
के त्रसरेण दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती हे वह अधिक जल जो कि वेता 
हे सो वही नीला.जो धूंघलापन दीखता है वह प्रथिवी से धूली उड़ कर वायु में घूमती 
हे. वह दीखती ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दप्पेण में दीखता है आकाश का कभी 
नहीं । (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश ओर महदाकाश के भेद व्यवहार में 
ते हें वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर ओर जीव नाम 


होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । ( उत्तर) यह भी बात 
अविद्वानें की है क्योंकि आकाश कभी छिन्नभिन्न नहीं होता व्यवहार में भी “घडा लाओ? 


है /' 
वय पर र न 0000 0 
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| इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि वडे का आकाश लाओ इसलिये यह 
| बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) जेसे समुद्र के बीच में मच्छी कीडे आर आकाश के बीच 
| में पत्ती आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमत हैं वे स्वयं तो 
| जड़ हैं परन्तु सवव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वेसे चेतन हो 
| रहे हैं जैसे वे चलते फिरते ओर आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव को ब्रह्म मान- 
| ने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो 
| सवेव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणं मे प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस में 
होतेहे वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत 
आर खणिडत है वा श्रखण्डित ? जो कहो के अखरिडत हेतो बीचमें कोई भी पडदा नहीं 
डाल सकत। जब पडदा नहीं तो सवैज्ञता क्या नहीं £ जो कहो कि अपने स्वरूप को भल कर 
अन्तःकरण के साथ चलता सा हे स्वरूप से नहीँ जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण 
जितना ९ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे ९ जहां २ सरकता जायगा वहां २ का 
ब्रह्म आन्त, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी , 
पवित्र ओर मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सवत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा 
करेंगे और अन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाण जो वेसा होता 
तो किसी जीव को पूरवे देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह 
| नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा एघक्‌ २ हैं । (प्रश्न) 
| यह सब अध्यारोपमात्र हे अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्या- 
` | रोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इस के व्यवहार का अध्यारोप 
EE करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं (प्रश्न) अध्या- 
| राप का करनेवाला कोन है ? ( उत्तर ) जीव (प्रश्न ) जीव क्रिस को कहते हो 
| ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणावाच्छिन्न चेतन दूसरा 
है वा वही ब्रह्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म है ( प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में ज- 

| गत्‌ की झूठी कल्पना कर ली : (उत्तर ) हो, ब्रह्म की इस से क्या हानि । (प्रश्न) 


भन वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब झूठा है । (प्रश्न ) फिर मन वाणी से 


जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं होता ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो 


हैं? (उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न ) मुक्ति और बन्ध कि- 


नवमससुल्लासः ॥ २५२ 


नही । ( उत्तर ) हो, हम को इय्टापत्ति है ! वाह रे भड वेदान्तियो ! तुम ने सत्य स्व- 

रूप, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया क्या यह तुम्हारी 

दुगेति का कारण नहीं है £ कित उपनिषइ सूत्र वा वेद में लिखा हे कि परमेश्वर मि 
[a > पक्कि ~ SIN को 

थ्या सङ्कल्य और मिथ्यावादी है? क्योकि जेल किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अ- 

थात्‌ “उलटि चोर कोतवाल को दण्डे” । इस कहानी के सदश तुम्हारी बात हुई यह तो 


> 


बात उचित है क्रि कोतवाल चोर को दगडे परन्तु यह बात विपरीत हे कि चोर कोतवाल को 


दगड देवे वेले ही तुम मिथ्या सङ्कर ओर मिय्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में 
> ००० > 


व्यथे लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त , 
ब्रह्म वैतता ही हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और 
सत्यकारी है ये सब दोष तुझारे हैं ब्रह्म के नहीं निस्त को तुम विद्या कहते हो वह अ- 
विद्या हे और तुह्यारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को 
ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है १ जो सवेव्यापक है वह 
परिच्छिन्न अज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अ- 
ल्प अत्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सवैव्यापी ब्रद्म नहीं । 
अब मुक्ति बन्ध का वणेन करते हें ॥ 
( प्रश्न ) मुक्ति किस को कहते हैं ? (उत्तर) “मुञ्चन्ति प्रथग्भवन्ति जना यस्यां 
सा माक्ति:” जिस में छट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस से छूट जाना ? 
( उत्तर ) जिस से छटने की इच्छा सब जीव करते हैं। ( प्रश्न ) किप्त से छूटन की 
इच्छा करतेहें ? ( उत्तर ) जिस से छूटना चाहते हैं। (प्रश्न ) किप्त से छूटना चाह- 
ते हैं! ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) छूट कर किस को प्राप्त होते ओर कहां रहते 


न २ बातों से होता है? ( उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसङ्ग 
कसंस्कार बुरे व्यसनो से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित 
न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर उपासना 
अथीत्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ्ने,पढानि,और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति 
करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायध- 
मौनुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि 
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२५२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


| Te SH WH IR CU CT CUCU YH TPH WU -> 


काम से बन्ध होता हे । (प्रश्न) मुक्ति में जाव का लय होता हे वा विद्यमान रहता हे ? 
( उत्तर ) विद्यमान रहता हे । ( प्रश्न ) कहां रहता हे (उत्तर ) ब्रह्म में । (प्रश्न) 
ब्रह्म कहां हे ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता हैं वा स्वेच्छाचारी होकर सवत्र वि- 
चंरता है! (उत्तर ) जो ब्रहम सत्र पूर्ण है उती में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्यात्‌ उत को छु 
कहीँ रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है । (प्रश्न ) मुक्त जीव का ॥ 
स्थूल शरीर होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता ( प्रश्न ) फिर वह सुख ओर 0.1 
आनन्दभोग केसे करता हे ! (उत्तर ) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण साम्य 
सत्र रहते हैं भोतिकसङ्ग नहीं रहता जैसेः- 

शृण्वन्‌ ओत्रे भवति, स्परीयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्षुभेव- 
ति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघ्रन्‌ घराणं भवति, मन्वानो मनो 


भवाति, बोधवन्‌ बुद्धिमतरति । चेतयंडिचत्तम्भवत्यहङ्कु वो णो 5- 
हड़फारों भवाति ॥ शातपथ० कां० १४॥ र 
मोक्ष में भोतिक शरीर था इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते कि- 
न्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्परी करना 
चाहता हे तब त्वचा, देखने के संकल्प से चल्नु, स्वाद के अथ रसना, गंध के लिये घा- 
ण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये 
चित्त और अहंकार के अर्थ अहेकाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जा- 
ता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जेसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गो- 
लक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता है वैसे अपनी शाक्ते से मुक्ति में सब आनन्द भोग 
लता हे । ( प्रश्न ) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है १ ( उत्तर ) मख्य 
एक प्रकार की शक्ति हे परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, 
क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, 
श्रवण, स्पशेन, दशन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चोवीस प्रकार के सामथ्य- 
युक्त जीव हे । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव 
का लय होता तो मुक्ति का सुख कोन भोगता ? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति 


समकर हैं १ ता महामूढ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखें से छूट कर शू 
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आनन्दस्वरूप सवेव्यापक अनन्त परमेश्वर मं जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त 
शारीरकसूत्रों में:- 


अभाव वादारराह खछावम्‌ ॥ वदान्तद्‌० ७ । ४ । १० ॥ 
जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति मै जीव का और उस के साथ मन 
का भाव मानता हे अर्थात्‌ जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानतेवेसे ही 
भाव जासानावकल्पासननातू ॥ वेदान्तद०४॥ ४१9११ ॥ 
और जैमिनि आचार्य्ये मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों, और 
प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हें अभाव नहीं ॥ 
द्वादशाहवदुभयविध वादरायणो$तः ॥ वेदान्तद ०४।४।१२ ॥ 
व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात्‌ शुद्ध साम- 
थ्ये युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अ- 
भाव मानते हैं ॥ 


यदा पञचावतिषन्ते ज्ञानाने मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गातिम्‌ ॥ कठो० अ० 

२ । व० ६ । स॑० १० ॥ 

जत्र शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बद्धे का निश्चय 
स्थिर होता है उस को परम गति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ 

य आत्मा अपहतपापमा विजरो विस्ृत्युविशोकोऽविजे- 
घटस्तोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः साऽन्वेष्टव्यःस चि- 
जिज्ञासितव्यः सरवाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ य- 
स्तमात्मानमनुावेद्य विजानातीति । छान्दो प्रश < । 
खे० ७ | म० १॥ 

स वा एष एतेन देवेन चक्षषा मनसेतान्‌ कामान पइ्य- 
न्‌ रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके त वा एतं दवा भासमान पार 
सते तस्मात्तेषश सवै च लोका आताः सवे च कामाः स | 
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सवाशश्र लोकानाप्नोति सवा£श्र कामन्यस्तमात्मान मनु- 
विद्य विजानातीति ॥ छान्दो ° प्र ८ । खें० १२।म०५।६॥ 
मयवन्मत्य वा इद उारीरमात्तं म्रृत्युना तदस्याउम्नुत - 
स्यडारीरस्यात्मनोधिछानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां 
न वे सारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहातिरस्त्यहारीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्एशतः | छान्दो०प्र०८। खँ०१२। मं०१॥ 
| जो परमात्मा अपहतपापमा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से रहित 
| सत्यक्राम सत्यतेकल्य है उप्त की खोज ओर उसी की जानने की इच्छा करनी चाहि- 
| ये जिप्त परमास्मा के संबंध से मुक्त जीव सञ्च लोकों ओर सब कामों को प्राप्त होता हे 
| जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता हें सो 


He 


| यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र ओर शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता 


सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उप्त की 
_ | उपासना मुक्ति को प्राप्ति करनेवाले विद्वान्‌ लोग करते हैं उस से उन को सब 
| लोक और सत्र काम प्राप्त होते हैं अथात्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और 

वह्‌ २ काम प्राप्त होता हे और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से 
| आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं । क॒याकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख 

से रहित नहीं हो सकते जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा हे कि हे परम पूरित धनयुक्त पु- 

रुष ! यह स्थल शरीर मरणधर्मा है और जैसे [संह के मुख भें बकरी हवे वेसे यह श- 
|: र मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का नि- 
| बासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख ओर दुःख से सदा ग्रस्त रहता हे क्योंकि शरीर- 
| सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही हे ओर जो शरीररहित मुक्त 
| जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु 
| सदा आनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राक्त होकर पुनः जन्म मरणरूप 
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नच पृनरावत्तते न च पुनरावत्तत इाति। छान्दो ०प्र०८। खं ० १ ५॥ 
नाल्यात: शब्दादनादात्तः शब्दातू ॥ वंदान्तद ० अ०४ । 
पा० ४ । सू० ३३॥ 
यद गत्वा न बवतन्त तद्धाम परस सम । भगवदगा ८ 
इत्यादि वचनां से विदित होता हे कि मुक्ति वही हे कि जिस से. निवृत्त होकर 


पुनः संसार में कभी नहीं आता। ( उत्तर ) यह वात ठीक नहीं क्‍योंकि वेद में इस 
बात का निषेध किया हे:- 


कस्य नन केतसस्याग्रताना मनामह चारु दवस्य नाम । 
को नों सह्या अदितये पुनंदात्‌ पितर च हशेय मातरं च ॥१॥ 
अग्नेवयं प्रथमस्यास्रुतांनां मनामहे चारु देवस्य नाम।स नो 
सह्या अदिंतये पुनंदात्‌ पितरं च हयं मातरं च ॥ २॥ 
ऋ० ॥ में० १ सू २४ ।मं० १।२॥ ८ 
इद्‌।नीमिव सवेत्र नात्यन्तोच्छेदः॥ ३॥सांख्य ०अ०१। सू ०१ | 
(प्रश्न ) हम लोग किस का नाम पवित्र जानें? कोन नाशरहित पदार्थी के मध्य 
में वत्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसार 
में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है ? ॥ ९॥ ( उत्तर ) हम इस स्वप्र: 
काशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आ- 
नन्द भगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन 
कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वाभी हे ॥ २ ॥ जैसे इस | 
समय बंध मुक्त जीव हैं वेसे ही सवेदा रहते हैं अत्यन्त वविच्छेद बन्ध. मुक्ति का कभी | 
हीं होता किन्तु बन्ध ओर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न) :- 
तदत्यन्तविमोचक्षोऽपवर्गः ।. 
दुःखजन्मप्रटत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्त- ` 
रापायादपवर्गः । न्यायद० अ०.१। सू० २२९ ॥ २.॥ 


२५६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती हे क्योंकि जब 

ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर२ 
~ ~ र्व ~ ~ ~ ES क > 
के छूटन से पूवेर के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता हे जो कि सदा बना रहता हे । 
( उत्तर) यह आवश्यक नहीं हे कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जै- 
से “अत्यन्तं दुःखमत्यन्त सुखं चास्य वर्तते ” बहुत दुःख ओर बहुत सुख इस मनुष्य 

~ ~ ~ हे [aN ७ 
को है इस से यही विदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां 
भी अत्यन्त शब्द का अथ जानना चाहिये । (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव [किर आ- 
ता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? ( उत्तर ):- 

~ ~~ क ले RT ० 

त ब्रह्लल।फघु परान्तकाल परास्ताः पारमुच्यान्त सव । 


मुण्डक ३ | खं० २।प०६॥ 

वे मुक्त जीवः मुक्ति म॑ प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महा- 

कल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस की संख्या यह हे कि 

तैतालीस लाख वीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहो- 

रात्र ऐसे तीस अहोरात्रो का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षो 

का एक परान्तकाल होता है इस को गणित की रीति से यथावत्‌ समझ लीजिये। इतना स- 

मय मुक्ति में सुख भोगने का हे । ( प्रश्न ) सब संसार और ग्रंयकारों का यही मत है कि 

जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न आवे । ( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का 

फल अनन्त केसे हो सकता हे ! अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामथ्यै कर्म 

आर साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य 
हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर 
जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने चाहियें। 
(प्रश्न ) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है 
इसलिये निश्शेष नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि 
जिसकी उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पा- 
कर भी विनछ हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भड़का 
हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का 
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डे 


नेवमसमल्लासः ॥ २५७ 


पारावार न रहैगा और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न 
हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे १ क्योंकि एक स्वाद्‌ के एक रस 
के विरूद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता 
जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसो के भोगनेवाले को होता है 
आर जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो जाय, जो 
जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर 
उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ 
अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और 
ज्से परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हे तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चक जा- 
यगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धनकोश हो परन्तु जिस में व्यय है ओर आय नहीं 
उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही ब्यवस्था ठीक है कि 
मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा हे । क्या थोड़े से कारागार से जन्म का- 
रागार देडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता हे ? जबर वहां से आना 
ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नह करनी 
डती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डब मरना हे । ( प्रश्न ) जसे परमेश्वर नित्य- 
मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोडे भी दोष न 
वेगा । ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कमें, स्वभाव वाला हू 
ये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नही. गिर सकता जीवमुक्त हो कर 
भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कमे स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के 
सदृश कभी नही होता । ( प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सहश जिस 
लिये श्रम करना व्यर्थ है । ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं “न्दा, स्तुति 
३६००० ( छत्तीस सहख ) वार उत्पत्ति ओर प्रलय का *ऊसप्ताथना में सदा 
है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दत स इस आप्त विद्वान्‌ 


बात है ? जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली समाधान” चित्त की एकाः 
करते हो ? जब क्षुधा, तृषा; द्र घन, राज्य, प्रतिष्ट'र्द । चौथा “ मुमुच्नुत्व ” अथोतू 


पाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों. कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे 
भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही सति न होना । ये चार साधन और 
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| आर साधन ज 


२५८ ससार्थप्रकाशः ॥ 


SAAS AAAS NAS SSAA, 


~ 


ह:.( उत्तर ) 


उसका उपाय करना अत्यावश्यक है (प्रश्न ) माक्ते के क्या साधन 


कुछ साधन ता प्रथम लख आये हैँ परन्तु वराष उपाय यह जा मुक्ति चाह वह. जा- 


वनमुक्त अथात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड सुखरूप फल 
को देनेवाले सत्य भाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दःख को. छडाना और 


सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधमे को छोड़ धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापा- 
चरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण हे । सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्या- 
ऽसत्य, धर्माधमे, कत्तव्याउकत्तेव्य का निश्चय अवश्य करें पथक्‌ २ जानें और शरीर 
अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें । एक “ अन्नमय ” जो त्वचा से लेकर अस्थि- 
पर्यन्त का समुदाय प्रथिवीमय है, द्रा “ प्राणमय ” जिप्त में “ प्राण ” अर्थात्‌ जो 
बाहर से भीतर आता “अपान” जो भीतर से बाहर जाता “समान ” जो नामिस्थ हो- 
कर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “ उदान ” जिस सेकण्ठस्थ अन्न पान खैंचा जाता और 
बल पराक्रम होता है “ व्यान ” जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है, 
तीसरा “ मनोमय ? जिस में मन के साथ अहंकार, वाकू, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ 
पांच कमे इन्द्रियां हैं, चोथा “विज्ञानमय ? जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, निह्ा 
रौर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, पांचवां “आ- 
नन्दमयकोश ” जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द्‌ और आधार कारण रूप 
प्रकृति है | ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि 
व्यवहारो को करता हे । तीन अवस्था; एक “ जागृत ” दूसरी “ स्वमन? और तीसरी 
सुषुप्ति, अवस्था कहाती है । तीन शरीर हैं; एक “ स्थूल ” जो यह दीखता है । दू- 
प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्त्मभत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का 
हा फल शरीर ” कहांता है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ 
भेद हैं एक भौतिक अर्थात्‌ जो सक्ष्मभूतो के अंशो से बना है । 


आ न न आती क स्वाभावक गुणरूप हूं यह दसरा आर भातंक शारार माक्ते 
(प्रश्न ) नितने जीव मक्त होत ग्र 


इसलिये निश्शेष नहीं होते । ( उरू " सुख को भोगता हे । तीसरा कारण जिसमें सुषप्ति 


जिसकी उत्पत्ति होती है उस का नाश, प्रकातरूप होने से सवत्र विभु और सब जीवों 


कर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य होर वह कहाता हे जिस में समाधि से परमात्मा 
। हो जायगा क्याके वहां आगम अधिक हें इसी समाधे सस्कारजन्य शुद्ध शरीर का 


2 | 


पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता हे इन सब कोष अवस्थां से जीव प्रथक्‌ है 
क्योकि यह सत्र को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पथकर है क्योंकि जव मृत्यु होता तब 
सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का पत्ता, साक्षी, 
कत्त, भोक्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्त्त भोक्ता नही तो उस को जा- 
नो कि वह अज्ञानी, अविवेकी हे क्योंकि विना जीव के जो ये सत्र जड पदार्थ हें इन. 
को सुख दुःख का भोग व॑ पाप पुण्यकत्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्बन्ध सें 
जीव पाप पुण्या का कत्तो ओर सुख दुःखों का भोक्ता है । जब इन्द्रियां अर्थो में मन 
इन्द्रियो और आत्मा मनं के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे 
कर्मा में लगाता है तभी वह बहिमुंख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्सा- 
ह, निभयता और बुरे कर्मी में भय,शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तयोमी परमात्मा | 
की शिक्षा है ! जो कोइ इस शिक्षा के अनुकूल वत्तता हे वही मुक्तिजन्य म॒खा को प्रा- 

त होता हे और जो विपरीत वत्तता हे वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दसरा साधन 
“ वेराग्य ” अथात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का 
ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग करना विवेक हे जो प्रथिवी से लेकर परमेश्वर- 
पर्यन्त पदार्थों के गुण, कमे, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना 
में तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है। त- 
त्पश्चात्‌ तीसरा साधन “षट्क सम्पत्ति ,, अथात्‌ छुः प्रकार के कम्मं करना एक “शम ?? 
जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधमाचरण सें हटा कर धर्माचरण में सदा 
प्रवृत्त रखना, दूसरा “दम” जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियां ऑर शरीर को व्याभेचारादि बु- 
रे कमी से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मा में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपरति” जिस 
से दुष्ट कमे करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चोथा “तितिक्षा? चाहे निन्दा, स्तुति 

हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हषे शोक को छोड़ मुक्ति्ताधना में सदा 
लगे रहना, पांचवां “श्रद्धा” जोवेदादे सत्य शास्त्र आर इन के बोध से पूण आप्त विद्वान्‌ 
सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनां पर विश्वास करना, छुःठा “समाधान” चित्त की एकाः 
ग्रता ये छः मिल कर एक “साधन” तीसरा कहाता हे । चोथा “ मुमुन्नुत्व " अर्थात्‌ 
जैसे क्षुधा तृपातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे 
विना मुक्ति के साधन ओर मुक्ति क दूसरे म प्रीति न हाना । ये चार साधन ओर 


a 


> 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२६० सयाधैप्रकाश$ ॥ 


चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कमे करने होते हैं इन में से जो इन चार 
साधनों से युक्त पुरुष होता ह वही मक्त का अधिकारी हाता हे । दूसरा “सम्बन्ध” 
। ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य ओर वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ 
| कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रा का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्रा- 
। पिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सब दुःखा की निवृत्ति 
और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं । 
“तृदुनन्तर श्रवणचतुष्टय'' एक “श्रवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शान्त ध्यान दे- | ˆ 
कर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये फि यह सब वि- 
द्याओं में सूक्ष्म विद्या हे, सुन कर दूसरा “ मनन ” एकान्त देश में बैठ के सुने हए का 
विचार करना निस्त बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता 
उचित समझें तो पूछना ओर समाधान करना,तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनने और मनन 
करने से निःसंदेह हो जाय तब समःविस्थ होकर उस बात को देखना समझना के वह 
जसा सुना था विचारा था वैसा ही हे वा नहीं ध्यान योगसे देखना, चौथा “साक्षात्कार!” 
आथीत्‌ जेता पदाथ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वेसा याथातथ्य जान लेना श्रवण- 
चतुष्टय कहाता हे । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगु- | 
| ण अर्थात्‌ ईप्यी, द्वेष, काम, आभेमान, वैक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात्‌ | 
1 शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणा को धारण करे ( मैत्री ) सखो जनों | 
में मित्रता, {करुणा ) दुःखी जना पर दया, ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना 1 


re रद 05 


( उपेक्षा ) दुष्टात्माओं म न प्रीते न वेर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घंटा- 

पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे [नेस से भीतर के मन आदि पदाथ साक्षात्‌ हों। देखो! | 
अपने चेतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप आर मन के साक्षी हें क्योंकि जब मन शान्त, च- | % 
| चल, आनन्दित, वा ।वेषादयुक्त होता हे उस को यथावत्‌ देखते हें वसे ही इन्द्रियां प्राण (१ 

आदि का ज्ञाता पूृवेदृष्ट का स्मरणकत्तो ओर एक काल म॑ अनेक पदाथी के वेत्ता 

धघारणाक्षण कता आर सब से प्रथकू ह जा पृथक्‌ न हात तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक 

अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 


| अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च छेशाः । योगशास्त्र 

| पादे २ | सू०.३॥ श 

हे, ॥ be है 7 ह... 
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इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये प्रथक्‌ वत्तेमान बुद्धि को आत्मा से 
भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणी- 
मात्र को यह इच्छा सदा रहती हे कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं मृत्युढु:ख से त्रास 
आभानवश कहाता ह। इन पाच कृशा का यागाभ्यासविज्ञान से छडा के ब्रह्म को प्राप्त 
होक मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । ( प्रश्न) जेसी मुक्ति आप मानते हैं 
वेसी अन्य कोइ नहीं मानता देखो | जेनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जा के चप- 
चाप बेठे रहना, इसाई चोथा आसमान जिस में विवाह लडाई वाजे गाजे वस्त्रादि धारण से 
आनन्द भोगना, वेसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शेव कैलाश, वेष्णव 
वैकुण्ठ, और गोाकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान 
आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हें । पौराणिक लोग ( सालाक्य ) 
इंश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, 
( सारूप्य ) जसे उपासनीय देव की आकृति है वेसा बन जाना, ( सामीप्य ) 
सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इश्वर से संयुक्त हो जाना 
ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष 
समभते हैं । ( उत्तर ) जेनी ( १२ ) बारहवें, ईसाई ( १३ ) तेरहवे और (१४) 
चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममा- 
गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदश स्त्रियां मथ मांसादि खाना पीना रंग राग भोग क- 
रना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । वैसे ही महादेव और विष्णु के सद॒श 
आकृतिवाले पावेती और लक्ष्मी के सदश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धना- 
ढच राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोगन होंगे ओर युवावस्था 
सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग ओर जहां रोग 
वहां वृद्धावस्था अवश्य होती हे । और पोराणिकों से पूछना त्राहिये कि जैसी तुम्हारी 
चार प्रकार की मुक्ति है वेसी तो कृमि कीट पतङ्ग पश्वादिक की भी स्वतःसेद्ध प्राप्त 
है क्योकि ये जितने लोक हैं वे सब इश्वर के हें इन्हीं म सत्र जीव रहते हैं इसलिये 
“प्तालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त है “सामीप्य' इश्वर सर्वः व्याप्त होने से सब उ- 
स के समीप हें इसलिये “सामीप्य” मुक्ति भी स्वत:सिद्ध है “सानुज्य” जीव ईश्वर से 
सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ हे इससे“ सानुज्य ” मुक्ति भी 
विना प्रयत्न के सिद्ध हे ओर सब जीव सवेव्यापक परमात्म म व्याप्य होने से संयुक्त 
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२६२ - सत्यार्थपूकाशः ॥ 


काक ७ eee 
हैं इस से “सायुज्य? मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है । और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग 
मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कृत्ते गदहे आदि को भी 
प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्‍योंक़े ये लोग शिवपुर, 
मोक्ष शिला, चोथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वेकुएठ, गोलोक को 
एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से एथक्‌ हों तो मुक्ति छूट जाय 
इप्तीलिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उस के समान बन्धन में, होंगे 
मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं, न भय, न शंका, 

न दुःख होता हे जो जन्म हे वह उत्पात्त ओर मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म 
लेते हैं । ( प्रश्न ) जन्म एक हे वा अनेक? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्‍न ) जो अनेक 
हों तो पूव जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं £ ( उत्तर ) जाव अल्पज्ञ 
हे त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता ओर जिस मन से ज्ञान करता है वह 
भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये 
इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें वष से पूर्व तक जो २ 
बातें हुईं हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? ओर जागृत वा स्वस में बहुत 
सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत आदि 
व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के 
पूवे तेरहवें वर्षे के पांचवे महीने के नवमें दिन दश बजे पर पाहिली मिनट में तुमने क्या 
किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था १ 
आर मन में क्या विचार था £ जब इसी शरीर में ऐसा हे तो पूर्व जन्म की बातों के 
स्मरण में शङ्का करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता हे इसी 
- से जीव सखी हे नही तो सब जन्मा के दुःखा को देख २ दुःखित होकर मर जाता । Ne 
जो कोई पूर्व और पीछे अन्म के वत्तमान को जानना चाहे तो भी नही जान सकता । 
क्योंकि जीव का ज्ञान ओर स्वरूप अल्प हे यह बात इश्वर के जानने योग्य है जीव १ 
के नहीं । ( प्रश्न ) जब जोव को पूरवे का ज्ञान नहीं ओर इश्वर इस को दण्ड देता है 
तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम 
किया था उसी का यह ५ल हे तभी वह पापकर्मों से बच सके? ( उत्तर ) तुम ज्ञान 
के प्रकार का मानते हा £ (पश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । ( उत्तर ) ी 


| न 
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तो जब तुम जन्म से ले कर समय २ में राज, धन, बुद्ध, विद्या, दार्रद्यू, निवुद्धि, मूर्खता 
आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अद्य . 
आर एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता है और 
अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पढी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्व- 
रादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस 
से मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत्‌ में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती 
देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यो नहीं जान लेते और जो पूर्व जन्म को न मानोगे 
तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिद्यादि दुःख और विना पूर्व- 
सम्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निबुद्धिता उस को क्यों दी £ और पूवे जन्म 
के पाप पुण्य के अनुप्तार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है 
( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता हे जैसे सर्वीपरि 
राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता 
किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु 
है उस को वह चाहे जैसे रकल उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवा- 
ला नहीं जो उस को दरड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। ( उत्तर ) परमा- 
त्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय 
और बडा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के विना मागे 


न >> 


वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न 


बढ़ाने से दषित होता हे इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर 
* ०२ ५ हे 


के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी 
है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्र- 
तिष्ठित होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम 
किये विना दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसालिये ईश्वर अन्याय नहीं 
करता इसी से किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के 
लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । 
(उत्तर ) उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो 
तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । ( प्रश्न ) बड़े छोटो को एकसा ही सुख दुःख है 


और 
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२६४ ससार्थपकाइाः ॥ 
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बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटो को छोटी-जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में 

लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में 

जाता हो बाजार में हो के उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य- 

पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बेंठा है और दूसरे विना जुते पहिरे ऊपर 

नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इस 

में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वेसे २ साइकार को बडा 

| शोक ओर सन्देह बढता जाता ओर कहारों को आनन्द होता जाता हे ज्र कचहरी 
में पहुंचते हैं तव सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राडविवाक (वकील) 

| के पास जाऊं वा-सारिरतेदार के पास आज हारूंगा वा जीतूगा न जाने क्या होगा और 
कहार लोग तमाख्‌ पीते परस्पर बातें चीतें. करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो 
जाते हैं। नो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठ जी दु:खसागर में डूब 

| जायं और वे कहार जसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछोने में 
सोता हे तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मज्गर कंकर पत्थर ओर मट्टी ऊंचे नीचे 
स्थल पर सोता हे उस को भट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो । ( उत्तर) 
` यह समझ अज्ञागयों की हे क्या किसी साहूकार से कहें[के तू कहार बन जा ओर कहार से 
| कहे कि त्‌ साहूकार बन जा तो साइकार कभी कहार बनना नही र कहार साहू- 
कार बनना: चाहते हैं जो सुख दःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़. नीच 
आर ऊंच बनना-दोनों न. चाहते देखो एक जीव विद्वान्‌, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की 
राणी के गर्भ में आता और दसरा महादरिद्र घसियारी के गभ में आता है एक को 
गर्भे से लेकर सवेथा सख और दसरे को सब प्रकार दुःख मिलता हे | एक जब जन्मता 
है तब सन्दर सयन्धियुक्त जलादि से स्नान यु# से नाडीछेदन. दुग्धपानादि यथायोग्य 
| प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर 
यथेष्ट मिलता हे उस को प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर. खिलोना सवारी उत्तम 


1 8 


| स्थानों में लाड से आनन्द होता है दसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल 
भी. नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तत्र दूध के बदले में प्रंसा थपेडा आदि से पी 
दु || 
हे 


1 
9 
हट, 


५: 


न्त आतस्वर स रता ह काइ नह। पूछता इत्यादि जीवों को विना पुण्य 


प्राप के सुख : न स परमेश्वर पर दोष आता ह्‌ दूसरा जैसे विना [केये कर्मा के सुख 


~ 


नवमसमुल्लास २६५ 
दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्‍योंकि जैसे परमेश्वर ने 
इस समय विना कर्मा के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिस को चाहेगा 
उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयु क्त 
हो जायेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि ध्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ 
है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में 
पाप की वृद्धि ओर धमे का क्षय हो जायगा इसालिये पूर्व नन्म के पुण्य पाप के 
अनुसार वत्तेमान जन्म और वत्तेमान तथा पूर्व जन्म के कमानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते 
हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा हे वा भिन्न २ 
जाति के ? ( उत्तर ) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र 
होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरीर में 
ओर स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं १ 
( उत्तर ) हां, जाता आता है क्योंकि जब पाप बद जाता पुणय न्यून होता है तब 
मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है 
तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप घरावर होता है तब 
साधारण मनुष्यजन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट 
होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं ओर जब 
अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से 
मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर 
मं आता हैं जज शरीर से निकलता है उसी का नाम “ मृत्यु” और शरीर के साथ 
संयोग होने का नाम “जन्म ” हे जब शरीर छोड़ता तब यमालय अथात्‌ आकाशस्थ 
वायु में रहता है क्योंकि “यमेन वायुना ” वेद में लिखा हेकि यम नाम वायु का हे । 
| का कल्पित यम नहीं ! इस का विशेष खंडन मंडन ग्यारहवें समुल्लास में 
लिखेंगे । पश्चात्‌ धमराज अर्थात्‌ परमेश्वर उप्त जीव के पाप पुणयानुसार जन्म देता है. 
वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के ढिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा 
से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीय्ये में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीरधारण 
कर, बाहर आता है जो खी के शरीरधारण करने योग्य कमै हों तो स्त्री और पुरुप के 


~ 


शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक ग 


६३ 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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स्थितिसमय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीये के बराबर होने से होता हे । इसी 
प्रकार नाना प्रकार के जन्म-मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम 
| कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कमोदि करने से मनु- 
h ५०2० ४ उत्त ~ ~ ~ ०. प 
|; ष्या में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपय्येन्त जन्म मरण दुःखों से रहित हो- 
कर आनन्द में रहता हे । ( प्रश्न ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? 
( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि :- 
Le ~ £) EN RS 
' । भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवेसंशयाः । 


# 


ह... " च्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परा5वरे ॥ 
सुण्डक२ । ख०२। म०८ ॥ 
४ जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट माती, सब संशय छिन्न 
होते और दुष्ट कमे क्षय को प्राप्त होते हें तमी उस परमात्मा जो कि अपने श्रात्मा 
र के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता हे । (प्रश्न ) मुक्ति में 
ग परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा एथकू रहता हे १ ( उत्तर ) पृथक्‌ रहता है-- 
क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कोन भोगे और मुकृति के नितने साधन हैं 
| वे सब निष्फल हो जावें, वह मुकृति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । 
| जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कमे सत्संग योगाम्यास पूर्वाकत सब साधन 
हट | करता हे वही मुकति को पाता हे। 


| सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 


| सोऽश्च॒ते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तेत्तिरी ०। 
| भ्रानन्दवछी | अनु०१ ॥ 
वि मकर जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आन- 
| न्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस “विप- 
| श्चित्‌” अनन्त विद्यायुकत ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिस २ 
प्रानन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुकृति कहाती है । 
| (प्रश्न ) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वेसे मुक्ति में विना शरीर 
नन्द कैसे भोग सकेगा £ ( उत्तर ) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं ओर इतना 
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अधिक सुनो-जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार 
मुकति के आनन्द को जीवात्मा भोगता हे । वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्व- 
च्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुकतो के साथ मिलता, सृष्टि 
विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरां में अथोत्‌ जितने ये लोक दाखते 
हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता हे वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के 
आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होताहे उसको उतना ही आनन्द अधिक होता 
है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सन्निहित पदार्थों 
का भान यथावत्‌ होता है यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा में फँस कर दुःख- 
विशेष भोग करना नरक कहाता हे । “ स्वः” सुख का नाम हे “स्वः सुखं गच्छति 
यस्मिन्‌ स स्वगः” . “अतो विपरीतो -दुःखमोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सा- 
मान्य स्वग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है । 
सब जीव स्वभाव से सुखप्रा्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु 
जबतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को सुख का मिलना आरै 
दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अथीत्‌ मूल होता है बह नष्ट कभी 
नहीं होता जेसे:-- 
ठिन्ने मले तक्षो नइयाते तथा पापे क्षीणे दुःखं नझ्याति । 
जैसे मल कट जाने से. वृक्ष नष्ट होता हे वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ठ होता 
हे देखो मनुस्म्रति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः-- 


मानसं मनसेवायमुपभड्क्त शुभाऽशुभम्‌ । 
वाचा वाचा कतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
~ ~ ९) = ०९ र 

शरीरजेः कमदोषयाति स्थावरतां नरः। | 
वाचिकेः पक्सृगतां मानसेरन्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकस्येनातिरिच्यते । 

. स तदा तद्गुणप्रायं त करोलि शरीरिणम्‌ ॥ ३॥. 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्देषो रजःस्सृतम्‌ । ` 
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सत्याथैप्रकाश; ॥ 


` तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किश्चिदात्माने लक्षयेत्‌ । 

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हार देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतकयंम विज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रयाणासपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
आभ्यो मध्यो जघन्यङ्च तं प्रवक्ष्याम्यशोषतः ॥ < ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

. धर्मेक्र्यात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलच्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
झरम्भरुचिताऽधेर्येमसत्कार्यं परि अहः । 5 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 

. लोभः स्वप्नो धृतिः क्रोर्य नास्तिक्यं भिन्नद्धात्तिता । 
याचिष्ण॒ता प्रमादइच तामसं गुणलच्ञणम्‌॥ ११॥ 
यत्कमे कत्वा कर्वश्च करिष्येश्रेव लज्जीत । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
येनास्मिन्कमेणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसम्पत्तो तह्दिज्ञेयं त राजसम्‌ ॥ १३॥ 

| यत्सर्वे णेच्छाति ज्ञातुं यन्न लजति चाचरन्‌ । | 

| येन तुष्याते चात्मास्य तत्सत्त्रगुणलक्षणम्‌॥ १४ ॥ “छ 

| तमसों लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । | | 


DS 
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सत्त्वस्य लक्षणन्धर्मः श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु० अ० १९॥ इलो ० ८। ९१२५-३३ । ३५-३८ ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निकृष्ट स्वभाव को जान कर 
उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने 
कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कमै को करताहे उस को मन, वाणी से किये 
को वाणी, और शरीर से किये को शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता है १ ॥ जो 
नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठां को मारने आदि दुष्ट कमे करता हे उस को 
वृक्तांदि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मा से पक्षी और मृगादि, तथा मन 
से किये दुष्ट कर्मो से चांडाल आदि का शरीर मिलता हे ॥ २॥ जो गुण इन जीवों 
के देह में आधिकता से वत्तेताहै वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है॥ ३ ॥ 
जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तव तम और जज राग द्वेष में आत्मा लगे 
तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गु ण सत्र संतारस्थ पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते 
हैं॥ ४॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न 
प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त वत्ते तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा 
तमोगुण अप्रधान हैं ॥ ५॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्रतारहिंत विषय में इधर 
उधर गमन आगमन में लगे. तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्वगुण और तमोगुण 
प्रधान हे ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात्‌ सांसारकि पदार्थों में फँसा हुआ आत्मा और मन 
हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तके वितकेरहित 
जानने के योग्य न हो तब निश्चय समभना चाहिये कि इस समय मुभ में तमोगुण प्र- 
धान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का 
उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ < ॥ 
जो वेदों का अभ्यास, धमोनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का नि- 
ग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्वगुण का ल॑क्षण हे ॥ ६ ॥ 
जब रजोगुण का उदय सत्व और तमोगुण का अन्तभीव होता है तब आरम्भ में रु- 
चिता चैय्येत्याग असत्‌ कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी 
समना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वत्त रहा हे ॥ १०॥ जम तमोगुण का उद्‌- 
य और दोनों का अन्तर्भाव होता हे तब अत्यन्त लोभ अथोत्‌ सब पापों का मूल बद्‌- 
ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, चैय्ये का नाश, कूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात्‌ 
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ससार्थप्रकाशः ॥ हे 


0 वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता 
ie का अभाव और किन्ही व्यसनों में फॅसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान्‌ को जा- 
। नने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जित्त कर्म को करके करता हुआ 
ओर करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध 
तमोगुण है ॥१२॥ जिस कम्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता 
होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समभना फि मुभ में |! 
' रजोगुण प्रबल हे ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण “9 - 
॥ ग्रहण करता जाय अच्छे कामों में लज्जा न करे और निस कर्म्म से आत्मा प्रसन्न 

if होवे अर्थात्‌ धमोचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि मुभ में सत्वगण प्रबल 

॥ हे ॥१४॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्वगण 

का लक्षण धमे की सेवा करना हे परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगण से सत्व | 
। | गुणग्रेष्ठहै ॥ १५ ॥.अब जिस ९ गुण से जिस २गति को जीव प्राप्त होता है उस २ | 
| को आगे लिखते हैं :-- 
१ सह देवत्वं सात्तिवका यान्त मनुष्यत्वञ्च राजसाः । | ९ 
तियक्तव तामसा 1नेत्यामत्यषा [त्रावधा गतेः ॥१॥ F 
स्थावराः रमिकाटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । | 
` पशवश्च स्ृगाइचेव जघन्या तामसी गतिः॥ २॥ 
हस्तिन*च तुरङ्गाश्च झाद्र। म्लेच्छाइच गर्हिताः । "| 
सिंहा व्याघ्रा वराहाइच मध्यमा तामसी गातिः॥ ३॥ 
' चारणाइच सुपणाइच पुरुषाइचेव . दाम्भिकाः । 
 रचाांसि च पिशाचाइच तामसीषत्तमा गतिः ॥ ४॥ 
 भछा मछा नटाइचेव पुरुषाः रास्त्रत्तयः 
चयतपानप्रसक्तारच जघन्या राजसा गातः 
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गन्धर्वा गुह्यका यक्षा वित्रुधानुचराइच ये | 

तपेवाप्सरसः सवी राजसीवत्तमा गति: ॥ ७॥ 

तापसा यतया गावप्राय च वमानका गणाः । 

नच्चत्राण च दत्याइच प्रथमा साप्वका गातः॥ ८ ॥ 

यज्वान ऋषया दवा वदा ज्याताष वत्सराः । 

पितरदचेव साध्याइच द्वितीया सात्विकी गतिः ॥ ९ ॥ | 

ब्रह्मा विश्वसुज्ञो धर्मों महानव्यक्तमेव च। 

उत्तमां साट्विक्रासेतां गतिमाहमनीषिणः ॥ १०॥ . 

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमेस्यासवनेन च । 

पापान्तयान्त ससारानावद्दास! नराधमाः ॥33 ॥ 

सन॒ु० अ० १२।३इला°० ४०। ९२-५०. | ५२ ॥ 
रो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अथात्‌ विद्वान्‌, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, 

ओर जो तमोगुणय॒क्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते है ॥ १ ॥ जो अत्यन्त 
तमोगुणी हैं वे स्थावर वृत्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पे, कच्छप, पशु और मग के 
जन्म को प्राक्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, 
निन्दित कर्म करनेहारे सिंह,. व्याघ, बराह अथीत्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते 
हें॥ ३॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों 
की प्रशंसा करते हैं), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने सुख के लिये अपनी 
प्रशसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्‌ मद्यादि .के आहार 
कत्ती और मलिन रहते हैं वह उत्तम रजोगुण के क्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हैं वे झर्ला अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने 
हारे मङ्ला अथात्‌ नौका आदि के चलानेवाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ्ना 
उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में. आसक्तः हों ऐसे जन्म नीच | . 


रजोगुण का फल है ॥ ५॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवणेस्थ राजाओं | 
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के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राडविवाक ( वकील वारिष्टर ), युद्ध विभाग के 
अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६॥ जो उत्तम रजोगुणी हैंवे गन्धर्व ( गानेवाले ), गुहयक 
( वादित्र बजाने हारे ), यक्ष ( धनाढ्य ), विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात्‌ 
| जो उत्तम रूपवाली स्त्री उन का जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, 
वेदपाठी, विमान के चलानेवाले, ज्योतिषी ओर देत्य अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं 
उन को प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त हो- 
| कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित्‌ , विद्वान्‌, वेद विद्युत्‌ आदि ओर काल- 
। विद्या के ज्ञाता, रक्षक ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अ- 
| ध्यापक का जन्म पाते हैं ॥९॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त होके उत्तम कमे करते हैं वे ब्रह्मा 
सब वेदों का वेत्त। विश्वसृन सत्र सृष्टिक्रम विद्या को जान कर विविध विमानादि यानो 
को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ओर अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व 
सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धम को छोड़ कर 
अधर्म करने हारे अविद्वान्‌ हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते 
हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार सत्व, रज ओर तमोगुणयुक्‍त वेग से जिस ९ प्रकार कर्म जीव 
डि है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुकत होते हैं वे गुणा- 
तीत अथात्‌ सब गुणों के स्वभावो में न फॅस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन 
करें क्यॉकिः- 
योगदचित्तडुत्तिनिरोधः॥ १ ॥ पा० १। २॥ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ पा० १। ३॥ 
ये योगशास्त्र पातञनल के सूत्र है--मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को 
रोक शुद्ध सत्वगुणयुकत कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुणयुकूत हो पश्चात्‌ उस 
का निरोध कर एकाग्र अथीत्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के अग्रमागर्म चित्त 
को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना॥ २ ॥ जब चित्त 
| एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती 
| है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे औरः- 
 भषात्रावधदुःसात्यन्तानेरत्तिरत्यन्तपरुषाथः। सांख्यो ० १।स ० १ ॥ | 
` जो आध्यात्मिक अथात्‌ शरीरसम्बन्धी पीडा, आविभोतिक जो दूसरे प्राणियों से 


kc sh iC 
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"ऋतिक ए 
क a 
क नवमसमुल्लास$ ॥ RR 
दुःखित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता 
` ha ~ 
से 


होता है इस त्रिविध दुःख को छ्डाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के 


~ Les 


इति औमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ प्रकारे 
सुभाषांवेभाषिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषये 
ह नवमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ९ ॥ 


. 5 >> _- क र रि 
54 ` 


त्रथाऽऽचाराऽनाचारमध्त्याऽमक्ष्यावषयान्‌ 
व्याख्य[स्याम, ॥ 


TB NFA 


अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण 
में रुचि आदि आचार ओर इन से विपरीत अनाचार कहाता हे उनको लिखते हैं:- 


विद्वद्भिः सेवितः सद्गिनत्यमद्वेषरागिभिः | 
हूदयनाभ्यनुज्ञातों यो धमस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २ ॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसंभवाः । 
ब्रतानि यमधमाश्च सवें सडकल्पजाः स्स्रताः ॥ ३ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चत्‌ तत्‌ तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारइचेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
सबैन्तु समवेध्यदं निखिलं ज्ञानचच्षुषा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधमे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मृत्यादितं धममनुति्ठन्‌ हि मानवः । 

इह्‌ कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं स॒म्‌ ॥ ७॥ 


दशमसमुल्लास; ॥ २७८ 


सोऽवमन्यत ते मूले हतुशास्त्राश्वयाद हिज: । 
स साधुभिबहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
वेदः स्स्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतञ्चतुंवधं प्राहुः साक्षाद्वसस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 

मे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः॥ १०॥ 


NN /* ९३ 


वादक सान: पण्यानधकादाइजन्सनाम्‌ । 

काय्येः शारोरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥ 

केशान्तः घोडशा वर्ष ब्राह्मणस्य विधायते । 

राजन्यबन्थोद्दाविठ्ी वैश्यस्य दयधिके ततः॥१ २॥मनु०अ०२। 

इलो ० १-० | ६ । ८< ९।११--१३। २६ । ६५॥ 

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन रागद्वेष- 

रहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिप्त को हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कत्तव्य जानें व- 
ही धर्म माननय और करणयि हे ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्म- 
ता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान ओर वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से 
सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ ओर निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह 
कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी 
धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो ९ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि 
चलाये जाते हैं वे सत्र कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना 
और मींचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मति तथा ऋषिप्रणीत 
शास्त्र, सत्परुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अथोत्‌ भय 
शंका, लज्जा जिन में न हो उन कर्मा का सेवन करना उचित हे देखो ! जब कोई ्मथ्या- 
भाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उप्त के आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य 
उत्पन्न होती है इसालिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥५॥ मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों 
का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र करके श्रुति- 
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| २७६ - सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
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NNN 


प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ।।६॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदो क्त धर्म और जो वेद से 
विरुद्ध स्मत्युक्त धमे का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीति ओर मर के सर्वोत्तम 
| सुखको प्राप्त होता है ॥७॥ श्रुतिवेद और स्मृति धमेशास्त्र को कहते हैं इन से सब कत्तेब्या- 
| $कत्तेव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रन्थों का 
| अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही 
| नास्तिक कहाता है ॥ ८ ॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषो का आचार ओर अपने आ- 
त्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्म ल- 
| न्नित होता हे ॥ ३ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोम और काम अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा 
| हुआ नहीं होता उसी को धमे का ज्ञान होता हे जो धर्म को जानने की इच्छा करें उन 
| के लिये वेद ही परम प्रमाण हे ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कै वेदोक्त 
| पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अपने सन्तानों का निषेकादे संस्कार करें जो 
| इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करनेवाला है ॥ १ १ ॥ ब्राह्मण के सोलहवे, क्षात्रेय के 
| वाईसवें और वेश्य के चाबीसवें वष में केशान्त कम चोर मुण्डन हो जाना चाहिये अ- 
थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य डाढी मूछ और शिर के बाल 
हि ` सदा मुडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो 
| तो कामचार है चाहे जितने केश रक्खे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासाहित 
| छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और 
उस से बुद्धि कम हो जाती हे डाढी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता 
ग्रोर उच्छिष्ट भी बाला म रह जाता है ॥ १९॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठहिद्दान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषस्रुच्छत्यसंडायम्‌ । 

. सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्ध नियच्छति ॥ २॥ 
न जातु कामः कामानासुपभागेन दाम्यति । 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाइव नियमाइच तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४ ॥ 

वशे कत्वेन्द्रियय़ामं संयम्य च मनस्तथा । 

सवान्‌ ससाधयेदर्थानाक्तिणवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रुत्वा स्प्रष्टा च दृष्टा च भुकृत्वा घात्वा च यो नरः। 

न दृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्ट्रियः ॥ ६ ॥ 

नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयान्न चान्यायेन एच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ | 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्मे विद्या भवति पञ्चमी । | 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥८॥ | 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 

न हायनेने पलितेन वित्तेन म बन्धुभिः । 

ऋषयदचक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌। १०॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु वीयेतः । 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 

न तेन दृद्धो भवाते येनास्य पलितं शिरः । 

यो वे य॒वाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो म्रृगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्म्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३ 0७ 
अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयो 5नुशासनम्‌ । | 

वाकू चैव मधुरा लक्षणा प्रयोज्या धमेमिच्छता ॥ १४ ॥ 
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सनु० अ० २॥ इलो० ८८ 1 ९३ । ९४ । ९५ ।१००। 


९८। ११० । १३६ । ५०५३--१५७ | १५९, ॥ 
मनुष्य का यही मुख्य आचार हे कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करनेवाले 
में प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जसे घोडे को सारथि रोक- 
र शुद्ध मागे म चलाता हे इस प्रकार इन को अपने वश में करके अधर्ममागे से हः 
टा के धममागे मं सदा चलाया करे ॥ ९ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासकूति और 
अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राक्त होता हे और जब इन को जीत- 
कर धर्म में चलाता हे तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय 
है कि जैसे अग्नि में इन्धन ओर घी डालने से बढ़ता जाता हे वैसे ही कामों के 
उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता हे इसलिये मनुष्य 
को विषयासकूत कभी न होना चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष हे उस को वि 
प्रदुष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न घर्मा- 
चरण सिद्धि को प्राक्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते 
हैं ॥४ ॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहवें मन को अपने वश 
में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब भ्रथों को सिद्ध क- 
रे ॥ ५ ॥ जितिन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तुति सुनके हष और निन्दा सुन के 
शोक अच्छा स्पश करके सुख ओर दुष्ट स्पशं से दुःख सुन्दररूप देखके प्रसन्न और 
दुष्टरूप देख अप्रसन्न उत्तम मोजन करके आनन्दित आ्रोर निकृष्ट भोजन करके दुःखि- 
त सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अ- 
न्याय से पछनेवाले का के जा कपट से पूछता हा उस का उत्तर न दवे उन के सा- 
मने बुद्धिमान्‌ जड क समान रहं हा जा 1नष्कपट आर जअज्ञापु हा उन को विना पूछे 
भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उ- 
त्तम कमे और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम ब- 
न्यु, बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कमं और कमे से पवित्र विद्यावाले उ- 
त्तरात्तर आधेक माननीय हं ॥ ८ ॥ क्याक चाह सो वर्ष का भी हा परन्तु जा विद्या 
| विज्ञानरहित है वह बालक ओर जो विद्या विज्ञान का दाता हें उस बालक को भी 
| वृद्ध मानना चाहिये क्‍योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक और ज्ञानी 
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को पिता कहते हैं ॥ २ ॥ आधिक वर्षो के बीतने, श्वत बाल के होने, अधिक धन 
से और बडे कुटम्ब के होने से वद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही नि 
श्वय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अबिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है 
॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात्‌ 
अधिक आयु से वृद्ध होता हे ॥ ११॥ शिर के बाल श्वेत होने से बुड्ढा नहीं होता 
किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ हे उसी को विद्वान्‌ लोग बडा जानते हैं ॥ १२॥ और 
जो विद्या नहीं पढ़ा वह जेसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का मुग होता हे वेसा अविद्वान्‌ 
मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसालेये विद्या पढ़ विद्वान्‌ 
धमीत्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश 
में वाणी मधुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धमे की वृद्धि और अधर्म का ना- 
श करते हैं वे पुरुष धन्य हें ॥ १४॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्खे 
क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ- 
ता है शोच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर हो जाय ॥ 
५ ` © 
आचारः प्रथमा धमः नुत्युक्तः स्मात्त एव च॥ 
सनु० अ० १ । ३०<८॥ 
जो सत्यमाषणादि कर्मा का आचरण करना ह्‌ वही वेद ओर स्मृति में कहा 
हुआ आचार है। 
|| [oN ~ ७ पर 1 
मा नो वधी: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ 
यजः० अ० १६।मं० १५ ॥ 
"२९ ~ ~ ॥ ४७ च्छ 
अआचाय्या ग्रह्मचयण ब्रह्मचा।र०॥मच्छत ॥ 
Cc ७ ° 
भप्रथवे० का० ११ । व° १५ स» १७॥ 
NSN SN _ ९ Le 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचाय्यदेवो भव । आति- 
~ SA /९ ८०७ 
थिदेवो भव ॥ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र ७ । अनु० ११ ॥ 
माता, पिता, अचाय्ये और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और 
जिस २ कम .से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड. 
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२८० ससार्थपूकाशः ॥ 
देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तव्य कर्म हे कमी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मि- 
थ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप्त जो सत्यवादी 
धमोत्मा परोपकार प्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 
(प्रश्न ) आर्यावत्तै देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार 
नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि जो बाहर भीतर 
की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना हे वह जहां कहीं करेगा आचार प 
और धमैभ्रष्ट कभी न होगा और जो आय्यीवर्त्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही | _% ' 
धर्म ओर आचारञ्रष्ट कहावेगा जो ऐसा ही होता तोः- 

सेरोहेरेश्व दे वर्षे वर्ष हैमवतं ततः । 

कसेऐव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षेमासदत्‌ ॥ 

स देशान्‌ विविधान्‌ पद्थश्चीनहूणनिषेवितान्‌॥ 

महाभार ० झान्ति० सोक्षघ० । अ० ३२७ ॥ 
ये श्लोक भारत शाततिपर्वे मोक्षधर्म में व्यास शुकसंवाद में हैं--अथीत्‌ एक 

समय व्यास जी अपने पुत्र शुक ओर शिप्यसहित पाताल अर्थीत्‌ जिस को इस स- 
मय “अमेरिका” कहते हैं उस में निवास करते थे शुक्राचार्य्य ने पिता से एक प्रश्‍न | 
पूछा कि आत्मावेद्या इतनी ही है वा अधिक? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्र- 
त्युत्तर न [दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साक्षी के लिये 
अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्‍न जनक राजा 
से कर वह इस का यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य्य 
पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात्‌ हमालय से ईशान उत्तर और 
वायव्य कोण में जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवषे था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बं- 
दर को उस देश के मनुप्य अब भी रक्तमुख अथात्‌ बानर के समान भूरे नेत्रवाले | 
होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते | 
थे उन देशों को देखते हुए और जिन को हूण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को 
देख कर चीन में आये चीन से हिमालय ऑर हिमालय से मिथिलापुरी को आथे । 
और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिस को अग्नियान नौका क- 
हते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ८ 
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जपुत्री से हुआ । माद्री पाणडु की स्त्री “ईरान” के राजा की कन्या थी और भर्जन का 
विवाह पाताल में निस को “अमेरिका ” कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के 
साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपढ्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें 
क्यों कर हो सकतीं ! मनुस्मृति मे जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा 
है वह भी आयीवत्त सेद्वीपान्तर में जाने के कारण है । और जब महाराजा युधिष्ठिर 
ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राआओं को बुलाने को निमंत्रण देने 
के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते 
तो कभी न जाते सो प्रथम आर्य्यावर्सदेशीय लोग व्यापार, राजकारय्य और भ्रमण के 
[लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आजकल छूतछात और भर्मनष्ट होने की शंका है 
~ ०2 ० > ~ देशान्तर ~ 
वह केवल मूर्खा के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य देश देशान्तर ओर 
द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध 
मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय 


| शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर हो- 


के बड़ ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाश्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के 
समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के 
साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं!!! बह केवल मूखेता की वात नहीं तो क्या 
है ! हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उन- 
के शरीर और वीय्यीदि धातु भी ढुगेन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उन के संग करने से 
आर्या को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुण 
ग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को 
ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूख जन पाप गिनते हैं 
इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंके युद्ध में उन को देखना और स्पश होना 
अवश्य है। सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड निर्वेर प्री- 
ति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है ओर यह भी समझ ले कि 
धर्म हमारे आत्मा और कत्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को 
देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के 
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काम करने में लगते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्‍चय और 
पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीख लें निस से कोई हमको झूठा निश्चय न 
करा सके । क्या विना देशदेशान्तर और ठ्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश 
की उन्नति कभी हो सकती हे ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और 
परदेशी स्वदेश म व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुःख के दसरा कुछ भी 
नहीं हो सकता ! पाखण्डी लोग यह समभे हें के जो हम इन को विद्या पढावेंगे और 
देश देशान्तर में जाने की आज्ञा देवें गे तो ये बाद्वेमान्‌ होकर हमारे पाखणडजाल 
में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसीलिये भोजन छादन में 
बखेडा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सके । हां, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य 
मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करं क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं कि- 
या है कि जो राजपुरुषा में युद्धसमय में भी चोका लगा कर रसोई बनाके खाना अव- 
श्य पराजय का हेतु हे ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते 
जल पीते जाना ओर दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल होके 
मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है । इसी 
मढ़ता से इन लोगों ने चोका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द 
धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थं पर चोका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ओर 
इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खातें परन्तु वैसा न होने पर जानो 
सब आर्यावत्त देशभर में चोका लगा के सवेथा नष्ट कर दिया है । हां जहां भोजन 
करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाडू लगाने, कूरा कर्केट दूर करने में प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयो के समान भ्रष्ट पाकशाला करना । 
( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ! (उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये 
नाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी इन धूर्तो का 
चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिस में घी दूध आधिक लगे उस को खाने में स्वाद 
और उद्र में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं तो जो 
अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है जो पक्का खाना 
| ओर कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कचे भी खाये 
| जाते हैं। ( प्रश्न ) द्विज अपने हाथ से रसोई बनाके खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई 
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खावें ? ( उत्तर.) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, श्वात्रिय और वैश्य व- 
रास्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में 
तत्पर रहै और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना 
न खावें सुनो प्रमाणः- 

आयाधिष्ठिता वा अूद्राः संस्कत्तोरः स्युः ॥आपस्तम्ब धमसत्र । 

. | प्रपाठक २। पटल २ । खणड २। सुत्र ३ ॥ 
आर्यो के घर में शूद्र अर्थात्‌ मूख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र 
आदि से पवित्र रहेँ आर्या के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावे क्योकि 
उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्‍वास भी अन्न में नपडे । आठवें दिन ज्षौर 
नखच्छेदन करावें स्नान करके पाक बनाया करें आर्या को खिला के आप खावें । (प्रश्न) 
शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया 
केसे खा सकते हैं ! ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्हा ने गुड 
चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्हों ने जानो सब जगत्‌ भर के 
लि हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया क्योंकि जब शूद्र,चमार,भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि 
र लोग खेतों में से ईख को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सगे 
करके उन्हीं विना घोये हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चेस रस पीके आधा 
उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब. 
चानी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी र- 
हती है उन्हीं जता. से उस को रगड़ते हैं दूध म॑ अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का 
7 | जल डालते उसी में घृतादि रखते और आटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों 
से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कंद 
में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का 
खा लिया । ( प्रश्न ) फल, मूल, कद ओररस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते १ 
( उत्तर ) वाह जी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देतेतो क्या धूल राख खाते 
गुड शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता हे इसीलिये यह मतलब सिन्धु 
नहीं रचा है अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे 
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स्थान में बनाकर तुम को आरके देवे तो खा लोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो 
अदृष्ट में भी दोष है । हां; मुसलमान इसाई आदि मद्य मांसाहारिया के हाथ के खाने में 
शाय्यां को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता हे परन्तु आपस में 
श्रायों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता जबतक एकमत, एक हानि लाभ, 
एक सुख दुःख परस्पर न माने तवतक उन्नति होना बहुत कठिन हे । परन्तु केवल 
खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं 
छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबतक बढती के बदले हानि होती हैं । विदेशियों 
के आयावर्त्त में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न 
करना, विद्या न पढना.पढाना वा बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभा- 
षणादि कुलक्ष॒ण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी 
तीसरा विदेशी आकर पंच बन बेठता हे । क्या तुमलोग महाभारत की बातें जो पांच 
सहस्त्र वष के पहिले हुईं थीं उन को भी भल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग 
लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों का 
सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने 
यह भयंकर राच्तस कभी छूटेगा वा आयो को सब सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में 
डुबा मारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्बदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में 
आर्य लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हें परमेश्‍वर कृपा करे कि यह राजरोग 
हम आयौँ में से नष्ट हो जाय । भक्त्याऽभक्ष्य दो प्रकार का होता हे एक धर्मशाख्रोक्त 
दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त जैसे धमेशास्त्र में :- 

अभध्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु ० ५।५॥ 

द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मलीन विष्ठा मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न 
हुए शाक फल मूलादि न खाना । 
वर्जयेन्मधु मांस च ॥ मनु० २॥ १७७॥ 
. जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :- 

बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । शाङ्गघर अ० 
४ । उस्तो २१ ॥ 
जो ९ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उन का सेवन कमी न करें और जितने 
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दशमसमुल्ठास* ॥ ९८५ 


अन्न सडे, बिगड़े, दुगन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी म्लेच्छ 
कि जिन का शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित हे उन के हाथ का न खावे 
जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल 
गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्यों को सुख 
पहुंचता हे वैसे पशुओं को न मारं, न मारने दें । जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी 
से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता 
हे, कोई गाय अठारह ओर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग 
बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४२६० ( चोवास 
सहस्र नो सौ साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बढ़ियां 
छः बछुडे होते हैं उन में से दो मर जाये तो भी दश रहे उन में से पांच बछुड़ियों 
के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौवास सहस्र आठ सौ ) 
मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बेल वे जन्म भर में ५००० ( पांच सहस्र ) 
मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव 
खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० 
( तीन लाख चोहत्तर सहस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक 
गाय की एक पीढ़ी में 8७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ ) मनुष्य एक 
वार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का 
पालन होता है इस से भिन्न बैल गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कमों सें मनुष्यों के बडे 
उपकारक होते हैं तथा गाय दृध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकार- 
क होते हैं वैसे मैंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवाद्ध से लाभ होते हैं 
उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुझ्योपकारक आयां ने गाय को गिना हे । ओर जो 
कोई अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समभेगा। बकरी के दूध से २५२२० 
( पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस ) आदमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, 
भेड़, गदहे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं । * इन पशुओं को. मारनेवालों को सब 
मनुष्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा । देखो ! जब आयांका राज्य था तब ये महोपका- 


रक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावत्ते वा अन्य भूगोलदेशों भें बड़े 


# इस कौ विशेष स्याख्या “गोकरणा निधि,’ ' कौ है | 
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आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वत्तेते थे क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई 
होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो 
आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याऽघिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आयां के 
दुःख की बढ़ती होती जाती है क्यांकि!- 
नष्टे मले नेव फलं न पुष्पम्‌ । रद्धचाणक्य तप्र०१०। १३॥ 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? ( प्रश्न ) जो 
सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघादि पशु इतने बढ जाये कि सब गाय आदि पशुओं 
को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? (उत्तर) यह राजपुरुषो का काम है 
कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दरड देवें और प्राण से भी वियुक्त कर दें। 
(पश्च) फिर क्या उन का मांस फेक दे १ (उत्तर) चाहें फेंक दे चाहें कुत्ते आदि मांसाहा- 
रियां को खिला देवें .वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि 
नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता हे जितना हिंसा 
ओर चोरी विश्वासघात छल कपट आदि से पदां को प्राप्त होकर भोग करना हे वह 
भक्त्य और अहिंसाधमीदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्त्य हे जिन पदार्थों से 
स्वास्थ्य रोगनाश बुद्विबलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तंडुलादि गोधूम फल 
मूल कंद दूध धी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय 
पर मिताहार भोजन करना सब भक्त्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से वि- 
रुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सवथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये 
विहित हैं उन २ पदार्थो का ग्रहण करना यह भी भक्त्य है। (प्रश्न) एक साथ खाने में 
कुछ दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) दोष हे, क्योकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव ओर 
प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ 
जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं इसीलियेः- 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दयात्नाद्याञ्चेव तथान्तरा । 
_ नचेवात्यशन कुयोन्नचोच्छिष्टः क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌॥ मनु ०२। ५६ ॥ 
न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे 
न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना कहीं इधर 


बु. ७ 


| ॥॥1॥ | | 


TS, 


[oS [al STEN ~ (९) ~ 
-डालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा 


> 


दशमसघल्लासः ॥ २८७ 
उधर जाय (प्रश्च)“गुरोरुच्छिष्टभोजनम्‌ ”” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर ) 
इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो प्रथक अन्न शुद्ध स्थित है उस 
का भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना 
चाहिये । (प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, 
बछडे का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्चिष्ट होता है 
पुनः उन को भी न खाना चाहिये । (उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है पर- 
न्तु वह बहुतसी ओपधियों का सार ग्राहय, बछडा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता 
है भीतर केदूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछुड़े के पिये पश्चात्‌ 
जल से उस की मा केस्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिछ अपने 
को विकारकारक नहीं होता। देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई 
भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुहयेन्द्रियों के मलमुत्रादि के स्पशे 
में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पश में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का 
उच्छिष्ट अर्थात्‌ ज्ठा न खाय। (अश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें? (उत्तर) 
नहीं क्योंकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है ।(प्रश्न) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की 
की हुई रसोई के खाने में क्या दोष है : क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के श- 
रीर हाड मांस चमड़े के हैं ओर जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल 
आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? ( उत्तर) 
दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थो के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में 
दुगीन्धादि दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में 
नहीं । क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा 
ब्राह्मणादि वर्णो का नहीं इसलिये ब्राझणादि उत्तम वणं के हाथ का खाना औरं चां- 


चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है 
तो क्या माता आदि खनियाँ के साथ भौ स्वस्री के समान वर्तोगे १ तब तुम को संकुचित 
होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्त हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे 
दुर्गन्य भी खाया जा सकता है तो क्या मलादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई 
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१८८ सयाथैप्रकाश; ॥ 


हो सकता है! (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपंने गोबर से चौकी 

क्यों नहीं लगाते १ और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता : 
(उत्तर ) गाय के गोबर से वैसा ढुगेन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय 
चिकना होने से शीघ्र नहीं उखडता न कपडा बिगडता न मलीन होता है जैसा मिट्टी 
से मैल चढता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मद्ठी और गोबर से जिस स्थान का 
लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता हे उस से मक्खी कीडी आदि 
बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में झाडू लेपनादि से शुद्ध प्र- 
तिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है इसलिये प्रतिदिन 
गोबर मिट्टी झाडू से सवेथा शुद्ध रखना और नो पक्का मकान हो तो जल से धोकर 
शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है जैसे मियां भी के 
रसोई के स्थान में कहीं कोइला, कहीं राख,कही लकड़ी, कहीं फूटी हांड़ी,कहीं ज़ंठी रकेबी, 
कहीं हाड गोड़ पड़े रहते हैं श्रौर मक्खियों का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता 
है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वांत होने का भी संभवहे ओर उस दुगेन्ध 


| स्थानके समान ही वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से 


चोका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में कडे जलाने उस की आग 
से तमाख़ पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जी का भी चोका 
भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना 
अच्छा वा बाहर बैठ के १ ( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे 
वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोडे आदि याना 
पर बैठके वा खेड २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । ( प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का 
| खाना और दूसरे के हाथ का नहीं?! (उत्तर ) जो आयों में शुद्ध रीति से बनावे तो ब- 
राबर सब अय्याँ के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वरस्थ 
| खी पुरुष रसोई बनाने चौका देने वत्तन भांडे मांजने आदि बखेडे में पड़े रहैं तो बि- 
| चादि झुमगुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 


३ 2 || में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया 


करते थे जब से ईसाई ह. अ पे निरा पमा आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ 
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उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोज- 
चादि में बखेडा हो गया । देखो ! काबुल, कंधार, इरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों 
के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यात्तेदेशीय राजा लोग 
विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कु- 
छु विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्वे भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी 
में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान 
समभते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा, दुःख 
ओर विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सबके 
सन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त 
हों इस में सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावें ॥ 
यह थोड़ा सा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा इस ग्रन्थ का पूवीर्द्ध 
इसी दशमे समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासा में विशेष खण्डन मण्डन 
इसालेये नहीं लिखा क्रि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्ये न 
बढ़ाते तबतक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इसलिये प्रथम 
सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद्धे अर्थात्‌ जिस में चार समुल्लास 
हैं उस में विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्या- 
वतीय मतमतान्तर, दूसरे में जनियों के, तीसरे में इसाइयों और चौथे में मुसल- 
मानों के मतमतान्तरौं के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पश्चात्‌ चोदहवें स- 
मुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जाय गा जो कोई विशेष खण्डन मण्डन दे- 
खना चाहें वे इन चारों समुल्लासा में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समु- 


ल्लासो में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है इन चोदह समुल्लासो को पक्षपात 


~ 
CNN ANNO 


छोड़ न्यायद्टाष्टि से जो देखेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आ- 
नन्द होगा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उस को इस ग्रन्थ का 
अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन हे इसलिये जो कोई इस को यथावत्‌ न 
विचारेगा वह इस का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम 


है कि सत्याऽसत्य का निणेय करके सत्यग्रहण असत्य का त्याग करके परम आन- 
३७ 
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या. 


ह सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


~ ~~ NNN NNN NNN, NN NNN 


न्दित होते हें वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म अर्थ काम और मोच्तरूप 
फल को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्पाथेप्रकाशे सुभाषा- 
विभूषित अआचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये दामः समु- 
ल्लासः सम्पूणंः १० ॥ 
समाप्तोयम्पवाद्धेः ॥ 
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NE 


उत्तरा ः 


प्रनुभूमिका 


यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षा के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भीं 
मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं; वेदों की अप्रवात्ति होने का 
कारण महाभारत युद्ध हुआ । इन की अप्रवात्ते से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में 
विस्तृत हाने से मनुष्यों की बुद्धे भ्रमयुक्त होकर जिस के मन में जैसा आया वेसा 
मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात्‌ जो वेद्विरुद्ध पुराणा, जेनी, किरानी. 
और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अबः 
इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं हे.इन सब मतवादियों इन के चेला और अन्य | 


है जो२ इसमें सत्यमत का मणडन और असत्य का खण्डन लिखा हैं वह सब को जनाना ही. 
प्रयोजन समभा गया हे इस में जेसी मेरी बुद्धे; जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों 
के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैं ने उत्तमः | 
समभा हे क्योकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पच्तपात.छोड्कर इस 
को देखने से सत्याउप्तत्य मत सब को विदित हो जायगा: पश्चात्‌ सब को अपनी २ सम- 
भ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत: को छोडना सहज होगा इन 
में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आय्यीवत्त. देश में चले हँ उन का सं- 
क्षप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार | 
न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पय्य किंसी की हानि वा विरोध करने में |. 
नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय. करने कराने का है । इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्या- 
यइष्टि से वत्तेना आते उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्याऽसत्य के निणय करने करा- 
ने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने कें लिये इसी मतमतान्तर के विवाद. 
से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे उन को पक्षपातरहित! विद्वज्जन 


७" 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[5 च 
| ९९२ अन॒भामका ॥ 


| मत हो जायें इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में [ेखेंगे सर्वशाक्तिमान्‌ परमा- 
| त्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥ 


[eS 


~ 
ह्‌ 


| जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्ध वाद 
| न छुटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष वि- 
| द्वज्जन ईष्यो द्वेष छोड़ सत्याऽसत्य का निणय करके सत्य का अहण और असत्य का 
| त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं हें । यह निश्चय हे 
| कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को वैरोधजाल में फँसा रक्खा है यदि ये लोग 
| अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्य- 


अलभतिविस्तरेण विपश्थिदरशिरोमरिणषु ॥ 


वड 
DN) 


€, 123) हे 


अथाऽऽय्योवर्तीयमतखणडनमणडने विधास्यामः ॥ 


अब आर्य लोगों के कि जो आयोवत्ते देश में बसनेवाले हैं उन के मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह आर्यावसेदेश ऐसा है जिस के सदृश मू- 
गोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसलिये इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है क्योंकि | 
यही सुवणोदि रत्ना को उत्पन्न करती हे इसीलिये सृष्टि की आदि में आय्य लोग इसी | 
देश में आकर असे इसालेये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य्य नाम उत्तम पु- 
रुषो का है और आयों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है ।नेतने भूगोल में देश हैं वे सब 
इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं फे पारसमणि पत्थर सुमा जाता है वह 
बात तो झूठी है परन्तु आयावत्त देश ही सच्चा पारसमाणे हे कि जिस को लोहेरूप द- 
रिद्र विदेशी छते के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं ॥ 

एतदइउाप्रसतस्य सकाइाद्य्रजन्मनः । 


स्व स्व चारत्र ।शचरन्‌ एाथव्या सवमानवाशी मनु ०।२।२ ० ॥ 
सष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षो से पूर्व समय पर्यन्त आयौँ का सावे भोम चक्रवर्ती 
अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे २ 
राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपयैन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भगो 
लके सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो म्राष्टि की आदि में हुई हे उस 
का प्रमाण है । इसी आयोवत्तेदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भगाल के 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,रूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य बिद्या चरित्रो 
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22222. ०८०० ०००) 


की शिक्षा और विद्याभ्यास करें, और महाराजा युधिषिरजी के राजसूय यज्ञ और महा- | 
भारत युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका | 
का बब्नुवाहन, यूरोपदेश का विडालाच्त अर्थात्‌ माजीर के सदृश आंखवाले, यवन जिस 
को यूनान कह आये ओर इरान्‌ का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत | 
युद्ध में आज्ञाऽनुसार आये थे । जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था 
जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उस को रामचन्द्र ने दरड देकर राज्य से | 
नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था । स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डव- | 
पर्यन्त आर्या का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोधसे लड़ कर नष्ट हो गये | 
क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य | 
बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति हे कि जब बहुतसा धन 
असंख्य प्रयोजन से आधैक होता है तब आलस्य, पुरुषाथेरहितता, इष्या, द्वेष, विषया- 
सक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन 
बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष 
बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धाविद्याकेशल और सेना इतनी बढे कि जिप 
कां सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पक्षपात अभिमान 
बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर 
अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि 
उन का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी 
गोवैन्दर्सिह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया । 

अथ किमेतेर्वा परेऽन्ये महाधनुधराश्वक्रवातनः केचित्‌ सु- 

युम्नमारियुत्नन्द्रय्॒श्नकु वल याश्वयो व न श्ववद्ध्यू श्वाश्वपातिश 

` विन्दुहारेश्वन्द्रा$म्बरीषननक्तुसयोतिययात्यनरण्याक्षसनाद- 
यः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राज्ञानः । मेत्र्युपाने०प्र० 


१ । ख० ४ ॥ 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती साव- 
भाम राजा आय्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानं का अभाग्योदय होने सें राजभ्रष्ट 


Rr पाटे 1. 
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एकद्शसमुल्लासः ॥ ९९५ 
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_ ANN ८ ~ क्रान्त १०७ NN जैसे * ~ इन्द्र 
होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जसे यहां सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, 


कुवलयाश्व, योवनाश्व, बद्ध्यूश्व, अश्वपाति , शाशाविन्दु, हरिश्चन्द्र , अम्बरीष, ननक्तु, ` 


स्याति, ययाति, अनरण्य,अक्षसेन, मरुत्त, भारतसावभौम सबभूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती रा- 

जाओ के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवत्तीं राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्प्रति महाभार- 

तादि ग्रन्थों में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्तपातियों का काम है(प्रश्न) जो 

आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे.सत्य हें वा नहीं £ और तोप तथा बन्दूक तो उस समय 

में थीं वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सच्ची हे ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदाथेविद्या से इन 

का संभव है (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मन्त्रां से सिद्ध होते थे ! ( उत्तर ) नहीं, ये 

सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रो को सिद्ध करते थे वे “ मन्त्र” अथात्‌ विचार से सिद्ध करते 

ओर चलाते थे और जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं 
होता और जो कोडे कहे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता हे तो वह मन्त्र के जप करने- 
वाले के हृदय और निहूवा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रंहे आप इस- 
लिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा “राजमन्त्री? अर्थात्‌ राजकमीं का विचार करनेवाला 
कहाता है वेसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थी का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ 
क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाथ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई 
एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्‍खे कि जो आग्नि के लगाने 
से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे 
इसी का नाम आग्नेयाख है । जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी पर 
वारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना 
चाहा वैसे ही अपनी सेना की रचा्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण 
करे वह ऐसे द्रव्या के योग से होता है जिस का धुआं वायु के स्पर्श होते ही बद्दल होके 
झट वषने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात्‌ जो शज्नु पर छोड़ने 
से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात्‌ जिस में नशे की चीज 
डालने से जिस के धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूषित हो जाय इसी 
प्रकार सत्र शस्त्रास्त्र होते थे ओर एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से 
विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं-का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र 
कहते हैं “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं संस्कृत और आय्यौवत्तीय 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 10 


भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उस का नाम 
“शतब्नी ” और जिस को बन्दूक कहते हैं उस को संस्कृत और आय्यैभाषा में “भुशुण्डी” ८ 
कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम मे पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ 
"| का कुछ बकते हैं डस का बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या 
1& भूगोल में फेली है वह सब आर्य्यावते देश ते मिश्रवालों, उन से य़नानी, उन से रूम और 
उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली हे अबतक जितना प्रचार सं- 
स्कृत विद्या का आय्यावत्ते देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि ज- 
मेनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहब पढे हैं 
$| उतना कोई नहीं पदा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि “निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि 
हुमायते”' अथीत्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृच्त 


3: 


11 मान लेते हैं वेसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन्‌ लोगों और । 


Press] 


+ 0 र चर ~ NIN १ ~ न्त आर hee 
मांचमलरसाहब न॑ थांडासा पढ़ा वहा उस दश क [शय आवक ह परन्तु यावत्त 

E Eo dele (20 -- मच नो उन ~ न्य ~ घोंकि मैंने Cr देशरि ~ ~ 
| दश काआरद्स ता उन का बहुत न्यून गणना ह क्याक मन जमना दशानवासा क 
एक “प्रिन्सिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने- 
> >, ~ RS अर ~ ~ " 


वाले भी बहुत कम हें ओर माज्नमूलरसाहब के संस्कृत साहित्य ओर थोडी सी वेद की 
व्याख्या दख कर मुझ का ।वाद्त हाता ह कक मानमूलरसाहब ने इधर उधर आय्योव- 


त्तीय लोगों की की हुईं टीका देख कर कुछ ९ यथातथा लिखा है जैसा कि“ युञ्जन्ति पे 
ब्रध्नमरुषं चरन्ते परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि”इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया हे | 
इस से तो जो सायणाचाय्य ने सूय्ये अथ किया है सो अच्छा है परन्तु इस कार्ठाक | | 
| अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई“ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ”” में देख लीजिये उस में 
| इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर 
| साहब में संस्कृत विद्या का कितना पारडत्य है । यह 1निश्चय है कि जितनी विद्या 


त ०२" 


| और मत भूगोल में फेले हैं वे सब आर्य्यांवत्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखो कि एक 
लयर, साहब पैरस अथात्‌ फांस देश निवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” में 


| लिखते हैं कि सब विद्या ओर भलाइयों का भंडार आय्यावर्त्त देश हे. और सब विद्या 
। तथा मत इसी देश से फैले हें और परमात्मा की प्रार्थना करते हें कि हे परमेश्वर! ज 
| सी उन्नति आय्यावर्त देशकी पर्व काल में थी वेसी ही हमारे देश की कीजिये-। लिखते हैं 


१०) 


श 


२६ 
ज्र 


एक[दशसमुल्लास; ॥ २९७ 
उस ग्रथ में देख लो तथा “ दाराशिकोह ” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था 
कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में हे वेसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर 
में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पड़ीं परन्तु मेरे मन का संदेह छूटकर 
आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निःसन्देह होकर मुझ को बडा 
आनन्द हुआ है देखो काशी के “ मानमन्दिर ” में शिशुमारचक्र को क्रि जिस की 
पूरी रक्ता भी नहीं रही हे तो भी कितना उत्तम है कि निस्त में अबतक भी खगोल 
का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता है जो“ सवाई जयपुराधीश ” उस की संभाल और 
फूटेटूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महा- 
भारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि 
जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ! 

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ छुद्धचाणक्य ।अ०१६।१७ ॥ 
जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते 
हैं कोई उन को सूधा समभवि तो उल्टा मानें और उलटी सममार्वे उस को सूधी 
मानें जब बडे २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से 
मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला 
ईैष्या, द्वेष,अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ वह देश को दाब कर राजा 
बन बैठा वैसे ही सत्र आर्यावत्त देश में खरड बरड राज्य हो गया पुनः द्वीपद्वीपान्तर 
के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जत्र .ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शुद्रो के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रा 
का अर्थसहित पढ्ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थे पाठमात्र ब्राह्मण- 
लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्री आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बन 
गये तब छल कपट अधर्म भी.उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका 
का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश 
करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वग वा मुक्ति 
न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे ! जो २ पूर्ण विद्या- 
वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियां के शास्त्र में 
लिखा था उन को अपने मृखे, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बेठे भला 
छ । 
३ 
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सयाथप्रकाश) ॥ 


वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन गूखों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब क्षत्रियादि यज- 
मान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों 

0. ७ ~ २५ 090५ ४ 
ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की नन पड़ी सत्र को अपने वचनजाल में 


| बांधकर वशीभूत कर लिये और कहने लगे कि :- 

| “9. (> 

ha | ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ पाण्डवगीता 

ER `: शर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात्‌ 


प 1 ' भगवान्‌ के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अथात्‌ 
| भीतर विद्याकी आंख फूटी हुई ओर जिन के पास धन पुष्कल है ऐसेर चेले मिले फिर इन 
वण ' व्यर्थ ब्राह्मणनाम वालों को विषंयानन्द का उपवन मिल गया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध 

| किया कि जो कुछ एथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात्‌ जो गुण 
कमे स्वभाव से ब्राह्मणादिवणेव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्खी और मृतक- 
' पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जेसी अपनी इच्छा हुई वेसा करते चले यहां 
_ | तक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता! 


र 
श्र 
| 
टर 

j 
|| 
| इन से पूछुना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे : तुम्हारे काम तो घोर नरक भो- ज्र 
न 

{ 


kl | भे | = 


| गने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हें-हम“ शाप » 
देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा हे “ब्रह्मद्रोही विनश्याति” [कै जो ब्राह्मणों 
| से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता हे । हां, यह बात तो सची है कि जो पूणं वेद 
| और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष 
करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों उन का न ब्राह्मण नाम और 
| न उनकी सेवा करनी योग्य है । (प्रश्न ) तो हम कौन हैं? ( उत्तर ) तुम पोप हो । म 
| ( प्रश्न ) पोप किस को कहते हे ? ( उत्तर ) उस की सूचना रूमन्‌ भाषा मं तो बड़ा | _ , 
| और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन 
॥धनेवाले को पोप कहते हैं । ( प्रश्न ) हम तो ब्राह्मण ओर साधु हैं क्योंकि हमारा 
पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साध के चेले हैं । ( उत्तर ) यह 
ररन्तु सुनो भाई ! मा बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से ओर किसी साधु के शिष्य 
होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण 
मै स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने | 
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एकादशसमुर्लासः ॥ २९९, 


चेला को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे विना 
हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चा- 
हो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुम को मि- 
लेगी ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अधे और गांठ के पूरे स्वगे में जाने की इच्छा 
करके “पोप” जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह “पोप” जी ईसा और मरियम 
की मूर्ति के “सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “हे खुदावन्द 
इंसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वगे में आने के लिये हमारे 
पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वगे में आवे तब तू अपने पिता के स्वगे के राज्य में 
पच्चीस सहस्त्र रुपयों में बाग बगीचा ओर मकानात, पच्चीस सहस्र रुपयों में सवारी शि- 
कारी और नोकर चाकर, पचीस सहस्र रुपया में खाना पीना कपडा लत्ता और पच्ची- 
स सहर रुपये इस के इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के ज्ञियाफत के वास्ते दिला देना” 
फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथ में देकर कह देते 
झे कि “नब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये 
अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुभे ले जाने के लिये फुरिश्ते आवेंगे तब तुझे 
और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझ को दिला देंगे? 
अब देखिये जानो स्वर्गे का ठेका पोप जी ने ले लिया हो ! जबतक यूरोपदेश में 
मेता थी तभीतक वहां पोप जी की लीला चलती थी परम्तु अब विद्या 
के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निमूल भी नहीं 
हुई । वैसे ही आयोवतै देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला 
फेलाई हो अर्थात्‌ राजा ओर प्रजा को विद्या न पढ्ने देना अच्छे पुरुषा का संग न हो 
ने देना रातदिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात 
यान में रखना कि जो २ छल कपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहाते हैं 
जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान्‌ परोपकारी हैं वे सचे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं 
छली कपटी स्वार्थी लोगों ( मनुष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला ) 
ही का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का 
स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वे- 


दादि सत्यशास्रो के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जेन, मुसलमान, ईसाई आदि के 
> | अ 
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| 90 सत्याथे्रकाशः ॥ है 


क क य स क. या क. सा. आ. स. स. त. SSSA क क. आ. आ. क. क क. स अ अ स. क. प. त. प. स. क. स. स. १. १.» ७८८००८ ०० ३८ ० य. य कळ या 


जाल से बचकर आयौँ को वेदादि सत्यशास्त्रा में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा ह, 
कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के! “विपादप्यस्रतं ग्राह्मम्‌” मनु० विष से FE 


Ef भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलाला से बहकाने में से भी आर्यो का जेन । 
bg आदि मतां से बच रहना जानो विष में अस्त के समान गुण समझना चाहिये जब 
यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों 

ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदण्डय हैं देखो! । 


«ब्राह्मणो न हन्तव्यः” “ साधुन हन्तव्यः ” ऐसे २ वचन जो कि सचे ब्राह्मण और सा- 
धुआं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी झूठे २ वचनयुक्त ग्रंथ 
रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धरके उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित 
ऋषि महर्षिया के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने 
लगे अथोत्‌ ऐसे कडे नियम चलाये कि उन पोषों की आज्ञा के विना सोना, उठना, 
बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा 
निश्चय कराया के पोपसंज्ञक कहनेमात्र के ब्राह्मण साधु चाहे सो करें उन को कभी दंड 
न देना अर्थात्‌ उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मेता 
| हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात्‌ इस विगाड़ के मूल म- 

हाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि 
| भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध 
| हो गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आय्यीवत्ते में अविद्या फेलकर परस्पर में लड़ने 
झगडने लगे क्यॉकि:--!! 

उपदेइयोपदेष्ट्स्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा । 
सांख्य अ० ३।स्‌० ७९।८१॥ 
 अर्थोत्‌(जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मो- 
' सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा 
चलती हे । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा 
ष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है ) पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणां 
कराने और कहने लगे कि झ्सी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के वश | 
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में से एक वाममार्ग खड़ा किया “शिव उवाच” “पार्वत्यवाच”” “भैरव उवाच? इत्यादि 


एकादशसमुल्लास; ॥ ३०१ 


ATTAIN TATTLE 


NNN !२७/ ~ क्र ~ SN ~ 
ओर चेले फॅसे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात्‌ 


नाम लिख कर उन का तंत्र नाम धरा उन म एसी ९ पवोचित्र लीला की बाते [लखा के:-- 
मद्य मांस च मीन च मुद्रा मधुनमेव च। 
एते पञ्च मकाराः स्य॒र्माक्षदा हि युगे युगे ॥ 
काली तत्रादे मे । 
प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सवें वर्णा द्विजातयः । 
निठते भेरवीचक्र सर्वे वणाः एथक थक्‌ ॥ 
कुलाणेव तन्त्र ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पताते भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
महानिमीण तन्त्र ॥ | 
मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सवेयोनिषु । 
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव॥ 
एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
ज्ञानसकलनी तन्त्र ॥ 
अथात्‌ देखो इन गबर्गणड पोपों की लीला जो कि वेदाविरुद्ध महाअधम के काम 
हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममागियों ने माना मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और 
बडे रोटी आदि चवण योनि पात्राधार मुद्रा आर पाचवा मथुन श्रथातू पुरुष सब शिव ओर 
स्त्री सब पार्वती के समान मानकर:--- 
अहं भैरवस्त्वै भेरवी ह्यावयारस्तु सङ्गमः । 
चाइ कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को. पढ्के समागम करने में | 
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ससार्थप्रकाश$ ॥ 


॥ 10... वाममार्गी दोष नहीं मानते अर्थात्‌ जिन नीच स्नियों का छूना नहीं उन को अतिपवित्र उन्हों 
। | ने माना है जेसे शास्त्रों मे रजस्वला आदि स्रिया के स्पर्श का निषेध है उन को वाम- 
के मार्गियों ने अतिपवित्र माना हे सुनो इन का श्लोक अंडबंड:--- 
Fi रजस्वला पुष्कर तार्थ चांडाली तु स्वय काशी चमे- 
|| र 2 ~ क ~ 
र कारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी 


प्राक्ता ॥ रुद्रयामल तत्र ॥ 
इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली 
| से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, धोबी 
| की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा ओर कंजरी के साथ लीला करने से 
| | मानो अयोध्या तीथे कर आये । मद्य का नाम धरा “ तीथ ” मांस का नाम “शुद्धि” 
F ओर “पुष्प” मच्छी का नाम “तृतीया” “जलतुम्बिका” मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और मेथुन 
| का नाम “ पंचमी ” इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न॑ समझ सके । 
| अपने कोल, आरद्रवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं और जो वाममार्ग 
मत में नहीं हैं उनका “ कंटक ”“विमुख,,“ शुष्कपशु ” आदि नाम धरे हैं और 
कहते हैं कि जब भेरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपयन्त का नाम 
रे द्विज हो जाता है ओर जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वरीस्थ हो 
१ | जायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण बञ्च- 
| लाकार बनाकर उस पर मद्य का घडा रखके उस की पूजा करते हैं. फिर ऐसा 
| मंत्र पढ़ते हैं “ ब्रह्म शापं विमोचथ ” हे मद्य! त ब्रह्मा आदि के शांप से रहित हो ! एक 
गुप्त स्थान म॑ कि जहां सिवाय वाममागीं के दूसरे को नहीं आने देते वहां त्री ओर पुरुष 
| इकट्ठे होते हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते ऑर स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगाकर प॒जती 
| हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दुसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी 


माता, भगिनी., पुत्रवधू आदि आती हैं पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस ओर बड़े 
[दि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का आचार्य्य 
हाथ में ले कर बोलता है कि “ भेरवो5हम्‌? .“ शिवोऽहम्‌” में भैरव वा 


ह~ 


MN >> टा 


“ल 


एकादशसमुल्लासः ॥ “ ३०३ 


स्त्री वा वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके उस | 
नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते 
हैं तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूठे पात्र से सब लोग 
एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी .पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई 
किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिप्त केसाथ इच्छा हो उस 
के साथ कुकमे करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ्ने से जूते, लात, मुक्कामुक्की, केशा- 
केशी, आपस में लडते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुंचा हुआ 
अघोरी अथात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है 
अर्थात्‌ इन के सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं किः- 

त” (च. न > 


हालां पिबति दीक्षितस्य मन्दिरे सुस्तो निशायां गणिका- 


I 


गृहेषु । विराजते कोलवचक्रवत्ती ॥ | 

जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढावे राण्डियों के 

घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लेज्ज-निःशंक होकर करे वही 

वाममार्गियों में सर्वीपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना नाता है अर्थात्‌ जो 

बड़ा कुकर्मी.वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही 
छोटा क्योंकि: 

` पाशबद्धो भवज्जीवः पाइामुक्तः सदा रिव: ॥ 


ज्ञानसकलनी तत्र । इलो० ३३॥ 

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शाखलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आ- 

दि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निलेज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है ॥ 
उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा हे कि एक घर में चारों ओर 
आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक बोतल पी के 
दसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चोथे आलय में जावे 
खडा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रथिवी में न गिर पड़े फिर जब 
नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिरके उठे तो 
'उस का पुनजैन्म न हो श्रथीत्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही 
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३०४ सत्यारथप्रकाशः ॥ 


कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पडा रहेगा । वामियों के तंत्र ग्रन्थों 
में यह नियम है के एक माता को छोड़के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अथात्‌ चाहे 
कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों 
में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला कहता है कि “ मात- 
रमपि न त्यजेत्‌”? अथात्‌ माता को भी समागम [किये विना न छोड़ना चाहिये और 
स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जाय ऐसे पा- 
गल महामूखे मनुष्य भी ससार म बहुत न्यून हागे ! !! जो मनुष्य झूठ चलाना चाह- | £ 
ता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं- | ( 
वेद शास्त्र ओर पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वा- 
ममार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की खरी के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेद- 
| विरुद्ध मत खडा किया है पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला तब धूत्तता करके वेदों 
के नाम से भी वाममाग की थोडी २ लीला चलाई अर्थोत्‌ः-- 
सोत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌। प्रोक्षित भक्षयन्मांसं वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति ॥ हु 
न मांसभक्षण दोषो न मद्य न च मेथुने। | 
प्रदृतिरेषा भतानां निठ्त्तिस्तु महाफला ॥ 
_ मतु०अ० ५। ५६ ॥ 
| सोत्रामाण यज्ञ में मद्य पीवे इस का अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोम- 
| रस अथात्‌ सोमबली का रस पिये प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने म॑ दोष नहीं 
| ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो | ह 
| हिंसा हिंसा न होतो तुझ और तेरे कुटुम्ब को मारके होम कर डालें तो क्या चि- 
द न्त ता है ॥ मांसभक्तण करने, मद्य पीने, परख्रीगमन करने आदि में दोष नहीं है यह 
1 छोकडापन है क्योकि विना प्राणियों के पीडा दिये मांस प्राप्त नहीं होता 
र विना अपराध के पाडा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है 


| क्योकि अबतक वाममागियों के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है 
और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहनेवाला सदोष हे ऐसे २ 
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जज ॥ 


वचन भी ऋषियों.के ग्रन्थ में डालके कितने ही ऋषि. मुनियों के नाम से ग्रन्थ बना 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुओं को मार- 
के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का 
निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्नन्था में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन 
का ठीक २ अथ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनै क्‍यों करते (प्रश्न) 
अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है! ( उत्तर) इन का अर्थ तो 
यह हे किः- [5 
राष्ट्रं वा अश्वमेधः । शत० १३। १ । ६। ३ ॥ अन्न 
हि गोः। दात० ४।३।१। २५ ॥ अग्निवो अश्वः । आज्यं 
मेधः ॥ झातपथब्राह्मणे ॥ 


घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मारके होम करना कहीं नहीं लिखा केवल 
वाममार्मियों के ग्रंथों मे ऐसा अनर्थ लिखा हे किन्तु यह भी बात वाममार्गिया ने चलाई 
ओर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो ! राजा न्याय 
धमे से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यनमान और अग्नि में घी आदि का 
होम करना अश्वमेध, अन्न इम्द्रियां किरण परथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब 
मनुष्य मर जाय तब उसके शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेध कहाता हे । (प्रश्न) 
यज्ञकत्ती कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान ओर पशु स्वगगामी तथा होम करके 
फिर पश को जीता करतेथे यह बात सच्ची है वानही : (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जाते 
हों तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होमकर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके 
प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी 
में से पुनः क्‍यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र 
पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढते १ ( उत्तर ) मन्त्र किसा को कहा पढ्ने से 
नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को 
मार के होम करना जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्या- 
दि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत्‌ 
को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्था को वे मूढ़ नही समझते थे क्योकि जो 
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“उ ग्द, ससारथप्रकाशः ॥ 
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स्वाथेबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने कें दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते 
जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को 
देख कर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रा का निन्द्क बौद्ध वा जेनमत प्रचलित हु- 
| आ हे । सुनते हैं कि एके इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोर्षो ने यज्ञ 
कराया उस की प्रियराणी का समागम घोडे के साथ कराने से उस के मर जाने पर 
पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोपां की पोल निकालने 
लगा । इसी की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था उन्हों ने इस्त 
प्रकार के श्लोक बनाये हैं:- 


पशुरचेनिहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमि ष्याते । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न ।हिस्यते ॥ 
सृतानामिह जन्तूनां श्राडं चेत्तप्तिकारणम््‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकट्पनम्‌ ॥ 


जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता हे तो यजमान अपने 

पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते £ ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के 
लिये श्राद्धं और तर्प्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने 
पीने के लिये बंधना व्यर्थ हे क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तप्पण से अन्न जल पहुंच- 
ता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा माग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी 
| हुई का पत्तल परोस लोटा भर केउस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जी- 
ते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे इए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे 
| हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मान- 
ने लगे और उन का मत बढ़ने लगा 'जब बहुत से राजा भूमिपति उन के मत में हुए त- | 

| ब पोप जी भी उन की ओर मुके क्योंकि इन को जिधर गपफा अच्छा मिले वहीं चले | 
|| जाये भट जैन बनने चले जेनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत हे सो १ २वें समुल्लास : 
|| में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, क- | 
नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्हों ने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे | 
| नैनी वेद का अथ न जानकर बाहर की पोप लीला भ्रान्ति से वेद पर मान कर वेद । 
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की भी निन्दा करने लगे । उसके पठन पाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि | । 


को भी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आर्य्यां पर बहुत सी 
राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जब उन को भय शंका न रही तब अपने मतवाले गृ- 
हस्थ ओर साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमागियां का अपमान और पक्षपात से दरड 
भी देने लगे और आप सुख आराम और घमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋषमभ देव 
से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बडी २ मूत्तियां बना कर पूजा करने लगे 
अर्थात्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजा की जड़ जैनियों से प्रचालित हुई । परमेश्वर का मानना 
न्यून हुआ पाषाणादि मूत्तिपूजा में लगे ऐसा तीन सौ वर्षेपर्यन्त आर्यावत्त में जैनों का 
राज्य रहा प्रायः वेदार्थज्ञान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अदाई स- 
हस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे । 
बाईस सौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य्य द्रविड्देशोत्पन्न बाह्मण ब्रहमचय्यै से व्य- 
करणादि सत्र शास्त्रों को पढ़कर शोचने लगे कि अहह .! सत्यं आस्तिक वेदमतः 
का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है“इस को कि- 
सी प्रकार हटाना चाहिये शंकराचार्य्य शास्त्र तो पढ़े हीं थे परन्तु जेनमत के भी पुस्त 
क पढ़े थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्हों ने विचारा कि इन को किस प्र- 
कार हटवें निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्राथे करने से ये लोग हटेंगे ऐसा वि- 
चार कर उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ 
और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से 
मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी अन्थों को पढ़े हो और जेनमत 
को मानते हो इसलिये आप को में कहता हू कि जेनियों के पंडितों के साथ मेरा शा- 
स्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले और आप 
भी जीतनेवाले. का मतः स्वीकार कीज़ियेगा:। यद्यपि सुधन्वा राजा जैनमत में थे त- 
थापि संसक्तः न्थ पढ्ने से उन की बुद्धि में कुछ विया का प्रकाश था इस से उन के 
सन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान्‌ होता हे वह सत्याऽसत्य की 
पर्सक्षा करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य को छोड़ देता हे । जबतक सुधन्वा राजञा 
_ को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला था तब तक संदेह में थे कि इन में कौनसा सत्य 
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३ न ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जन अथात्‌ कपटमुनि थे शंकराचाय 


३०८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
ओर कोनसा असत्य हे जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी ओर बडी प्रसन्नता के साथ बोले 
कि हम शास्त्राथ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेगे । जनियों के पाण्डता को 
टूररेसे बुला कर सभा कराइ उस में शङ्कराचार्य का वेदमत ओर जनिया का वेदविरुद्ध 
मत था अथात्‌ शङ्कराचाय का पक्ष वेदमत का स्थापन ओर जनियो का खण्डन ओर जनिया 
का पक्ष अपने मत का स्थापन आर वेद का खण्डन था। शाख्रार्थ कई दिना तक हुआ 
ज्ञानयों का मत यह था कि सृष्टि का कत्ता अनादि: इश्वर कोई नहीं यह जगत्‌ ओर 
जोव अनादि हैं इन दोनों की उत्पात्त ओर नाश कभी नहीं होता इस से विरुद्ध शङ्क 
राचाय्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कत्ती हे यह जगत्‌ ओर 
जीव झूठा हे क्योकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया वही धारण ओर प्रलय 
करता हे ओर यह जीव ओर प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ हे परमेश्वर आप ही सब जगत्रूप होकर 
लीला कर रहा हे बहुत दिनतक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति आर प्रमाण से 
ज्ञनियो का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का मत अखणिडत रहा तब उन जनिया के पंडित 
और सुधन्वा राजा ने वेदमत का स्वीकार कर लिया जनमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा 
हला गुला हुआ ओर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर 
शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जनियो का पराजय हाने से पराजित होते गय पश्चा- 
त्‌ शङ्कराचार्य के सर्वत्र आर्यावत्त देश में घूमन का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया 
और उनकी रक्षा के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब क यज्ञोपवीत 
होने लगे और वेदों का पठन पाठन भो चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावत्त देश में घूम९ 
कर जैनियों का खण्डन ओर वेदां का मंडन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जेनविध्वस 
अर्थात्‌ जितनी मूत्तियां जेनियां की निकलती हैं वेशकराचाय के समय मं-टूटीं थीं आर जो 
बिना ट्टी निकलती हें व जनिया ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायं वे अब- 
तक कहीं २ भमि में से निकलती हँ शंकराचाय के पूव शवमत भी थोडासा प्रचरित 
था उस का भी खंडन किया वाममाग का खंडन किया उस समय इस देश मं धन 
त था आर स्वदेशमाक्ते भी थी जनियां के मंदिर शकराचाय आर सुधन्वा राजा ने नः 
हीं तुड़वाये थे क्योंके उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत 
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एकादशसमुछासः ॥ ३०९ 


उन पर अतिप्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचाय्य को ऐसी विषयुक्त 

वस्तु खिलाई कि उन को क्षुधा मन्द हो गई पश्चात्‌ शरीर में फोड़ फुन्सी होकर छः 
महीने के भीतर शरीर छूट गया तब सब नेरुत्साही हो गये ओर जो विद्या का प्र- 

चार होनेवाला था वह भी न होने पाया जो ९ उन्हा न शारारकभाष्यादि बनाये 
थे उन का प्रचार शकराचाय्य क शिष्य करने लगे अथात्‌ जो जनिया के खंडन के लिय 
ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थो उस का उपदेश कर- 
न लग दाक्षिण में शुङ्गेरो पूव में भूगोवधन उत्तर में जोसी ओर द्वारिका में सारदा 
मठ बांध कर शंकराचाय्य के शिष्य महन्त बन ओर श्रामान्‌ होकर आनन्द करने ल- 
गे क्‍योंकि शंकराचाय्य के पश्चात्‌ उन के शिष्यों की बडी प्रतिष्ठा होने लगी । 

अब इस मे विचारना चाहिये कि जा जोव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या शकरा- 

चाय्य का निज मत था ता वह अच्छा मत नहीं ओर जो जनिया के खंडन क लिय 

उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा हे । नवीन वेदान्तियों का मत एसा हं 
(प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्तवत्‌, रज्जू में सर्प, साप में चांदी, रगतृष्णिका में जल, गंधव- 
नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा हे एक ब्रह्म ही सचा है। ( सिद्धान्ती ) झूठा 
तुम किस को कहते हो? ( नर्वान ) जो वस्तु न हो ओर प्रतीत होवे । ( सिद्धा- 
न्ती ) जो वस्तु ही नहीं उस को प्रतीति केसे हो सकती हे ( नवीन ) अध्यारोप से । 
( सिद्धान्ती ) अध्यारोप किस का कहते हो? ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारापणमध्या- 
सः?! “अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपचे प्रपच्यते” पदाथ कुछ ओर हो उस में अन्य 
वस्त का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप आर उस का निराकरण करना अपवाद 
कहाता हे इन दोनों से प्रपचराहित ब्रह्मम प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धा- 
न्ती ) तम रज्ज को वस्तु ओर सप को अवस्तु मानकर इस श्रमजाल मे पड़े हो 
क्या सप वस्तु नही हे £ जो कहा कि रज्ज़ म नहीं तो देशान्तर मं ओर उसका 
संस्कारमात्र हृदयं में हे फिर वह सप भी अवस्तु नहों रहा वैसे ही स्थाणा में पुरुष, 
सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना और स्वम में भी जिन का भान होता ह वे 
शान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा में भी हैं इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के 
आरोपण के समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना शिर 
कटा है और श्राप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ 
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देखा जाता हे वह सत्य क्यांकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष 
को सिद्ध नहीं करता क्यांकि विना देखे मुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति 
+ ओर स्छति के विना साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा के 
अमुक का [शिर कटा ओर उस के भाई वा बाप आदि को लडाइ में प्रत्यक्ष राते दे- 
खा ओर फोहारे का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा 
| Sk होता हे जब यह जाअत्‌ के पदाथ से अलग होके देखता है तन अपने आत्मा में 
उन्हीं पदार्था को जिन को देखा वा सुना होता. देखता हे जब अपने ही सं देखता हे | 
| | तब जानो अपना शिर कठ आप सेता ओर ऊपर जाती जल की धारा को देखता हे 
| यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदश नहीं किन्तु जेसे नकशा निकालनेवालः |. | 
रं | पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं 
आथवा प्रतिविम्ब का उतास्नेवालः विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर 
लिख देता है हां इतना हे कि कभी ९ स्वस में स्मरणयुक्त प्रतीति जसा कि अपने अ- 
ध्यापक को देखता हे ओर क्रमी बहुत काल देखने ओर सुनने मं अततिज्ञान को साः 
| क्षात्तकार करता हे तब स्मरणः नहीं कि जो में ने उस समय देखा सुना वा किया था उसी 
को देखता, सनता वा करता हूं जसा जाग्रत्‌ में स्मरण करता. हे वेसा स्वप्न मं ; 
| नियम्पूर्वक नहीं होता, देखो जम्मान्ध का रूप का स्वप्न नहीं आता इसालेये 
| तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का लक्षण झूठा हे ओर जो वेदान्ती लोग 
विवत्तेवाद अर्थात्रज्जञ में सपादे के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत्‌ के भान 
देते हैं वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत 
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है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता हे वैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्या प्र- = | 
| तीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत्‌ की निवृत्ति और. ब्रह्म की प्रती- 
| ति हो जाती हे जेसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है | 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किस को हुआ £ (नवीन) जीव क्रो - 


) जीव कहां से हुआ £ (नवीन ), अज्ञान से । € सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां ; 
x रज 


x रारण 
पकाददासमल्लास: ॥ ३११ 


से हुआ और कहां रहता है ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है 
( सिद्धान्ती) ब्रह्म म॑ ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी. अन्य का ओर वह अज्ञान कि- 
स को हुआ £ ( नवीन ) चिदाभास को। ( सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्या है £ 
( नवीन ) ब्रहम, ब्रम को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल 
जाता है । ( सिद्धान्ती ) उस के भूलने में निमित्त क्या है? ( नवीन ) अविद्या । 
( सिद्धान्ती ) अविद्या सवेव्यापी सवैज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ! ( नवीन ) अ- 
ल्पज्ञ का । ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सवेज्ञ चेतन के दूसरा 
कोई चेतन है वा नहीं ! और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से 
भिन्न मानो तो ठीक हे जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो स- 
वत्र अज्ञान फेल जाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को नि- ' 
कम्मे कर देती हैं इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी ओर ङेशयुक्त हो तो 
सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि 
का धर्म है ब्रह्म का नहीं ।( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ हे वा चेतन, और सत्य हे वा 
असत्य १ ( नवीन ) अनिवेचनीय है अथोत्‌ जिस को जड़ वा चेतन सत्य .वा असत्य | 
नहीं कह सकते । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याघातः ” के तुल्य हे i 
क्योंकि कहते हो अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह एसी | | 
बात हे कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह | 
सोना है वा पीतल १ तब यही कहो गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं | 
किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं । ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेधाकाश 
और महदाकाशोपांधि अथात्‌ घडा घर ओर मेघ के होने से भिन्न ९ प्रतीत होते हैं वा- 
स्तवर्भे महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समि,ब्यष्टि और अन्तःकरणों की उपा- 
चियों से ब्रह्म अज्ञानियों को एथक २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही हे देखो अग्रिम | 
प्रमाण में क्या कहा हैः-- ~] 
ग्निययेको सवनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभव । 
एकस्तथा सवभतान्तरात्मा रूप रूप प्रातरूपा बाहश्च ॥ 
कठउ० वल्ली ५ । स० ९ ॥ , 
ज्ञेत आग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर 
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सत्याथेमकाद: ॥ 


तदाकार दीखता और उन से थक हे वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में 
व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है । ( सिद्धान्ती ) 
यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघो और आकाश को भिन्न मान- 
ते हो वैसे कारणकार्य्यरूप जगत्‌ और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इन से भिन्न 
मान लो ? ( नवीन ) जैसा अग्नि सब में प्रविष्टहो कर देखने में तदाकार दीखता है 
इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक हो कर आकारवाला अज्ञानियों को 
आकांरयुक्त दीखता है वास्तव में ब्रह्म न जड़ ओर न जीव है नेसे जल के सहस्र कंडे धरे 
हों उन में सूय्ये के सहस्र प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूंडो के नष्ट होने से जल. 
के चलने वा फैलने से स॒ये न नष्ट होता न चलता और न फैलता हे इसी प्रकार अन्तः- 
करणा में ब्रह्म का आभास नेस को चिदाभास कहते हैं पड़ा हे. जबतक अन्तःकरण 
है तभीतक जीव हे जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता हे तब जीव ब्रह्मस्वरूप है । इस 
चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, 

जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बंधना से नहीं छूटता । 

( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथ हैं क्योंकि सूर्य्ये आकारवाला जल कुंडे 

भी साकार हैं स॒य्ये जल कूणडे से भिन्न और सूर्य्य से जल करडे भिन्न हैं तभी प्रति- 

विम्ब पडता हे यदि निराकार होते तो उन का प्रातिविम्ब कभी न होता आर जैसे पर- 

| मेश्‍वर निराकार सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थो से ब्रह्म 
| एयक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
| अन्वयब्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा एथक्‌ रहते हैं जो 
' | एक हो तो अपने मै व्याप्यव्यापकमात संवन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारण्यक के 
| अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हे और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता क्यों- 
हट | कि विना आकार के आमास का होना अंसम्भव हे जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को 
जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक क समान ह.अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ 

| और ब्रह्म अचल ओर अखण्ड हे यदि तुम ब्रह्म ऑर ' जाव को. एथक्‌ २ न मानोगे 
तो इस का उत्तर दीजिये कि. जहां२अन्तःकरण चला. जायग्रा वहां२के ब्रह्म को अज्ञानी 
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वहांर के प्रकाश को आवरणरहित कर देता हे वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण में ज्ञा- 
नी अज्ञानी वद्ध ओर मुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश 
में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योकि वह चेतनहै और मथुरा में जिस अन्त :- 
करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उप्त का स्मरण उपी अन्तःकरणस्य से काशी में नहीं 
हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌” और के देखे का स्मरण 
ओर को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नही र- 
हता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नही होता जो 
ब्रह्म ही जीव है किन्तु एथक नहीँ तो नीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का प्र- 
तिविम्ब एथक है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व दृष्ट त का ज्ञान किप्ती को नहीं हो 
सकेगा । जो कहो कि ब्रह्म एक दे इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा 
दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और ऐसे ९ दृष्टान्ता से 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी ओर वद्ध, आदि दोष- 
युक्त कर दिया है और अखंड को खेड २ कर दिया । 

( नवीन ) निराकार का भी आमास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश 
का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है वैसा ब्रह्म 
का भी सब अन्तःकरणं में आभास पडता हे । ( सिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही 
नहीं है तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह 
दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता है निराकार 
नहीं । ( नवीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है वही श्रादशेवाले में भान 
होता है वह क्या पदार्थ है? ( सिद्धान्ती ) वह एथिवी से उड़ कर जल पृथिवी और 
अग्नि के त्रसरेणु हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे £ 
इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता हे वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से 
घनाकार दीखता है और निकट से दिदिरा और डेरे के समान भी दीखता हे वेसा आ- 
काश में जल दीखता है । ( नवीन ) क्या हमारे रज्जू सपे और स्त्रभादि के दृष्टान्त 
मिथ्या हैं १ ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हम ने पूर्व लिख दिया 
भला यह तो कहो प्रथम अज्ञान किस को होता है १ ( नवीन ) ब्रह्म को । (सिद्धान्ती) 
ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सरवेज्ञ ? ( नवीन ) न सवेज्ञ ओर न अल्पज्ञ क्योंकि सवेज्ञता और 


| १४ ससर्थपूकाशः ॥ 


अल्पज्ञता उपाविसंहित में होती है । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन हे? (न- 
बीन ) ब्रह्म ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ 
ओर अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या 
है तो कल्पक अथात्‌ कल्पना करनेवाला कौन है £ (नवीन ) जीव ब्रह्म हेवा 
अन्य १ ( सिद्धान्ती ) अन्य हे, क्योकि जो ब्रह्मस्वरूप हेतो निस ने मिथ्या 
कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिस की कल्पना मिथ्या हे वह सच्चा 
कब हो सकता हे १ (नवीन) हम सत्य ओर असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी 
से बोलेना भी मिथ्या है । ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कहने और माननेवाले हो तो 
कठे क्यों नहीं ? ( नवीन ) रहो, झूठ ओर सच हमारे ही मे कल्पित हे और हम दोनों 
के साक्षी अधिष्ठान हे । ( सिद्धान्ती ) जब तम सत्य ओर झूठ के आधार हुए तो 
साहूकार ऑर चोर के सहश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योकि प्रा- 
माणिक वह होता है जो सवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, कठ न माने, झूठ 
न बोले ओर झूठ कदाचित्‌ न करे जत्र तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो 
तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय 
और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं £ ( सिद्धान्ती ) नहीं 
मानत, क्याक तुम माया का अथ एसा करते हा [के जो वस्तु न हो ओर भासता हे 
ता इस बात का वह मानंगा जिस के हृदय की थांख फट गई हो क्योंकि जो वस्तु 
नहीं उस्त का भासमान होना सवथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पत्र का प्रतिविम्ब कभी 
नहीं हो सकता और यह “ सन्मूलाः सोम्येमाः प्रनाः ” इत्यादि छान्दोग्य आदि उपनिषदों 
के वचना से विरुद्ध कहते हो ? ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचाय्ये आदि और 
निश्चलदास पथ्यन्त जो तुम से अधिक पंणिडत हुए हैं उन्हं ने लिखा हे उस को ख- 
ण्डन करते हो ? हम को तो वासेष्ठ शंकराचाय्य और निश्चलदास आदि आविक दी- 
खते हैं । ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ¦ (नवीन) हम भी कुछ विद्वान्‌ 
हैं। ( सिद्धान्ती) अच्छा तो वासिष्ठ शंकराचाय्य और निश्चलदास के पक्ष का 
| हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन करते हैं जिस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है । 
| जो उन की और तुम्हारी बात अखण्डमीय होती तो तुम उन की युक्तियां लेकर 
हमारी बात को खडन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय 
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होवे, अनुमान हे कि शंकराचाय्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने ही के 
लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध 
करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं 
और जो इन बातें को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार 
सच्चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती ओर निश्चलदास का. 
पांडित्य देखो ऐसा है “जीवो ब्रह्माउमिन्नश्वेतनत्वात्‌ ” उन्हा ने “ढृत्तिप्रभाकर” में जीव 
ब्रहम की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रहम से अभिन्न है 
यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधम्यैमात्र से एक दूसरे 
के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता हे जसे कोई कहे कि “ पार्थिवी जला- 
ऽभिन्ना जडत्वात्‌ ” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न हे जैसा यह वाक्य संगत 
कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योकि जो 
अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्वादि धर्म्म जीव में ब्रहम से ओर सवगत सर्वज्ञता 
और निश्रीन्तित्वादि वेधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म ओर जीव भिन्न २ 
हैं जैसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि भमि के धर्म रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से वि- 
रुद्ध होने से प्रथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधम्य होने से 
जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं ओर न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को 
समझ लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिप्त ने योगवासिष्ठ बनाया है 
वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न वाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा 
सुना है क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन स- 
कते थे । ( प्रश्न ) व्यास जी ने जो शारीरक सूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की 
एकता दीखती है देखो:- 

सम्पाद्याऽऽविभेोवः स्वेन शब्दात्‌ ॥१ ॥ 

ब्राह्षेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 

~*~ ~ ~ ~ ~*~ 

[चाततम्मात्रेण तदात्मकट्वादेत्याडलामः ॥३े॥ | 

एवमप्यपन्यासात्‌ पूवभावादावरांध वाद्रायणः ॥४ ॥ 

अत एव चानन्याधपातः ॥ ५ ॥ वदान्तद०अ०४ । पा०४ ॥ 


स०१।५-७।९॥ 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 


4 अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूरव अक्मस्व- 
हि रूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमा- 


हड त्मा अपहतपापूमा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य्य प्रातिपय्येन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप ० 

| से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचाय्य का मत है ॥२॥ और औडुलोमि आ- = 

| चाय्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र न 
३ स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि | 
ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हें ॥ ४॥ योगी | 7 


ऐश्वयेसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं | 
आप अपना ओर सब का अघिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता हे ॥ ५ ॥ | 
(उत्तर) इन सूत्रों का अथे इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अथ यह है 
सुनिये | जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 
पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तयीमी ब्रह्म को 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिराहित 
ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है 
ऐसा जैमिनि आचाय्ये का मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छट शुद्ध चैतन्यमात्र 
स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी “तदात्मकत्व” अ्रथोत्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध 
| को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही 
| जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनान्दित होता 
है एसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं 
' परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता हे वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जेसा 
संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वेसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव 
एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐप्ता न हो तो 


| नेतरोनुपपत्तः॥ १। १ । १६ ॥ 
_ भदव्यपदेशाचच ॥ १ ॥ 9 । १७ ॥ 
` विशेषएभेद्व्यपदेशाम्यां च नेतरो ॥ १ । २। २२ ॥ 
प्रस्मिन्नस्य च तद्योग शास्ति॥ १ । १। १९ ॥ 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३१७ 


भ्रन्तस्तद्धमोॉपदेशात्‌ ॥ १ । १॥ ९० ॥ | 
भेदव्यपदेशाञ्चान्यः ॥ १ । १। २१ ॥ 
गुहां प्रविष्टावात्सानो हि तद्दशनात्‌ ॥ १ । २ । ११ ॥ 
तप्रनुपपत्तेस्तु न शारीर: ॥ १ । २। ३ ॥ 
अन्तयोम्यायेदैवादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ ॥ १ । २। १८॥ 
शारीरइचो ;भये$पि हि भेदेनेनमधीयते ॥ १। २। २०॥ 
व्यासमुनिकतवेदान्तसत्राणि ॥ 
ब्रह्म से इतर जीव सा्टकत्ती नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञ सामथ्येवाले जीव 
में सृष्टिकतृत्व नहीं घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥ “ रसं ह्येवायं लब॒ध्वान- 
न्दी भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं क्‍योंकि इन दोनों 
का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को 
प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म ओर प्राप्त होनेवाल जीव 
जु का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ 
दिव्यो हयमूत्तेः पुरुषः स बाहयाभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनिषदि स्रु २। 
ख १ । मं० २॥ 
दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमतत्वरहित, सब में पूरण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, 
द जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, 
प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे अ- 
.७ | थात्‌ सूक्ष्म जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवों से 
ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रक्ृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥ इसी स- 
बैन्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव 
आर ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ इस ब्रह्म के अ- 
न्तयीमि आदि धर्मे कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव 
व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हे 


> Rt 
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३१९ सयाथेप्रकाशः ॥ 


जैसे परमात्मा जीव से ।मैन्नस्वरूप हे बैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रथिवी आदि भूत, दि 
शा, वायु, सूयादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ 
“हां प्रविष्टों सुक्ृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव ओर परमात्मा 
भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया हे ॥ “ शारीरे मवः शारीरः ” 
श॒रारधारी जीव ब्रह्म नहीं हे क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ 
(अधिदेव) स देव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( आविमूत ) प्रथिव्यादि भूत ( अ- 
ध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित हे क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि 
धमे सवत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे क्योंकि ब्रह्म से 
जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ इत्यादि शारीरकसूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और 
जीव का भेद सिद्ध हे वेसे ही वेदान्तियां का उपक्रम ओर उपसंहार भी नहीं घट सक- 
ता क्याँकै “उपक्रम” अर्थीत्‌ आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” भ्र्थीत्‌ प्रलय भी ब्रह्म 
ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पाते और प्रलय भी ब्रह्म के 
धम हो जाते हैं ओर उत्पत्तिविनाशराहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रा में 
किया हे वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, 
सनातन, निश्रीन्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पाति ओर अज्ञान आदि का 
संभव किप्ती प्रकार नहीं हो सक्ता । तथा उपसंहार ( प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म 
कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इम 
वेदान्तियां की कल्पना झूठी हे ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बात हें के जो शास्त्र ओर 
प्रत्यत्तादि प्रमाणा से विरुद्ध हें । 
इस के पश्चात्‌ कुछ नैनियों ओर शंकराचाय्यं के अनुयायी लोगों के उपदश के 
संस्कार आयवत्त में फेले थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था शंकराचाय 
के तीन सो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ नि- 
स ने सत्र राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की तत्पश्चात्‌ 
भन्नहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान्‌ हुआ उस ने वैरा- 
ग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ दिया (विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
भोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण ओर काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया 
कि जिस के राज्य में कालिदास बकरी ,चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्ता 
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एकादशसपुल्लास; ॥ ३१९ 


राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना क्र ले जाता था उस को बहुत सा 
थन देते थे ओर प्रतिष्ठा होती थी । उप्त के पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना 
ही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गयां के पश्चात्‌ शैव आदि संप्रदा- 
यस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
से लके शोवों का बल बढ़ता आया शेवो में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी 
वाममार्गियो में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार 
ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शेव मत में प्रवृत्त हो गये और वाममागियों 
को भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी हे उस के उपासक और शेव 
महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्रा्त ओर भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु 
जितने वाममागीँ वेदाविरोधी हैं उतने शेव नहीं हैं । 

गश पक कपाल भस्सस्दत्राक्षावहानस ॥ 3 ॥ 

रुद्राक्ञान्‌ कएठदरी दहानपरिलितान्मर्तके विंदाती दे 

टु षट कणंप्रदेरी करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव । 

बाइवोरिन्दोः कलाभिः एथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌ 

वक्षस्यष्टाऽघिकं यः कलयति शतक स स्वयं नीलकण्ठ;॥२॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के 

कपाल में भस्म और कणठ में रुद्राक्ष नहींहे उप्त को धिक्कार है “त त्यजेदन्त्यनं यथा” 
उस को चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४० 
छः छुः कानों में, बारह २ करां में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा मं ओर हृदय मे 
१०८ रुद्रात्त धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सदश है॥ २ ॥ऐसा ही शाक्त 
भी मानते हैं पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शेवा ने सम्मति कर के भग लिंग का स्थापन 
किया जिस को जलाधारी और लिंग कहते हैं आर उस की पूजा करन लगे उन निलज्जा 
को तनिक भी लज्जान आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं? किसी कवि ने 
कहा है कि “स्वार्थी दोषं न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करनेमें दुष्ट कामों को 
भी शेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हें उसी पाषाणादि मूर्ति और भग लिंग की पूजा 
में सारे थम, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे | जब राजा भोज के पश्चात्‌ 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 


जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूत्तिस्थापन करने और दर्शन पर्शन को आने जाने लगे तब 
तो इन पोर्पो के चेले भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ 
दूसरों के मत और यवन लोग भी आय्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह 
श्लोक बनाया :- 
न वदेद्यावनीं भाषां प्राणः कण्ठगतेरपि । 
हर्तिंना ताडयमानोऽपि न गच्छज्जेनमन्विरम्‌ ॥ 
चाहे कितना ही दःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय भी 
क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छुभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त 
हस्ती मारने को क्यों न दोडा आता हो और जेन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो 
तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जेनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के 
सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलो को उपदेश करने लगे जब 
उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण 
है ? तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय पुराणादि 
के वचन पढ़ते और सुनाते थे जेसा कि दुगापाठ में देवी का वणन लिखा है राजा 
भोज के राज्य में व्याप्त जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर 
| खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पंडितों को हस्त- 
| च्छेदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने 
| नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक 
| इतिहास में लिखी हे कि जो ग्वालियर के राज्य “ भिड ” नामक नगर के तिवाड़ी 
ब्राह्मणों के घर में हे जिस को लखना के रावसाहब ओर उन के गुमास्ते रामदयाल चोबे- 
जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र 
| चार सौ और उन के शिष्यों ने पांच सहख छः सौ श्लोक युक्त अर्थात्‌ सब दश सहस्र 
श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र 
| महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी 
(मे तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही बढ़ता चला 
महाभारत का पुस्तक एक ऊट का बोझा हो जायगा और ऋषि मुनिया के नास से 


ग्शकुफसा 


Fe 


> 


दे ग्रन्थ बनावेंगे तो आर्य्यावत्तीय. लोग अमजाल में पडके वैदिकधमेविहीन होके . 
EF 


एकादशसम॒र्लासः ॥ ३२१ 


भ्रष्ट हो जायंगे । इस से विदित होता है कि राजा भोज को कुछ ९ वेदों का संस्कार 
था इन के भोजप्रबध मं लिखा हे कि:-- 
घट्येकया क्रोशादशकमशवः सुकत्रिमो गच्छाति चारुगत्या । 

वायं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्यण चलत्यजस्रम्‌ ॥ 

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पि लोग थे कि जिन्हों ने घोडे के 
आकार एक यान यंत्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घडी में ग्यारह कोश और 
एक घंटे में साढे सत्ताइशा कोश जाता था वह भूमि ओर अन्तारेक्ष में भी चलता था 
ओर दसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायंत्र के बल से नित्य 
चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यरो- 
पियन्‌ इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से राकने 
लगे तो भी मन्दिरों में जाने से रुक सके ओर जेनियों की कथा में भी लोग जाने लगे 
जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेली को बहकाने लगे तब पुराणियों ने वि- 
चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी हो जायंगे प- 
श्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनियां के सदृश अपने भी अवतार मंदिर मति 
आर कथा के पुस्तक बनावे इन लोगों ने जेनियों के चौबीस तीर्थकरों के सदश चो- 
वीस अवतार मंदिर ओर मूर्तियां बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर 
पुराणादि हैं वेसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ़ सौ वष के पश्चात्‌ वे- 
ष्णव मत का आरंभ हुआ एक शठकोप नामक कंजरवर में उत्पन्न हुआ था उस से 
थोड़ा सा चला उस के पश्चात्‌ मुनिवाहन भंगाकुलेत्पनन ओर तीसरा यावनाचार्य्य 
यवनकुलोत्पन्न आचायय हुआ तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चोथा रामानुज हुआ उस ने 
अपना मत फैलाया । शेवा ने शिवपुराणादि, शाक्तो ने देवी भागवतादि, वैष्णवों न बि- 
प्णुपुराणादे बनाये उन में अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे 
तो कोई प्रमाण न करेगा इसालेये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण ब- 
नाय । नाम भी इन का वास्तव में नवीन. रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने 
बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदाथ का नाम सनातन रख दे तो क्या 
आश्चर्य है £ अब इन के आपस के जेस झगडे हैं वैसे ही पुराणां में भी धरे हैं। 
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सयाथेभकाराः ॥ 


| ! देवीभागवत में “श्रीः”? नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी 
है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा-- 
उस देवी की इच्छा हुई तब उस ने अपना हाथ विसा उस से हाथ में एक छाला हुआ 
| उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा 
| ने कहा कि तू मेरी माता है में तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को 
क्रोध चढा ओर लड़के को भस्म करादेया और फिर हाथ घिसके उसी प्रकार दूसरा लड़का 
उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रक्खा उस से भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो उस 
को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव 
रक्खा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर 
सकता तू दूसरा खी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला 
कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी हे? देवी ने कहा कै ये दोनों तेरे भाई हैं इ- 
न्हो ने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला 
क्या करूंगा? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से 
होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ । वाहरे ! माता से 
विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समभना चाहिये ? 
पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा,विष्णु,रुद्र और इन्द्र इन को पालकी के उठानेवाले 
कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चोडे मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि उस 
देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कोन थे ? 
जो कहो कि देवी अनादि है तो नो संयोगजन्य वस्तु हे वह अनादि कभी नहीं हो 
सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी 
अच्छी बात निकलती हे £ जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्ण और ब्रह्मादि 
की चुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की 
बहत ज्ञद्गता लिखी है अर्थात ये सब महादेव के दास और महादेव सब का इश्वर है 
जो रुद्राक्ष अथात.एकं वृत्त के फल का गांठली आर राखधारण करने से मुक्ति मानते 
हैं तो राख में लोटनहारे गदहा आदि पशु और घुंबुची आदि के धारण करनेवाले भील 
कंजर आदि मुक्ति क्यों न पारवे और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख मं लोटने- 


वालों की मक्ति क्यों नहीं होती ? ( प्रश्न ) कालाग्नरुद्रोपानेषद् म भस्म लगान का 
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एकादशसमुक्लासः ॥ ३२३ 


विधान लिखा है वह क्या झूठा हे ? और “ ज्यायुष अमदग्ने०” यजुर्वेदवचन । 
इत्यादि वेदमंत्रों से भी भस्मधारण का विधान ओर पुराणों में रुद्र की आंख के 
अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष. हे इसीलिये उस के धारण में पुण्य 
लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और 
नरक का डर न रहे ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्द किसी रखोड़िया मनुष्य अथात्‌ 
राख धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि “ यस्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः” इत्यादि 
वचन उस में अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक़ वा इस.का 
वाचक कैसे हो सकती हे ? और जो “अ्यायुषं जमदग्नेः” इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म वा त्रि- 
पुंडू धारण के वाची नहीं किन्तु-“ चल्नुवैं जमदाग्निः” । शतप० । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र 
की ज्योति. ( ञ्यायुषम्‌ ) तिगुणी अर्थात्‌ तीन सो वपर्यन्त रहे और में भी ऐसे 
धर्म के काम करूं कि जिस से दृष्टिनाश न हो । भला यह कितनी बडी मूखेता की 
बात है कि आंख के अश्रपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टि- 
क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृत्त का बीज परमात्मा ने रचा है उसी 
से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, 


कमलाच्न, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सत्र जंगली | १ 
मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कत्तव्य । 


कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके 
अच्छे कमे करता है जो रुद्राक्तभस्मधारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के 
सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवाला से कुत्ता, सिंह, सप्प, वि- 
च्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरंगे : (प्रश्न) 
वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) यह भी 
वेदविरोधी होनेसे उन से भी अधिक बुरे हें । (प्रश्न) “नमस्ते रुद्र मन्यव ” । “ वेष्णव- 
मसि” । “ वामनाय च?।“ गणानान्त्वा गणपति हवामहे?” । “ भगवती भयाः? । 
“सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इत्यादि वेदप्रमाणों से शेवादिमत सिद्ध होते हैं पुनः क्यों 


खण्डन करते हो ? (उत्तर ) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय शद्ध नहीं होते क्योंकि | 
“रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकत्तो रुद्र अर्थात्‌ | 


दुष्टों को रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना 
¢ 


ह __ २४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


(नम इति अन्ननामनिघं० २।७ ) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण कर- 
ने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैव३” । 
| “विष्णोः परमात्मनो5थ भक्तो वेष्णवः”। “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गाणप- 
Ei तः” । “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः ”। “ सूयस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः 
1 सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वरके और भगवती सत्यभा- 
F षणयुक्त वाणी का नाम हे । इस में विनां समझे ऐसा झगड़ा मचाया हे जैसे:- 
| एक किसी वैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एकने 
दाहिने पग और दूसरे ने बाये पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि 
| एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर 
। : | रहाथा इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्यः पग 
1 पडा उप्त ने ले डडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या 
| किया ? चला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढा ? इतने में दूसरा 
ह | | चेला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुंचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने 
लगा देखा तो पग सूजा पडा हे बोला कि गुरू जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ १ 
गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया वह भी मूखे न बोला न चाला चुपचाप डण्डा उठा के 
बड़े बल से गुरू के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चखर से पुकार मचाई तब दोनों 
चेले डण्डा लेके पडे ओर गुरू के पगो को पीटने लगे तब तो बडा कोलाहल मचा 
शार लोग सुनकर आये कहने लगे कि साधू जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धि 
मान्‌ पुरुष ने साधू को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूखे चेला को उपदेश किया कै देखो ये दोनों 
| पग तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करनेसे उसी को सुख पहुंचता ओर दुःख देने 
से भी उसी एक को दुःख होता है ॥ 


जैसे एक गरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड स- 
 च्िदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामां का अथ जे- 
सा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्याये को न जानकर शेव शाक्त 
'वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करत हैं मन्दमति ! 
निक भी अपनी बुद्धि को फेलाकर नहीं तिचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, तत आ- 
| दि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सवोन्तयामी, जगदीश्वर के अनेक युरकमस्वभाव- 


| 
| 


i 


i Ee, Ss । «33... ऑन 


I 
शि 


र | ऋ 
एकादशसमुछासः ॥ ३२५ 
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युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर काकोप न होता होगा? 
अब देखिये चक्राङ्कित वेष्णवों की अद्भत मायाः- 
° ® ~ 
तापः पुण तवा नाममाला मत्रस्तथव च । 
~ शा बेद” e ऱ्य क 
असी हि पञ्व संस्काराः परमेकान्तहतवः ॥ 
च्य >: 
अतप्ततनूने तदामो अश्षत । इतिश्रुतेः ॥ 
द्ध ~ 
रामानुजपटलपद्धतो ॥ 
अथात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा ओर पञ्च के चिन्हा. को अग्नि में तपाके 
भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं ओर कोई उस दूध को 
पी भी लेते हैं अत्र देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता हो- 
गा ऐसे २ कर्मो से परमेश्वर को प्राप्त होने को आशा करते हैं और कहते हैं कि वि- 
ना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योकि वह (आमः) 
अथात्‌ कचा हे और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुंष जान 
उस से सब लोग डरते हैं वसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधो के चिन्ह देखकर य- 
मराज ओर उन के गण डरते हैं आर कहते हैं कि:-- 
= 
दोहा बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप आर माल। 
~ ~ 
यम डरपे काल कहे, भय माने भूपाल ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक छाप ओर माला धारण करना बड़ा हे। जिस 


>> 


से यमराज और राजा भी डरता है ( पुण्ड्रम्‌ ) त्रिशूल के सदश ललाट में चित्र नि- 
कालना ( नाम ) नारायणदास, विष्यादास अथात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना (माला) 
कमलगट्टे की रखना और पांचवां ( मंत्र ) जेसेः-- 
ओं नमो नारायणाय ॥ 
यह इन्हें ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्खा हे तथा । 
श्रीमन्नारायण चरणं दारणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयो के लिये बना रक्खे हैं। देखिये यह भी एक 


| 
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दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैता तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु 
मानते हें । इन मंत्रों का अथे-म नारायण को नमस्कार करता हूँ ॥ और में लक्ष्मीयक्त 
नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूं। ओर श्रीयुक्त नारायण को नम- 
स्कार करता हूं अथात्‌ जो शाभायुक्त नारायण हे उस को मेरा नमस्कार होवे ॥ जैसे 
वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से 
दाग देने के लिये जो वेदमंत्रका प्रमाण रक्खाहै उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:-- 
पवित्र ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राए प्याले विश्वतः । 
° 


अतप्ततनूने तदामो अइनुते शुतास इद्हन्तस्तत्समाशत ॥१॥ 


० 


३२६ 


Le 


तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पदे ॥२। ऋ०मं ०९। सु ०८३)सन्ञ्र १।२॥ | 
हे ब्रह्माएड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सवेसामथ्येयुक्त सवशक्तिमान्‌ | 

आप ने अपनी व्याक्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा हे उस आप का 
जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जि- 
तेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यी से रहित जो अपरिपक्क आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस 
तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आ- 
| चरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रका- 
शस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पावित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को 
| प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र 
| से “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा अवि- 
| द्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा असंभावित अथ इस मन्त्र का क्यों करते १ 


क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “ अतप्तभुजेकदेशः'? नहीं पुनः “अत- 

| प्तनू:”यह नख शिखाग्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके आग्नि ही से तपाना 

चक्रांकित लोग स्वीकार करं तो अपने २ शरीर को. भाड में झाक के सब शरीर को 

 जलावें तो भी इस मन्त्र के अथ से विरुद्ध है क्योंके इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र 
कम करना तप लिया हे ॥ 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रत तपः शान्त तपा दमस्तपः ॥ 
 _ त्तेत्तिरी० प्र १० । अ० ८॥ 
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इत्यादि तप कहाता हे अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, स- 
त्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्मे में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों 
में जाने से रोकना अथीत्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कमी का आचरण करना, वे- 
दादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पदाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धमंयुक्त 
कर्मो का नाम तप है धातु को तपाके चमडी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो ! च- 
क्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओ- 
र ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही 
के अन्था और भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभाडूम ने बनाया है उन में लिखा है:- 

विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 

इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हें शठकोप योगी शूप को बना बेंच क- 
र विचरता था अर्थात्‌ कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा 
सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध 
सम्प्रदाय तिलक चक्राङ्कित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चे- 
ला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस का चेला | 
जो कि यवनकुलोत्पन्न था जेस का नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य्य” भी कहते 
हैं उन के पश्चात्‌ “रामानुज,, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राङ्कत हुआ उस के 
पव कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़के संस्कृत में श्लोकबद्ध 
ग्रन्थ और शारीरकस्त्र ओर उपनिषदों की टीका शंकराचाय्ये की टीका से विरुद्ध बना- 
$ और शंकराचाये की बहुतसी निन्दा की जसा शंकराचाय का मत हे कि अद्वैत अ- 
थात्‌ जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ्या 
[यारूप आनित्य हे । इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म ओर माया तीनों नित्य हें । 
यहां शंकराचाय्ये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अ- 
च्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव ओर मायासाहित प- 
रमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सवथा व्यर्थ है। ये सवथा 
ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूतिपूजनादि पा- 
खण्डमत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं जसे चक्राकेत आदि वेद्वि 

राधी हैं वैसे शंकराचाय के मत के नहीं । 
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३२८ ससार्थप्रकाशः ॥ 


ह| | ( प्रश्न ) मूत्तपूजा कहां से चली? ( उत्तर ) जैनियों से। (प्रश्न ) जेनियाँ ने 
pd ‘~ 6 ~ न मी 
कहां से चलाई ? (उत्तर ) अपनी मूखेता से । ( प्रश्न ) जेनी लोग कहते हैं कि शान्त 
घ्यानावास्थत बेठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है 


( उत्तर ) जीव चेतन ओर मूत्ति जड़ क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड हो जायगा ? 
ह|| यह मूत्तिपूना केवल पाखरडमत है जनियों ने चलाई है इसलिये इन का खण्डन 

| F १२ वें समुल्लास में करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूत्तयो में जैनियां का अनुकरण 
£ 


IB $ ¦ | नहीं किया है क्योंकि जैनियो की मृत्तिया के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । 
ह|| (उत्तर ) हां यह ठीक है जो जेनियों के तुल्य बनाते तो जेनमत में मिल जाते इस- 
i लिये जनों की मूर्तियां से विरुद्ध बनाई क्योंकि जेना से विरोध करना इन का काम 
भै और इन से रोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित 
| श्रोर विरक्त मनुष्य के समान बनाइ हें उन से विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ट शङ्गारित स्त्री 
के सहित रंग राग भोग विषयासक्तिसहिताकार खडी और बैठी हुई बनाई हें । जेनी 
लोग बहुत से शंख घण्टा घारियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बडा कोलाहल करते 
हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जालसे 
बचके इन की लीला में आ फॅसे और बहुत से व्यासादि महर्षियो के नाम से मनमानी 
असंभव गाथायुक्त ग्रेथ बनाये उन का नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे 
ओर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त 
कहीं पहाड वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड दीं पश्चात्‌ अपने चेलो में प्रसि- 
द्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पावती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, वा 
लक्ष्मी नारायण और मैरव, हनुमान आदि.ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं 
| हम को वहां से ला, मन्द्रिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम 
| मनवांछित फल देवें जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपनी की ली- 
ला सनी तब तो सच ही मानली और उन से पछा कि ऐसे वह मूर्ति कहां पर है? तत्र 
| तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गलमे हे चलो मेरे साथ दिखला दूं तज तो वे अन्धे 
| उसधरत्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य में होकर उस पोपके पगर्म गिरकर कहा 


के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये आर हम मन्दिर 
उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना ऑर हम लाग भी 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३५८ 
इस प्रतापी देवता के दशन स्पशन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने 
लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छुल कपट 
से मूर्तियां स्थापन की । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ 
सकता इसलिये अवश्य मूत्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के 
सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि 
है १ ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सवव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन 
सकती और जो मूर्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये 
प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में इश्वर ने अद्भत 
रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त प्रथिवी पहांड आदि परमेश्वररचित महामूर्तियां कि 
जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उन को देखकर परमेश्वर का स्मरण 
नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण 
होता है यह तुम्हारा कथन सवेथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो पर- 
मेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त 
भी हो सकता हे क्योकि वह जानता है कि इस समयं यहां मुझे कोई नहीं देखता इस- 
लिये वह अनथे करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने 
से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सवदा सवेव्यापक्र 
सवीन्तयोमी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता ओर मानता है वह पुरुष सर्वत्र सवदा 
परमेश्वर को सब के बुरे भले को का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से 
अपने को पृथक्‌ न जानके कुकम करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं 
कर सकता क्योंकि वह जानता है जोमें मन वचन ओर कर्मे से भी कुछ बुरा काम करूंगा 
तो इस अन्तयीमी के न्याय से विना दंड पाये कदापि न बचूंगा और नामस्मरणमात्र 
से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी२ कहने से मुंह मीठा और नींबर कहने से 
कडुआ नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है) 
(प्रश्न) क्या नाम लेना सवेथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य 
लिखा हे! (उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्म- 
रण करते हो वह रीति झूठी है। (प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) वेदवि- 
रुद्ध । (प्रश्न) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? (उत्तर) 


न 
8७ 
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२३० सयार्थप॒काश; ॥ 


नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जेसे “ न्यायकारी ” इश्वर का एक नाम है इसं 
| से जो इस का अर्थ है कि जैसे पक्षपातरहित होकर परमात्मा सब का यथावत्‌ न्याय 
करतां है वसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न 
करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता हे । 
(प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव, विष्णु; 
गणेश, सूय्य और देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इस से 
उस की मूत्ति बनती हे क्या यह भी वात झूठी है? ( उत्तर ) हां२ झूठी क्याँके 
“अज एकपात्‌” “अकायम्‌ इत्यादि विशेषणा से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीर- 
घारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता 
क्योंकि जो आकाशवत्‌ सवेत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह 
एक छोटे से वीय्ये गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ सकता दे? आता जाता वह है 
कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिस के विभा एक परमाणु भी खाली नहीं है 
उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दशन करने 
की बात कहना हे। (प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में भी है पुनः चाहें किसी 
पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्या नहीं ? देखो ! :- 
न काष्ठ विद्यते देवो न पाषाणे न म्रूएमये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण-न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में हे किन्तु परमेश्वर 

तो भाव में विद्यमान हे जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है ( उत्तर )जब पर- 
मेश्वर सवित्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न 
करना यह ऐसी बात है कि जेमी चक्रवत्तीं राजा को सब राज्य की सत्ता से छड़ाके 
एक छोटी सी झोपडी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बडा अपमान है वैसा तुम 
परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका मंसे पुष्प पत्र 
तोडके क्यो चढाते ? चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जला के क्यों देते ? घंटा, 


AN 2 


' घरियाल, झांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो तुम्हारे हाथों में 


~ ~ ~ च NA ध 
है क्यों जोडते ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्या नेवेद्य धरते : 


जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंके उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक हे और 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३३१ 


तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण ल- 
कडी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढाते हो ? ओर व्याप्य की करते हो तो हम परमे- 


nin EE ESC EEE CCE FT PE RS WNP RRR 2 SASS 


~ 


क्यों नहीं बोलते १ ॥ 
अब काहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आ- 
धीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा 
पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जज में धृत दुग्ध दधि आदि और धूलि में मैदा शक्कर 
आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नही बनाते हो ? तुमं लोग दुःख की भाव- 
ना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और “सुख की भावना संदेव करते हो वह क्यों न- 
हीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता £ मरने की भावना 
नहीं करते कयां मर जाते हो ! इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नही क्योकि जेसे में वेसी 
करने का नाम भावना कहते हैं जेसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना ओर जल में 
अग्नि अगिन में जल समझना अभावना है क्योंकि जैसे को वेसा जानना ज्ञान और अन्य- 
था जानना अज्ञान हे इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना क- 
हते हो (प्रश्न) अजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहीं 
आता और आवाहन करने से झट आता ओर विसरेन करने से चला जाता है ( उत्तर) 
जो मन्त्र को पदकर आवाहन करने से देवता आ जाता हे तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं- 
हो जाती? और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता ? और वह कहां से आता और 
कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता ओर न जाता है जो तुम मन्त्रब- 
ल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव 
को क्यों नहीं बुला लेते ! और शत्र के शरीर में-जीवात्मा का विसनन करके कूयों न- 
हीं मार सकते ? । सुनो भाई ! भोल भाले लोगो | ये पोपजी तुम को ठंगकर अपना प्र-' 
योजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन 
करने का एक अक्षर भी नहीं है। (प्रश्न) :- 
प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मेहागच्छत 
सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । ३।न्द्रयाणाहागच्छन्तु सुख चिर ति- 
छन्तु स्वाहा ॥ . 
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३३२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


इत्यादि वेदमन्त्र हैं कया कहते हा नहीं हैं ? (उत्तर) अर भाई! बुद्धि को थोड़ी सी 
i तो अपने काम में लाओ ये सत्र कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्तरग्रन्थों 
$; की पोपरचित पंक्तियां हैं वेवचन नहीं । (प्रश्न) कृया तन्त्र झूठा हे ? ( उत्तर ) हां, 
0] सवेथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मात्ताविषयक वेदा म एकमन्त्र भी 
डट नही वेसे “स्नानं समपेयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अथात्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषा- 
4] णादिमूतिँ रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिमिरचेयेत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूर्ति बना 
४1 ! मादिरों में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्न ) जो वेदों 
1 10४ में विधि नही तो खंडन भी नहीं हे और जो खंडन है तो “प्राप्तो सत्यां निषेधः” मार्त के हाने 
ही से खडन हो सकता हूँ । (उत्तर) वांधे ता नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में कि- 
सी अन्य पदार्थ को पूजनाय न मानना ओर सवेथा निषेध किया हे क्या अपूवविधि 
नही होता ? सुनो यह हे :- 


। 
"104 अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भय इव 
| ते तमोयउ सम्भत्या« रताः ॥१॥ यञुः०॥ अ० ४० म० ९॥ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥२॥ यज्ञः० ॥ अ० ३२ । मं० ३ ॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यादेदसुपासते ॥ ३॥ 
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यन्मनसा न मनुते यनाहुमेना मतम्‌ । 
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दव ब्रह्म त्वं विद्धि नदं यादेदमुपासत ॥ ४ ॥ 
चक्षपा न पद्याते येन चक्षूँषि पश्यन्ति । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमपासते ॥ ५॥ 
यच्छ्रोत्रेण न झुणोति येन ओत्रामिद९ श्रुतम्‌ । 


~ 20. की, ~ 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
यञस्प्रऐेन न प्राणिति येन घ्राणः प्रणीयते । 
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तदेव ब्रह्म त्वे विद्ध नेदं यदिदमुपासते॥ ७ ॥ 
केनापनि०॥ 

जे असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपा 
सना करते हैं वे अन्धकार अथात्‌ अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं श्रौर संभूति जो 
कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और 
मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अ- 
थिक अन्धकार अर्थात्‌ महामूखे चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाकेश भोगते 
हैं ॥१॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा पारेमाण सादृश्य 
वा मूर्ति नहीं है ॥२॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यह जल है लीजिये वेसा विषय नहीं ओर 
जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवात्ति होती हे उसी को ब्रह्म जान और उपासना 
कर ओर जो उस से भिन्न है वह उपासनीयः नहीं ॥ ३ ॥ जो मनसे “ इयत्ता” कर- 
के मन में नहीं आता जो मन को जानता हैं उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपा- 
सना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस की उपासना ब्रह्म के स्थान में 
मत कर ॥४॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसीको तू 
ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उस से भिन्न सूये विद्युत्‌ और अग्नि 
रादि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥५॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे 
श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर ओर उस से भिन्न शब्दादि 
की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ६ ॥ जो प्राणां से चलायमान नहीं होता जिस 
से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह्‌ 
उस से भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥ ७ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं। नि- 
बेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहां से 
उठा देना “अप्राप्त” का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टों का 
संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के 
ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान मै प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि 
मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न ) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । 
(उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हें:--विहित--जो कत्तेव्यता से वेद में सत्यभा- 
षणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध --जो अकत्तेव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में 
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निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधम हे वैसे ही 
निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूतिपूजादि क- है. 


Le 


माँ को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं £ ( प्रश्न ) देखो! वेद अनादि हे उस समय मूर्ति | 


१ १ का क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुरा- 
F णां से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान ओर सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान 
. | में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये 
| मूर्तिपूजा है, यकि सीढी २ से चढे तो भवन पर पहुंच जाय पहिली सीढी छोड़कर 
ऊपर जाना चाहे तो नही जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी हे इस को पूनते २ 
हे जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा 
जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ 
सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करतार पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को 
भी प्राप्त होता है । जेसे लड़कियां गुडियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक स- 
 च्चेपति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपुना करना दुष्ट काम नहीं ( उत्तर ) 
| जत्र वेदाविहित धर्म ओर वेदाविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुन; तुह्मारे कहने से भी मर्तिपजा 
| करना अधर्म ठहरा जोर ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन ९ का प्रमाण करना जानो नास्तिक ही... 
होना है सुनो : -- 
____ नास्तकांवेदानन्दकः ॥ 9 ॥ सनु० २। ११ ॥ 
| या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २॥ 
` उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि काने चित्‌ । $ 
 _तान्यवाक्कालिकतया निष्फलान्यन्नुताने च ॥३ ॥ मनु 


 अ० १२।९५।९६॥ 
मन जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण कर- 
ह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रंथ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को 
ड़बानेवाले हैं वे सत्र निष्फल असत्य अ्रन्धकाररूप इस लोक ओर परलोक 
हे ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से 
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शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और झूठा है॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से 
लेकर जैमिनि महषिपयेन्त का मत हे कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही 
का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध जितने 
तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं और जो वेद से विरुद्ध पुस्तक हैं उन में 
कही हुई मूर्तिपूजा भी अधमेरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजासे नहीं बढ़ सकता किन्तु 
जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता हे इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान ब- 
द॒ता हे पाषाणादि से नहीं कया पाषाणादि मृतिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला 
सकता हे? नहीं मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं कन्तु एक बड़ी खाइ है जिस में गिरकर चकनाचूर 
हो जाता है पुनः उस खाइ से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हां,छोटे धार्मि- 
क विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्विया और सत्यभाषणादि परमे- 
श्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं जसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती हे किन्तु मृति- 
पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म 

यर्थ खोके बहुत २ से मर गये ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धम, 
अथे, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । 
मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ और सृष्टिविद्या 
हे इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता हैं ओर मूत्ति गाड़ियों के खेलवत्‌ नहीं किन्तु 
प्रथम अच्चराम्यास सुशिक्षा का होना गुडिया के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन 
है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सचे स्वामी परमा- 
त्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में 
स्थिर होना कठिन है इसलिये मूत्तिपूजा रहनी चहिये । ( उत्तर ) साकार में मन 
स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्याँके उस को मन भट ग्रहण करके उसी के एक २ 
अवयव में घूमता और दूसरे में दौड जाता है ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण में या- 
वत्सामथ्थ मन अत्यन्त दोडता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल 
भी नहीँ रहता किन्तु उसी के गुण कमे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न 
होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर 
हो जाता क्‍योंकि जगत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, घन, मित्र आदि साकार में फैसा रहता हे 


|. 


परन्त किसीं का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार मे न लगावे क्योंकि निरवयव | 
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होने से उस में मन स्थिर हो जाता है इसालेये मूत्तिपूजन करना अधर्म है । दू- 

सरा-उस में क्रोड़ो रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उस में प्रमाद 

होता है। तीसरा-स्री पुरुषा का मन्दिरो में मेला होने से व्याभिचार लडाई बखेडा और 

| रोगादि उत्पन्न होते हैं । चौथा-उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मान- 
के पुरुषार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हें । पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्ध- 
स्वरूप नाम चारत्रियुक्त मूत्तियाँ के पुजारियाँ का ऐक्यमत नष्ट होके ।करुद्ध मत में 
चलकर आपस में फूट बढ़ा के देशका नाश करते हैं । छःठा-उसी के भरोसे में शत्रु का 
पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हें उन का पराजय होकर राज्य स्वातन्ञ्य 
और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता हे ओर आप पराधीन भठियारे के 
ट्ट्दू और कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुःख पाते 
हैं । सातवां-नत्र कोई किसी को कहे कि हम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्थर 
| घरें तो जसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता हे वैसे ही जो परमेश्वर 
| के उपासना के स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्ट्ुद्धिवालों 
का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । आठवां-भ्रान्त होकर मंदिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमाथ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीडित 
होते ठगों से ठगाते रहते हैं | नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या, 
परस्त्रीगमन, मद्य मांसाहार, लडाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के सुख का 
मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दशवां-माता पिता आदि माननीयों का अपमान- 
कर पाषाणादि मूर्तियां का मान करके कृतध्न हो जाते हैं। ग्यारहवां-उन मूर्त्तियों को 
कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं । बारह॒वां- 
| पुजारी परस्तरिया के संग और पुजारिन्‌ परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर ख्री- 
| पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं । तेरहवां-स्वामी सेवक की आज्ञा 
| का पालन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । 
> 7-१ चोदहवां-जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड बुद्धि हो जाता है क्योंकि 
| ध्येय का जडत्व धर्म अन्तःकरणद्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पंद्रहवां-परमेश्वर 
 |ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये 
| बनाये हैं उन को पुजारी जी तोड ताड कर न जाने उन पुष्पा की ..कितने दिन तक 
॥ x 


PT 
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सुगन्थि आकाश में चढ़ कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक 
उस का सुगन्ध होता उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल 
सड कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये 
पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? | सोलह॒वां--पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और 
अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड्‌- 
के उस से इतना दुर्गन्ध आकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के मलका, और सहस्राँ 
जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष 
आते हैं इसलिये सवथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्हो 


२ ७०५ 
र 


ने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वीक्त दोषों से न बचे न बचते 
हैं और न बचेंगे ॥ 

( प्रश्न ) किती प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्य्या- 
त्ते में पंचदेवपूजा शब्द प्राचोन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतन 
पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य्य की मूत्ति बना कर पूजते हैं यह 
पेचायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर ) किसी प्रकार की मूत्तिपूजा न करना किन्तु 
“ूत्तिमान्‌”जो नीचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचदेवपूजा 
पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूढो ने उस के उत्तम 
अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पांचों की मूत्तियां 
बनाकर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और 
वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा यह है सुनोः- 


मा नो वधीं: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यजुः० । 
ग्र» १६।म° १५॥ 

आचाय्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
झथर्वे० कां० ११ । व० ५। मं० १७॥ 
अतिथिशृहानागच्छेत्‌ ॥ अथव ° ॥ 

कां० १५॥ व० १३ । सं० ६॥ 


जाउ? ऐप ड हे... 
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३३८ सयार्थभकारा! ॥ 


` अर्चत प्राचत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥ 
॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वासव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 

तेत्तिरीयोपान ० ॥ वछी ० १ । अनु ० १॥ 

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ 

शतपथ० काँ०१४ । प्रपाठ० ६ ॥ ब्राह्म ०७ । कोडिका१० ॥ 

मांतृदेवो भव पितृदेवो भव आचायंदेवो भव अतियि- 

देवो भव ॥ तेत्तिरीयोपनि० ॥ व० १ । अनु० ११॥ 

पितृभिन्रोताभिउचैताः पतिमिर्देवरैस्तथा । 

` पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्साभेः ॥ मनु० 
० ३1५५ | 
उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ मनुस्सृतो ॥ 
प्रथम माता मृत्तिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन धन से सेवा 

| करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताडना कभी न करना । दूसरा पिता सत्क- 
| सव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य जो विद्या का देने 
वाला ह उस की तन मन धन से सेवा करनी । चोथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, नि- 
प्कपटी, सब की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब 
| को सुखी करता हे उस की सेवा करें। पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी 
| पूजनीय हे । ये पांच मूर्त्तिमान्‌ देव जिन के संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, स- 

| त्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की 
 सीक्षियां हैं इन की सेवा न करके जो पाषाणादिमाते पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं । 
(प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्त्तिपूजा भी करें तब तो कोइ दोष नहीं £ 
(उत्तर ) पाषाणादि मृत्तिपजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मृत्तिमानों की सेवा करने 
ही में कल्याण है बड़े अनथे की बात है कै साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक 
देबा को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार किया ! इस को लोमा न इसी।लेय 


Pires me os: 
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एकादशसमुल्लास; ॥ ३२९, 


स्वीकार किया हे कि जो माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं 
खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पडेगा इस से पाषाणा- 
दि की मूर्ति बना उस के आगे नेवेद्य घर घंटानाद टंटं पूंप ओर शंख बजा, कोलाहल 
कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌“त्वमंगुष्ठ गृहाण भोजनं पदार्थ वाऽहं ग्रहीष्यामि” जैसे कोई 

किसी को छले वा चिडावे कि तू घंटा ले ओर अंगूठा दिखलावे उस के आगे से सब 

पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पजारियों अथात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं 

की हे । ये लोग चटक: मटक चलक झलक मत्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य 

बन ठन के विचारे निबुद्धि मू अनाथां का माल मारके मोज करते हे. जो कोई धा- 

मिक राजा होता तो इन पाषाणाप्रियों को पत्थर तोड्ने बनाने ओर घर रचने आदि का- 
मों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता । (प्रश्न जिस स्री आदि की पाषा- 
णादिमत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे वीतराग शान्ति की मृत्ति देखने से वैरा- 
ग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति 
के जडत्व. धर्म आत्मामें आने से विचार शक्ति घट जाती हे विवेक के विना वैराग्य, वे 

राग्य के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है 
सो उनके संग उपदेश और उन कें इतिहासादि के देखने से होता है क्योकि जिस का 
गण वा दोष न जानके उस की मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति होने का 
कारण गणाज्ञान. हे । ऐसे मृत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आयावत्त में निकम्मे पूजा- 
री मिन्नक आलसी पुरुषार्थरहित क्रोडो मनुष्य हुए हें सब संसार में मूढता उन्हीं ने 
केलाई हे झूठ छल भी बहुतसा फला हैं । ( प्रश्न ) देखो काशा म “्ररङ्गजेबः? बा- 
दशाह को “लाटमैरव” आदि ने बड़े? चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को 
तोड़ने गये और उन्हा ने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े भमरे निकल- 
कर सब फौजः को व्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं 
किन्त वहां भमरे के छुत्ते लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही कूर है जब कोई उन को छेड़े 
तो वे काटने को दौड़ते हैं । और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारी- 
जी की लीला थी। (प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में 
और वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है £ 


( उत्तर भला निसके कोटपाल कालमैरव लाटभैरव आदि भत प्रेत और गरुड़ आदि | 
x 


rer 


३४० सयार्थप्रकाशः ॥ 
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उन्हों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में 
कथाह कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े २ भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों 
को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पापाण क्या लड़ते लड़ाते 
जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोडते फोडते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों 
ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया 
जब काशी में कालभेरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलयसमय में भी काशी का 
नाश होने नहीं देते तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मंदिर का 
क्यों नाश होने दिया? यह सब पोपमाया हे ॥ 
(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूट कर वहां के श्राद्ध के पुण्यप्रभा- 
व से पितर स्वगे में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी 
बात झूठी है १( उत्तर) सवथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पि- 
ण्डो को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हें उन का व्यय गयावाल वेश्यागमनादि 
पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता £ और हाथ निकलता आज कल कहीं 
नहीं दीखता विना पणडों के हाथों के । यह कभी किसी धत ने प्रथिवी में गुफा खोद 
उस में एक मनुष्य बैठाय दिया होगा पश्चात्‌ उस के मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया 
होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इंस प्रकार ठगा हो तो आश्चय्य नहीं वेसे हा वेजनाथ को रावण लाया था यह भी 
मिथ्या बात है । ( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाच्षा आदि देवी को लाखों 
मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं हे १ ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये अन्धे लोग 
के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाडे में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे ही 
हम एक मूख के पीछे दूसरे चलकर मूर्तिपूजारूप गढ़ में फँसकर दुःख पाते हैं। (प्रश्न) भला यह 
ह. ४ तोजान दो परतु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चन्दन का 
लकडा समुद्र में से स्वयमेव आता हे । चूल्हे पर ऊपर २ सात हण्डे धरनेसे ऊपर २ के पाहिले? 
पकते हैं ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुष्ठी हो जाता है और रथ 
आपसे आप चलता पापी को दशन नहीं होता हे इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर 
बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पण्डा एक बढ़३ मरजाने आदि चमत्कारों 
को तुम झूठ न कर सकोगे : (उत्तर) जिसने बारह वर्षेपर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह 


र > 
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एकादशसमुल्लास; ॥ ३४१ 


विरक्त होकर मथुरा में आया था मुझ से मिला था मैं ने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये 
सब बातें झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता 
है तब नोका में चन्दन की लकडी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग 
जाती हे उस को ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके 
रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः और 
बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं उन हंडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छः चूल्हों 
पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बीचके हंडे में उसी समय चावल डाल छु; चू- 
इहों के मुख लोहे के तों से बन्द कर दर्शन करनेवाला को जो कि धनाढ्य हों बुलाके 
दिखलाते हैं ऊपरर के हंडा से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे 
चावल निकाल दिखाके उन से कहते हैं कि कुछ हण्डा के लिये रख दो आंख के अन्धे 
गांठ के पूरे रुपये अशफीं धरते और कोई२ मासिक भी बांध देते हैं शुद्र नीच लोग मं- 
दिर में नेवेद्य लाते हैं जब नेवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं प- 
श्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर पहुंचांते और दीन गृहस्थ और साधू 
सन्तो को लेके शूद्र और अन्त्यजपर्यन्त एक पाक्त में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन 
करते हैं जब वह पंक्ति उठती हे तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महा- 
अनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का जेठा न खाके अपने हाथ बना 
खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी 
बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्ना- 
थपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं नित्यप्रति जूंठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और 
यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भेरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और ब- 
-& लदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री ओर माता के स्थान 
बैठाई है जो भेरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ 
कला बनाई हैं जब उन को सूधी घुमाते हैं घूमती हैं तब रथ चलता है जब मेले के बीच में 
पहुंचता है तभी उस की.कील को उलटी घुमा देने से रथ खडा रह जाता है पूजारी लोग 
पुकारते हैं दान देओ पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावें अपना 
धर्म रंहे जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है 
तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओद्‌ कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड स्तुति करता है 


| 
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कि “ हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्खो ” इत्या- 
दि बोल के साष्टाङ्ग दंडवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता हे उसी समय कील को सधी घमा 
देते हैं ओर जय२ शब्द्‌ बोल. सहस्रो मनुष्य रस्सी खीचते हैं रथ चलता है । जब बहुत 
से लोग दशन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर हे कि जिसमें दिन में भी श्रन्थरा रहता है 
आर दीपक जलाना पड़ता हे उन मूर्तियों के आगे खैच कर लगाने के पडदे दोनों ओर रहते 
हैं पंडे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओरवाले ने पर्दे को खींचा झट मातें आड में आ 
जाती हे तब सब पंडे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट धरो तुम्हारे पाप छूट जायेंगे तत्र दर्शन 
होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूर्ता के हाथ लूटे जाते हैं ओर भट पदो दूसरा खैंच 
लेते हैं तमी दशन होता हे तत्र जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके खाके तिरस्कृत 
हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वही हे जिस के कुल के लोग अबतक. कलकत्ते में हैं 
वह्‌ धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर 
बनावाया था, इसालेये कि आर्यावत्त देश के भोजन का बखेडा इस रीति से छुड़ावें परः 
न्तु. वे मूख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन रिल्पियो ने 
मन्दिर बनाया राजा पंडा और बई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्र- 
धान रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उन्हा ने संमति करके उसी समय अर्थात्‌ क- 
लेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मत्त का हृदय पोला रक्‍खा.हे उस 
में सोने के सम्पुट में एक शालगराम रखते हैं कि जिप्त को प्रतिदिन धो के चरणामृत 
बनाते हैं उस पर रात्री की शयन आत्ता में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया 
होगा उस को घो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कभी मर गये 
होंगे मरे तो इस प्रकार और मोजनभट्टो ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अ- 
पने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी: झूठी बातें पराय धन 
ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं। 

( प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता हे क्या यह 
भी बात कठी हे? (उत्तर) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अंधेरा रहता हे दीपक 
रात दिन जला करते हें जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजली के समान 
दीपक का प्रतिविम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं न पाषाण घटे न बढे जितना का 
उतना रहता है ऐसी लीला करके बिचारे निबुद्धियां को ठगते हैं ( प्रश्न ) रामेश्‍वर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


.. मा त रा”, 


7 


चा 


एकादरासमुल्ठास* ॥ ३४३ 


को रामचन्द्र ने स्थापन 1केया है जो मूर्तिपूजा वेदाविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्था- 
पन क्यों करते ओर बाल्मीकिजी रामायण में कयां लिखते £ ( उत्तर ) रामचन्द्र के 
समय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह ठीक है कि दात्तेण 
देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब राम- 
चन्द्र सीता जी को ले हनुमान्‌ आदि के साथ लंका से चले आकाशमार्ग में विमान पर 
बैठ अयोध्या को आते थे तब सौता जी से कहा है किः- 


अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्दिभुः । 


सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ ॥ बाल्मीकिरा० | 
७ ७. १५ 5 
लकाका० सग १२५० | इला० २० ॥ 
हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घुमते थे ओर इसी स्थान में चा- 
तुर्मास्य किया था ओर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सवत्र वि 
भु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा हे उस की कृपा से हम को सब साम- 
ग्री यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांध कर लंका में आके उस रावण को 


मार तभ को ले आये इस के सिवाय वहां बाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।(प्रश्न) 
“रडूगहे कालियाकन्त को।जिस ने हुक्का पिलाया सन्त को” 

दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूत्ति है वह अबतक हुक्का पिया करती है जो 
मर्त्तिपता झठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय । ( उत्तर ) झूठी २ यह 
सब पोपलीला है. क्योंकि - वह मूर्तिका मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में 
निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पेच- 
वान लगा मुख में नली जमा के पडदे डाल निकल आता होगा तभी पीछेवाला आ- 
दमी मख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और 
मख के. साथ लगा होगा जब पीछे फूंकें मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रो 
से धआं निकलता होगा उस समय बहुत से मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धन- 
रहित करते हांगे । 

( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्त्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई एक 
सवा रत्ती सोने में कई मन की मूर्त्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नही १ ( उत्तर ) 


a 
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नही वह भक्त मूर्ति को चुरा लाया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूत्ति का तुलना 
किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा । 
( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथ जी प्रथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार 
था क्या यह भी मिथ्या बात है? ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक 
पाषाण लगा रक्ख उस के आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी जब “महमूदगृज़नवी” 
आ कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी 
भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी 
पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “ हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाल ह- 
मारी रक्षा कर, ओर वे अपने चेले राजाओं को समभाते थे [कें “आप निरचन्त रहिये 
महादेव जी भैरव अथवा बीरभद्र को भेज देंगे वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे वा अधा 
कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान्‌ दुगी और भेरेव ने स्वम दिया 
है कि हम सब काम कर देंगे” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से 
विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा [के अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूत्त 
नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादे बह- 
कावट में रहे जत्र म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लियां तब दुदशा से भागे, कितने 
ही पोप पुजारी और उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा के 
तीन करोड़ रुपया ले लो मन्दिर ओर मति मत तोडो मुसलमानों ने कहा कि हम “बुत्परस्त” 
नहीं किन्तु “बुतशिकन्‌” अथात्‌ मूर्त्तिपूजक नहीं किन्तु मूत्तिभंजक हैं जाके भाट मन्दिर 
तोड़ [दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पाषाण एथक होने से मूत्ति गिर पड़ी 
जब मूर्ति तोडी तब सुनते हैं कि अठारह कोड के रत्न [निकले जब पुजारी और पोपों 
पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलाओ मार के मारे भट बतला [दिया तब 
सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उन के चेलों को “गुलाम ”विगारी बना पिसना 
पिसवाया, घास ख़दवाया, मल मूत्रादि उठवांया, ओर चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों 
पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्‍वर की भक्ति न की : जो 
म्लेच्छो के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां हैं उन 
के स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पाषाणों 
की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के न लगी जो 
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किसी एक श्रंवीर पुरुष की मूत्तिके सहश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथा- 
शक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता । 

(प्रश्न ) द्वारिका जी के रणछोड़ जी नित ने “नसीमहिता” के पास हुंडी भेज दी 
आर उप का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या कूठ हैं ? (उत्तर) किसी साहू- 
कार ने रुपये दे दिये होगे किसी ने कठा नाम उडा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । 
जब संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपो के मारे मान्देर मूर्तियां अगरेजी ने उडा दी था तत्र 
मूत्ति कहां गई थी प्रत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की और लडे शत्रुओं को मा- 
रा परन्तु मूत्ति एक मकती की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो 
इन के धुरे उड़ा देवा और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक मार 
खाय उस के शरणागत क्या न पीटे जायें १] 

( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी हे सब को खा जाती है और प्रसाद्‌ देवे तो 
आधा खा जाती ओर आधा छोड देती हे मुसलमान बादशाहो ने उस पर जल की न- 
हर छुडवाई और लोहे के तवे जडवाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रक्री वैसे 
हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड पर दिखाई देती, पहाड को गजेना क- 
रती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनजन्म नहीं होता, ठूमरा बां- 
धने से पूरा महापुरुष कहाता जबतक हिंगलाज न हो आवि तब तक आधा महापुरुष 
बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं १( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्चा- 


लामुषी पहाड़ से आगी निऋज्ञती है उप में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे ब- 


घार के घी के चमचे में जाला आ जाती अलग करने से वा फक मारने से बुझ जाती 

ओर थोडे से घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी च- 

लहे की ज्वाला में जो डाला जाय सत्र भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब 
~ ७ ~ मन्दिर ~ 

को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है? विना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर 

नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पूजारि- 

यों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल ओर दल्दल का कुड बना रक्खा है 


निस्त के नीचे से बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूढ मानते हैं योनि का यंत्र 
उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और ठमरे भी उसी प्रकार पोपली- 


ला के हैं उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें तो क्या महापुरुष 
हो जायगा? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है । छ; 
99 
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सा णा । क >` 
( प्रश्न ) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा, ओर 
एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसंर में वेडे तरते, अमरनाथ में आप से आप 
- सिंग बन जाते; हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दशन देकर चले नाते हैं 
क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, उस तालाब का नाममात्र अम- 
तसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का -जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अ- 
मतसर धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियां के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? 
भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी निस से नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम के 
पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेडा तरने में कुछ कारीगरी होगी 
अमरनाथ में बर्फ के पहाड बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कोन आश्‍चथे 
है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की. आड में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला 
कर टका हरते होंगे । | ब 
DN (प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन 
3 में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गेगोत्तरी में गोमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी 
नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छःमहीने तक मनुष्य और छः 
महीने तक देवता करते हैं, महादव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुङ्ग- 
नाथमें जानु, पग अमरनाथ में इन के दर्शन पर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार 
और बद्री से स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकता है इत्यादि बातें केसी हैं ? (उत्तर) हर- 
द्वार उत्तर सें पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हरकी पेड़ी एक स्नान के लिये 
कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है सच पूछो तो “हाडपैडी” है क्योंकि देशदेशान्तर 
के मृतकों के हाड उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे 
अथवा नहीं कटते, “ तपोवन”? जब होगा तब होगा अब तो “ भिक्षुकवन” हे तपो- 
वन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता हे क्योंकि वहां 
बहुत से दुकानदार झूठ बोलनेवाले भी रहते हें । “ हिमवतः प्रभवति गंगा ” पहाड़ 
के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेव,लों ने बनाया होगा और 
| बही पहाड पोप का स्वगे है वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियाँ के लिये अच्छा 
' | है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपोडो की 
| लीला है श्रोत जहां अलखनन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहां देवता वसते हे | | 


का 
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ऐसे गपोड़े न मारें तो वहां कोन जाय £ और टका कोन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं 

है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीन युग की भूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश 

वीस पीढ़ी की होगी जेसी खाखियों की धूनी और पार्सयों की श्रम्यारी संदेव जलती 

रहती हे, तप्तकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊप्मा गर्मी होती है उस में तप कर जल 

आता हे उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता 

हे इस से ठण्डा हे, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी हे परन्तु वहां भी एक जमे 

हुए पत्थर पर पुजारी वा उन के चेला ने मन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पुजारी पंडे 
आंख के अंधे गांठ के प्रों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं वैसे ही बद्रीनारायण में 

ठग विद्यावाले बहुत से. बेठे हैं “रावल जी” वहां के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अनेक खी रख 
बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर ओर पंचमुखी मृत्तिका नाम धर रक्खा हे जब कोई न पूछे तभी 
ऐसी लीला बलवती होती है परन्तु जेसे तीर्थ के लोग धृत्त धनहरे होते हैं वैसे पहाडी लोग 
नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पतित्र है । (प्रश्न) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी 
काली अ्रष्टमजी प्रत्यक्ष सत्य हे विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती. हे और उस 
के बाडे में मक्खी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीथराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना 
के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कडे बार उड़ कर सत्र 
बस्ती सहित स्वग में चली गई, मथुरा सत्र तीर्थो से अधिक, वृन्दावन लीलास्थान, और गोबडेन 
ब्रजयात्रा बडे भाग्य से होती हे, मय्यंग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्या का मेला होता है क्या 
ये सब बातें मिथ्याहें ? (उत्तर)प्रत्यच्ष तो आंखों से तीनों मूर्तियां दीखतीं हैं कि पाषाण की 
मर्तियां हैं और तीन काल. में तीन; प्रकार के रूप होने.का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि 
आभूषण पाहिराने की चतुराई हे और मक्खियां सहस्रां लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से 
देखा है; प्रयागःमें कोई नापित श्लोक बनाने हारा अथवा पोपजी को: कुछ धन देके मुण्डन 
कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयागं में स्नान करके स्वगे को जाता 
तो लौट कर घर में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु घर को सब आते हुए दीखते हें 
अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उस का जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम 
कर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी-नाम टका लेनेवालों ने धरा है जड में राजा प्रजा- 
भाव कमी नहीं हो सकता, यह बड़ी असम्भत्र बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती | 


गधे भगी चमारे नाजरू सहित तीन बार स्वगे में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की 
2४ El OE 5 
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x र 
३४८ सत्याथेप्रकाश; ॥ 


आका काका या या क क क क ७ ७ क क क क क या क क क क स २. 2० 2 २०.3 2.2. 29 23 TASS TA TNT SATAY से 


वहीं हे परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोडा शब्द- 
रूप उडता फिरता है ऐसे ही नेमिषारएय आदि की भी इन्हीं लोगों ने लीला जाननी 

४ मथुरा तीन लोक से निराली ” तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीलाधारी 

हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है । एक 

चोबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खडे रह कर बकते रहते हैं ला- 

आ यजमान! भांग मची और लड़डू खावें पीवें यजमान की जय २ मनावें, दूसेर जल 

में कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पडता है, 

तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगडी टोपी गहने और जते तक भी न 

छोड़ें काट खावें घकेदे गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोप जी के चेलो के 

पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्द्रों को चना गुड आदि ओर चोबो 

की दक्षिणा ओर लडडुआंसे उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जत्र था 

तब था अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला लल्ली ओर गुरू चेली आदि की लीला फेल रही 

है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवद्धेन और ब्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है कुरु- 
क्षेत्र मे भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी 
पुरुष हे इस पोपलीला से एथक हो जाता है । ( प्रश्न ) यह मूत्तिपुना और तीर्थ 
सनातन से चले आते हैं भूठे क्योंकर हो सकते हैं १ ( उत्तर तुम सनातन किस को 

कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद ओर ब्राह्मणादि 
ऋषिमुनिकृतत पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों नहीं ? यह मूत्तिपजा अढ़ाई तीन सहस 
वर्ष के इधर ९ वाममार्गी ओर जेनियों से चली हे प्रथम आर्यावत्ते में नहीं थी ओर 
ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियो ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुजूजय ओर आबू 
आदि तीथ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इन के आरम्भ 
की परीच्ता करना चाहें वे पंडा की पुरानी से पुरानी बही ओर तांबे के पत्र आदि का 
लेख देखे तो निश्चय हो जायगा कि ये सत्र तीर्थ पांच सौ अथवा एक सहस्र वष से 


इधर ही बने हैं सहर वर्ष के उधर का लेख किसी के पास. नहीं. निकलता इस से 


आधुनिक हैं। (प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अथोत्‌ जैसे “ अन्यक्षेतरे 
कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति’? इत्यादि बातें हैं वे सची हैं वा नहीं ¦ ( उत्तर ) नहीं, 


_॥ क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्रं को धन राजपाट, अन्धों को आंख मिल जाती, 
५__----:एा॥::::२>>फ्््-:> | ५ 
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एकादशसमुल्लासः ॥ ३४९ 


कोढ़ियों का कोढ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इसालिये पाप वा पुण्य किसी का 
नहीं छूटता ( प्रश्‍न ) :- 
गङगागङगेति यो व्रयाद्योजनानां दातेरापे । 


८०. 


मच्यते सत्रपापभ्यो विष्णलोक स गच्छाति ॥ १ ॥ 

हारहरात पापान हारारत्यच्रदयम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रातःकाले शोक दृष्टा निरि पापं विनइयति । 

प्राजन्मकतं मध्याहने सायाहने सप्तजन्मनाम्‌॥ ३ ॥ 

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सेकडो सहस्र कोश दूरं से भी गंगा २ कहे 

तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अथोत्‌ वैकुण्ठ को जाता है ॥ १।।५रि” 
इन दो अक्षरों का नामाचारण सब पाप को हर लेता है वेसे ही राम, कृष्ण, शिव,भग- 
वती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ 
लिङ्ग वा उस की मार्स का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दशन से जन्म 
भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दशेन का 
माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा ? (उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का ? 
क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप 
कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहै और पाप करने से कोई भी न डरे जै- 
से आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूढों को विश्वास है कि हम पाप कर 
नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप 
करके इस लोक और परलोक का नाश करते हें । पर किया हुआ पाप भोगना ही पडता 
है (प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? ( उत्तर) हैः-वेदादि सत्य- 
शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, 
निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचय्यसेवन, आचार्य 
अतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, 
सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषाथै, ज्ञान विज्ञान आदि झुभगुण कमे दुःखों से तारनेवाले होने 
से तीथ हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीथे कभी नहीं हो सकत क्योकि“ जना यैस्तरन्ति 
तानि तीथीनि ” मनुष्य जिन करके दुःखोसे तरं उन का नाम तीथेहै जल स्थल तराने 


x 
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॥ काले नहीं किन्तु डुबा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका आदि का. नाम तीर्थ हो सकता 
h है क्योकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 
[| समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ । पा० ४३ । १०८ ॥ 
| नमस्तीथ्योय च ॥ यजुः ॥ अ० १६॥ 
F kh जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और: एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सतीर्थ्य 
नज अर्थात्‌ समानतीथेसेवी होते हैं जो वेदादि शास्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में | » 
३ ‘i साधु हो उस को अन्नादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ. कहाते हें | 


| नामस्मरण इस को कहते हैं कि. :- 
या यस्य नाम महद्यहाः ॥ यज्ञः । अ० ३९ | सं० ३ ॥ 
1 का" परमेश्वर का नाम बडे यश अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, 
हः! ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से. 
हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरां का ईश्वर, ईश्वर सामथ्येयुक्त, न्यायकारी 
कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सरवेशाक्तेमान्‌ अपन सामर्थ्य. [ 
ही से सब जगत्‌ की उत्पाते स्थिति प्रलय कत्ती सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्म विः [| ६ 
| विध जगत्‌ के पदार्थो का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक, होकर रक्षा करता, महादेव. 
सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्था को अपने. में धारण करे | 
` अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समर्था में समर्थ हो, सामर्थ्यो को बढ़ाता जाय, अधर्म. कभी: | 
| न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार साधनों को समर्थ करे,शिल्पविद्या से नाना प्र- 
कार के पदाथा को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समभे, सब. | 
की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवाला को प्रयत्न से 
ह और सज्जना की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामां का अर्थ. जानकर परः 
मेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कम स्वभाव को करते. जाना ही. | 
| परमेश्वर का नामस्मरण है । (प्रश्न ):- 
x . , शसरुत्रद्मा गरुवष्णगरुद्वा महरवरः 


 गुरुरव पर ब्रह्म तस्म श्रागरव नम: ॥ 
इत्यादि गुरुमाहात्म्य ता सच्चा है ? गुरु के पग थोके पीना जेसी आज्ञा करे वेसा | 
न पि 


२+ 


एकादशसमुर्लासः ॥ ३५१ 


करना गुरु लोभी तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम 
के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरू को जानना, चाहे गुरू जी कैसा ही 
पापकरे तो भी अश्रद्धानकरनो, सन्त वा गुरूके दशन को जाने में पग २ में अश्वमेध का 
फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं? (उत्तर ) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और पर 
ब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कमी नहीं हो सकता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता 
भी एक बड़ी पोपलीला हे गुरु तो माता, पिता, आचार्य और श्रतिथि होतेहें उन की सेवा 
करनी, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, 
क्रोधी, मोही और कामी हो तो उस को सर्वथा छोड देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से 


न माने तो अर्ये पाद्य अर्थात्‌ ताडना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष न- 


हीं जो विद्यादि सइगुणों में गुरुत्व नहीं है कूड मुंड कण्ठी तिलक वेदाविरुद्ध मन्त्रोप- 
देश करनेवाले हैंवे गुरू ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं नेसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियां 
~ NA 


से दुध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेसे ही शिष्या के चेले चेलियां के धन हर के 
अपना प्रयोजन करते हैं वे:- र 


दो० लोभी गुरू लालवी चेला, दोनों खेलें दाव । 
भवसागर में डूवते, बैठ पथर की नाव॥ 


गुरु समझे [के चेले चेली कुछ न कुछ देवेहीगे और चेला समभे कै चलो गुरु 
झठे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में 
डनते हैं जैसे पत्थर की नौका में बेठनेवाले समुद्र में डून मरते हैं ऐसे गुरु और चेलों 
के मख पर धड राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसा- 
गर में पडेगा । जैसी लीला पुजारी पुराणिया ने चलाई है वेसी इन गडरिये गुरुओं 
ने भी लीला मचाई हे यह सत्र काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप 
दुःख पावे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता 
आदि भी इन्हीं कुकमी गुरु लोगों ने बनाई हैं । ( प्रश्न ):- 


झष्टादशपराणानां कत्तो सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
इातहासप्राणाभ्यां वेद थमपद्धहयत्‌॥२॥ महाभारत 
प्राणान्यखिलानि च ॥ ३.॥ सनु ० ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 


9 १ 
३५२ ससार्थप्रकाशः ॥ ~ 
:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
इतिहासपुराणं पंचम वेदानां वेद: ॥ ४ ॥ 
छान्दाग्य० प्र ७॥ खे० १ ॥ 
दशमे5हाने किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सुत्रम्‌ ॥ 
अठारह पुराणों के कत्ती व्यास जी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चा- 
हिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अथे पढ़ें पढ़ावें f 
क्याके इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ ९ ॥ पितृकर्म में पुराण 
आर हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमें दिन थोड़ी सी पु- 
राण की कथा सुने ॥ ४॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इति- 
हास और पुराण पंचमवेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणा से पुराणों का प्रमाण और 
इन के प्रमाणों से मृत्तिपूजा आर तीर्थो का भी प्रमाण हे क्योकि पुराणों में मृत्तिपजा F 
ओर तीर्थो का विधान हे । ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कत्तो व्यासजी होते तो 
उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासक्त 
ग्रन्थों के देखने से विदित होता है [के व्यास जी बडे विद्वान्‌, सत्यवादी, धार्मिक, यो- 
गी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता हे कि निन सं 
प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन 
में व्यासनी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना 
|| १ व्यास्सहश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ लोगों 
pl का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तुः- 


ब्राह्मगानीतिहासान प्राणानि कल्पान्‌ गाथानाराशली राति ॥ | = 


यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण 
ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं (इतिहास) 
जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद ( पुराण ) जगदुत्पात्ते आद्‌ का वर्णेन (कल्प) 
वेद शब्दों के सामथ्ये का वणन अर्थ निरूपण करना ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त 
दाष्टीम्तरूप कथा प्रसंग कहना ( नाराशंसीः ) मनुष्यां क प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय 
कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदाथै का बोध होता है पितृकम अर्थात्‌ ज्ञानियों की 
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बहुला 


एकादशसमुल्डास; ॥ 


प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेव के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो 
व्यासकृत ग्रन्थ हैं उन का सुनना सुनाना व्याप्तजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है पूवे 
नहीं जेष व्यासंजी का जन्म भी नहीं था तज वेदार्थ को पढ़ते पढाति सुनते सुनाते 
थे इसीलिये सत्र से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह संब घटना हो सकती हैं इन नवीन 
कपोलकल्यित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित अन्थोँ में नहीं घट स- 
कती । जज व्यास जी ने वेद पढे और पंढाकर वेदाथ फेलाया इसीलिये उन का नाम 
“वेदव्यास” हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को अर्थते 
ऋतेद के आरंभ से लेकर अथववेद्‌ के पार पर्यन्त चारों वेद पढे थे ओर शुकंदेंव 
तथा जेमिनि आदि शिष्यो को पढाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम 
“कृष्णद्वेपायन ” था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी नें इकंटेठ किये 
यह बात झडी है क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शुक्ति, व- 
शिष्ठ ओर ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढे थे यह बात क्योंकर घट सर्के 2 (प्रश्न ) 
पुराणों में सत्र बातें झी हैं वा कोई सची भी हें ? (उत्तर) बहुत सी बार्त कठी हैं 
और कोई घुणाक्षरन्याय सें सची भी है जो सच्ची हे वहं वेदादि संत्यशात्रों की और 
जो मठी हैं वे ईन पोपों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शेवो ने शिव को पर- 
मेश्‍वर मानक्रे विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणांश ओर संय्योदि को उनके दास ठहराये । 
वे्णरवी ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना ओरं शित्र आदि को विष्ण 
के दास । देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि को उस कें 
किकर बनायें, गणशखंएड में गणेश को ईश्वर और शेव सब को दास बनाये । भली 


यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन को हे ? एक मनुष्य के बनाने में 
` ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनायें में कभी नहीं आ सकती | 


| इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो 
| तीसरी झूठी और जो तीसरी को संची मार्ने तो अन्य सब झूठी होती हैं । शिवपुराण- 
' वाले शिव से, विष्णुप्रराणवाला ने विष्णु से, देवीपुरा णवाले ने देवी से, गणशखण्ड- 
DLN lS 9) ८२, 0100. ८ 9 ५७८८ र 
। वाले ने गणेश से, सूंथ्यपुराण वाले ने सूर्य्य से और वायुपुराण वाले नें वायु से सृष्टि 

की उत्पत्ति प्रलयं लिखकें पुंनं: एक २ से एक २ जो जगत्‌ के कारण लिछ्ले उनकी 


उत्पत्ति एक २ सें लिखी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेः 


9९४ । 
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ह 1 !') 
“३५४ सयाथेप्रकाशः ॥ 


>>>... SS CCC EY WESC FP PY CPR PRPS 


AASASAS 


SANSA ० ०७ :०७ 


} | वाला हैं वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है 
र वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के 
४01 | Lo छा त्पत्ति (ON (NN ESN CN ~ ७ ~~ 

शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदा्थ और परिच्छिन्न हो- 
कर संसार की उत्पत्ति के कत्ता क्यांकर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ 


950 (०६ 


| प्रकार से मानी हे जो कि सर्वथा असम्भव है जेसेः-- 
५, | ` शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में साष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को 
| उत्पन्न कर उसकी नामी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि 
| सब जलमय हे जल की अ्रज्जाले उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुढ्बुदा उठा 
| ओर बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पत्र ! सृष्टि 
| उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उप्त से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है उन में 
विवाद हुआ और ।देव्यपहस्न वर्षपय्येन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तत्र महादेव ने 
विचार किया करि जिन को मैंने स्रा्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड 
रहे हैं तज उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आ- 
काश में चला गया उस को देख के दोनों साश्चय्य हो गये विचारा कि इस का आदि 
अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता ओर जो पीछे, वा थाह ले- 
के न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कमे का स्वरूप धर के नीचे को चला ओर ब्रह्मा हंस का 
शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले । दिव्यसहस्र वर्ष पर्य्यन्त दोनों 
| चलते रहे तो भीउस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने 
विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुभ को पुत्र बनना पडेगा ऐसा सोच रहा था 
| कि उसी समय एक गाय ओर एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्माने पछा 
| कि तुम कहां से आये? उन्हों ने कहा हम सहस्र वर्षो से इस लिंग के आधार से चले आते 
हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग की थाह है वा नहीं!उन्हों ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से क- 
कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा 


। थी और वृत्त कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देओ तो मैं तुम को ठिकाने पर 


एक [दशसमुल्लासः ॥ २५५ 


२०००-७०... 3-5" 


आ गये थे,ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कितू थाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु | | 
मुझ को इस की थाह नहीं मिली, ब्रस ने कहामें ले आया विष्णु ने कहा कोई साच्ती 


देओ तब गाय ओर वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनें। लिंग के शिर पर थे। तब लिंग में से शब्द 


~ 


निकला और वृक्ष को शाप दिया कि नित्त से तू झठ बोला इसालिये तेरा फल मझ वा 


ON 


अन्य दवता पर जगत्‌ म कहां नहीं चढेगा ओर जो काई चदावगा उस का सत्यानाश 


होगा। गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झठ बोली उसी से विष्ठा खाया करेगी तेरे मख 

की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे । ओर ब्रह्मा को शाप दिया कै तू मिथ्या 
बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं नहोगी । और विष्णु को बर दिया तू सत्य बोला 
इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति कीउस से प्रसन्न हो कर उस लिंग में 
से एक जटाजूट मूर्तिनिकल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था 
झगड़े में क्यों लगे रहे £ ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री प्रष्टि कहां 
से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ 
इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनानेवालों से पूछे कि 
जब सृष्टि तत्व ओर पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, 
लिंग, गाय और केतकी का वृत्त और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से 
आगिरे ? ॥ 


वेले ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्म के दहिने पग 

के अंगूठे से स्वायंभुव और बायं अंगूठे से सत्यरूप। राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि 
दश पत्र, उन से दश प्रजापति, उन की तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ उन 
में से दिति से दैत्य,दनु से दानत, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कदू से सर्प, सरमा से 
कृत्ते स्याल आदि और अन्य स्त्रिया से हाथी, घोडे, ऊंट, गधा, भेसा, घास, फूस और बबूर 
आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये । वाह रे वाह ! भागवत के बनानेवाले लाल 
बझकड ! क्या कहना तुझ को ऐसी२ मिथ्या बातें [लेखने में तनिक भी लज्जा और 
शम्मै न आई निपट अंधा ही बन गया । स्त्री पुरुष के रजवीय के संयोग से मनुष्य तो 
बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सप्पे आदि कभी उत्पन्न | 
नहीं हो सकते । और हाथी, ऊॅट, सिंह, कुत्ता, गधा ओर वृच्तादि का सत्री के गर्भाशय 
स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


ANAS OANSSS SSSA scent 


मा बाप को झर्यौ न खा गये? ओर मनुष्य शरीर से पशु पत्ती वृक्षादि का उत्पन्न होना 


Fः क्योकर संभव हो सकता हे ? शोक हे इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव ली- 
ओज | ला परा ने संसार को अभी तक भ्रमा रकखा है। भला इन महा झूठ बातों को वे 
| अंधे पोप ओर बाहर भीतर की फूटी आंखों बाले उन के चेले मुनते और मानते हैं | 
| बड़े ही आश्चर्यं की बात है किये मनुष्य हैं वा अन्य कोइ !!! इन भागवतादि पुराणों के | 


ब्रनानेहारे. क्यों नहीं गभे ही में नष्ट हो गये: वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि 
त इन पापा से बचते तो आयावत्त देश दुःखों से बच जाता । प्रश्न) इन बातों में विरोध नहीं 
| आ सकता क्याकि “जिस का विवाह उसी के गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब 
| विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिवके गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा 
| ओ | अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्प- 
त्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खडी कर 
दी हैं उप में कोनपी बात अत्रटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता हे । ( उत्तर) 
| अरे भाले लोगो ! विवाह में जिस के गत गाते हैं उस को सब से बडा ओर दूसरों को 
छोटा वा निन्दा अथवा उस को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोप जी तुम भाट ओ 
| र खुशामदी चारणों से भी बढ़ कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि पिस के पीछे लगो उसी को 
| सब सेबड़ा बनाओ ओर जिससे विरोध करो उसको सत्र से नीच ठहराओ तुमको सत्य और 
| धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो | 
| सकती हे जो के छली कपटी हैं उन्हींको मायावी कहते हैं परमेश्वर में छलकपटादि दो- | 
| षन होने से उप को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप 
| की स्त्रियों से पशु, पत्ती, सप्पे, वृच्तादि हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं 
| होते सृष्टिक्रम जो पाहिले लेख आये वही वीक है और अनुमान है कि पोप जी यहीं से | %. 
| 
| 


1 


| भोला खा कर बके होंगे :- | ° 


| स्मातू काइयप्य इमाः प्रजाः ॥ दात० ७। ५। १ । ५॥ 
| शतपथ में यह लिखा हे कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई हे | 


| 
T 
|| 


एकादशसमुल्लास; ॥ ६५७ 


ASSASSINS 
पश्य एव पश्यकः” जो निभ्रम होकर चराचर जगत्‌ सब जीव ओर इन के कर्म सकल 
विद्याओं को यथावत्‌ देखता हे और “आद्यन्तविपर्ययश्च” इस महाभाष्य के वचन से 
आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वणे आदि में आने से “पश्यक? से “कश्यप” बन 
गया है इस का अर्थ न जान के भांग के लोटे चढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में 
नष्ट किया ॥ 
जसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ म॑ देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी 

उस ने महिषासुर को मारा रक्तवीज के शरीर से एक विन्दु भूमि में पड़ने से उस के 
सदृश रक्तवीज के उत्पन्न होने से सत्र जगत्‌ में रक्तत्रीज भर जाना रुधिर की नदी का 
बह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रक्खे हैं जब्र रक्तवीज से सब जगत्‌ भर गया 
था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ? नो कहो कि देवी से 
दूर २रक्तवीज थे तो सब जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था? जो भर जाता तो पशु, पच्छो, 
मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृत्त 
कहां रहते? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले के घर में भाग कर च- 
ले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा मंग की लहरी में उड़ाया 
जिन का ठोर न ठिकाना ॥ 

अब जिस को “श्रीमद्‌ भागवत” कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारा- | | 
यण ने चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश किया :- 

ज्ञानं परमगुह्यं मे यहिज्ञानससन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदड्गजूच श॒हाण गादेतं मया ॥ 
भा० स्कं० २ । अ० ९० । इलोक ४० ॥ 

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुद्य ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काः 

म मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परस 


श्रर्थातू ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुहय विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है 
जब मूल श्लोक अनर्थक हे तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नही : ब्रह्मा जी को बर दिया किः 


भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विम॒ह्यति कहिचितू ॥ 
भाग० स्कंश २। अ ९। इलोक ३६ ॥ 


AA >... ~ 
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वि ९ ५८ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->->.>ाााळाव SNS DNAS NNN 


है आप कल्प साष्ट आर वकल्प प्रलयमभा माह का कभा न प्राप्त हाग ऐसा 1ल- 


र ख़ के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित हो के वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सची 

र दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब बैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईप्या, दुःख 
1 नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो 
द वह स्वगे ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी 


उन्हा ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध शाप ही 
नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम ग्राथैवी में गिर पडो इस कहने से यह सिद्ध 
होता हे कि वहां प्राथेवी न होगी आकाश, वायु, आग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार 
मन्दिर और जल किस के आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिको की स्तुति की कि 
महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेगे £ उन्हा ने उन से कहा कि जो प्रेम से ना- 
रायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म 
वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर 
थे उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था जो अपने नोकरों को 
विना अपराध दुःख देवें उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उस के नौकरों की दुर्द- 
शा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सन- 
कादिको को खूब दंड देते क्योंकि उन्हा ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और 
नौकरो से लडे क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकादिकों को एथिवी में डाल देना 
नारायण का न्याय था जब इतना आन्धेर नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो 
| कि वैष्णव कहाते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरण्याक्ष 
| और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस की कथा 
| इस प्रकार से लिखी है कि वह एथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया, 
बिष्णु वराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के नीचे से प्रथिता को मुख में धर 

लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हरेणयाच्त को मार डाला । इन से कोई 
कि प्रथिवी गोल है वा चटाई के समान? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योकि पोराणि- 
क लोग भूगोलविद्या के शत्रु हँ, भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप किस पर सोया? 
बराह किस पर पग धर के दोड़ आये? प्रथिवी को तो बराह जी ने मुखमै रक्खी 


एकादशसमुल्लास; ॥ २५९ 


किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठडे होके लडे होंगे ? परन्तु 

पोप जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे “गप्पी के घर गप्पी आये 

बोले गप्पी जी” जत्र मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प 

मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्माद था वह 

भक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से 

- कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ। जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू 
टो | हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उप्त के बाप ने उस को 
बांध के पहाड से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक 
लोहे का खंभा आगी में तपाके उससे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इस को 
पकड़ने से न जलेगा प्रह्मद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचेंगा वा नहीं £ 
नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चींटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ झट 
खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पक- 
ड़ पेट फाड़ डाला पश्चात्‌ प्रह्मद को लाइ से चाटने लगा। प्रह्माद से कहा वर मांग उस 
ने अपने मिता की पद्गति होनी मांगी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इकीस पुरुषे सद॒गाते 
को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वा 
बांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचुर होकर मर 
ही जावे । प्रहाद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था १ 
आर वह प्रहाद ऐसा मूख पढ़ना छोड्‌ वेरागी होना चाहतां था जो जलते हुए खभे से 
कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्मद स्पश करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस 
को भी खेमे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा 
की ओर नसिंह मी क्यों न जला १ प्रथम तीसरे जन्म म॑ वकुण्ठ में आने का वर सनका- 
दिक का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, 

- प्रजापति, कश्यप, हिरण्याच्त और हिरण्यकश्यप चोथी पीढी में होता है इक्कीस पीढी प्रह्माद 
की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सद्दगति को गये कह देना कितना प्रमाद हे ! और 

फिर वे ही हिरण्याच्त हिरण्यकश्यप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न 

हुए तो नृसिंह का वर-कहां उड़ गया? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और 

मानते हैं विद्वान्‌ नहीं । 

म 
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क 1. १ ॥ 


. रथेन वायुवेगेन ॥ भा०रुक ० १० ] अ०३९ । इंलोक ३८ ॥ 
जगाम गोकुलं प्रति ॥ भ।०स्कं० १० । प्‌ृ० अ०३८। इलो०२४॥ 
कि अक्रूरजी कंसे के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोडे! कें रथ पंर बेठ- 

कर सूय्योदय से चले और चार मील गोकेल में सुर्यास्त समय पहुंचे अथंवा थोड़े भा- 

| गवते बनाने वाले की परिक्रमा करते रहें होंगे ? वा मार्ग भले भागवत बनाने वाले के घर 
| में घोड़े हॉकने वाले ओर अक्रूर जी आकरं सोये होंगे £ ॥ 

| पूतना का शरीर छः कोश चौडा और बहुतंसा लेंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के 

बीच में उस को मारं कर श्रीकृष्ण जी ने डालं दिया जो ऐसा होता तों मथुरा और गो- 

कुल दोनों दब कर इंसं पोप जी कां घर भी दब गयां होता! ॥ 

: और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हे :- उस ने नारद के कहने से अपने लड़- 

| केका नाम “नारायण” रक्खौं था मरते संमयं अपने पत्र को पुकारा बीच में नारायंणं 

= | कूद्‌ पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकंरण के भांव को नहीं जानते थे कि वंह अपने पुत्र 

| को पुंक्रारतांहे मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य हे तो आज कले भी नारायण 
स्मरणं करने वालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी 
लोग नारायणर्‌ करके कयां नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध समेरुं 
| पर्वत की परिमाण लिखा हे और प्रियब्रत राजा कें रथं के चंक्रं की लीक से समुद्र हुए 
| उन्चांस कोटि योजने एंथिवी हे इत्यादि मिथ्या बाता का गंपांडा भागवत में लिखा है 
जिसे कां कुं पारावार नहीं ॥ 

| यह भागंत्रतं बोबदेव को बनाया हे जिप्त के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया हे दे- 

| खो | उस ने ये श्‍लोक अंबने बनाये “हिमाद्वि' नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रोमंद्रभागव- 

पुराण मैं ने बनाया हैं उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र खो गया 

{ श्लाकों का जो आंशय था उस आशय के हम ने दो श्लोक बना के नाचे 

नेस को देखना हो बंह हिमाद्रि ग्रन्थ में देखें लेवे -- 

| हिंमाद्रेः सचिँवस्यार्थ सुचना क्रियतेऽधुना । 
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एकादशसग्रल्था स! ॥ ३६१ 
सञ्गागवत्त नास पुराण च मयारतम्‌ । 

दषा बाबदयन भाकष्णस्य यझाान्वतस्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अथात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोबदेव पंडित 
से कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूण सुनने का अवकाश नहीं है 
इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सचीपत्र बनाओ जिस को देख के मै श्रीमद्भागवत की 


AN ~ 


कया को संक्षेप से जान लूं सो नीच लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबंदेव ने बनाया उस 
में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लि 
खे श्लोक सत्र बोबदेव के बनाये हैं वेः- 
वोधन्तीलि हि प्राहः ्रीमदभागवतं पुनः । 
पञ्चच प्रश्‍नाः शोनकस्य स॒तस्यात्रोत्तरं निषु॥ ११ ॥ 
प्रदनावतारयोइचेव व्यासस्य निद्धतिः कतात्‌ । 
नारद्स्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च॥ १२ ॥ 
लुपतघ्नं द्रोएयभिभवस्तदस्त्रात्पाणडवा वनम्‌ । 
भीष्मस्य स्वपदप्रात्तिः रूष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥ 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्ह्य निर्गेमः । 
रुष्णमत्यंत्यागस्‌चा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टाद्हाभिः पादेरध्यायार्थः कमात्‌ ससुतः । 
स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहो नृपः॥ १५ ॥ 
इति वेराज्ञो दाढ्याक्तो प्रोक्त। द्राजिजयादयः । 
हाते प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥ 
इत्यादि बारह स्कंधा का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बना कर हिमाद्रि स- 
चिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोत्रदेव के बनाये हिम!द्रि ग्रन्थ में देख ले- 
चे । इसी प्रकार अन्य पुराणा की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस वीस इक्कीस एक दट 
सरे से बढ कर हें ॥ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


SAA 


1 | देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण, कमे,स्वभाव 

|. षी र SY ॥ ००७, बट! [९८ [aN ~ 
0 और चरित्र आप्त पुरुषों के सहश है जिस में कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने | 
1१.१ ~ ~~ 0 | 
दि जन्म से मरणपय्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत- » 


वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और 
कुब्जादासी से समागम, परस्त्रियो से रासमंडल में क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण- 
जी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुतसी 

| निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सहश महात्माओं की झूठी 
| निन्दा क्योंकर होती : शिवपुराण में बारह ज्योर्तिलङ्ग ओर जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं 
| रात्रि को विना दीप किये लिंग भीअन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोप जी की हैं। 
( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामथ्ये नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ्ने की बुद्धे 
नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का साम्ये न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री 

| और शूदौ के लिये क्योंकि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । (उत्तर ) 
यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पडन पढ़ाने ही से होता है ओर वेद पढ्ने सुनने का 
अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और छान्दोग्य में जानश्रति शूद्र ने भी 

| वेद रिक्यमुनि ” के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के दूसरे मंत्र में 
| स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने ओर सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुनः जो 
ऐसेर मिथ्याग्रंथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन को 
साधते हैं वे महापापी क्यो नहीं ! |) | क ४ | 
ज्‌ देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया | 
| है। “आकृष्णेन रजप्ता०” । १। सूय् का मंत्र । “इमे देवा असपत्न७ सुवध्वम्‌०” 
१ |।२ । चन्द्र ० ) । “अग्निमूद्धो दिव; ककुत्पतिः ०” | ३। मंगल । “उद्बुध्यस्वाग्ने ० 789) 
| बुध | बृहस्पते अतियदयो ०” । ५ । बृहस्पति । शुक्रमन्धसः० ” । ६ । शुक्र । “शन्नो 
देवीरभिष्टय०” । ७ । शनि । किया नश्चित्र आभुव०!? | ८। राहु । और “केतु कृ- 
केतवे०” । €। इस को केतु की काण्डका कहते हैं ( आकृष्णे०) यह सूर्य्ये.का 

भूमि का आकर्षण । १ । दूसरा राजगुण विधायक । २। तीसरा अग्नि | ३ । 
यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌ । ५) छुःठा वीय्ये अन्न । ६ । सातवां जल 
वर | ७ । आठवां मित्र ।=। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र हे ॥.९। 
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एकादशसमुल्ठास; ॥ ३६२ 


>>>. 


ग्रहों के वाचक नहीं । अथे न जानने से भ्रमजाल में पडे हें । ( प्रश्न) ग्रहों का फल हो 
ता हे वा नहीं १ (उत्तर ) जैसा पोपलीला का है वैसा नही किन्तु जसा सूर्य्य चन्द्रमा 
की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी 
प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला वाले क- 
हते हैं “सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि . कूर घर 
में आये हैं अढाई वर्ष का शनेश्चर पग में आया हे तुम को बड़ा विश्न होगा घर द्वार 
छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो 
दुःख से बचोगे” इन से कहना चाहिये कि सुनो पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्या 
सम्बन्ध हे ? ग्रह क्या वस्तु है ? ( पोप जी) :- 
देवाधीनं जगत्सवै मन्त्राधीनाइच देवता: । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणदेवतम्‌ ॥ 

देखो कैसा प्रमाण हे देवताओं के आधीन सत्र जगत्‌, मन्त्री के आधीन सब देव- 

ता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधान हैं इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं । क्योंकि 
चाहें जिस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही 
अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हम को संसार में रहने 
ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के 
आधीन होंगे? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे £ जो वैसा हे तो तुम्हारे देवता 
और रात्तसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उन से तुम चाहो सो 
करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अ- 
पने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते £ घरर में शनश्चरादि के तेल आदि 
का छायादान लेने को मारेर क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुवेर मानते हो उस 
को वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे गरीबों को क्या लूटते हो ? 
'तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हाँ तो हम को सूय्यीदि 
ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको ववां सूर्य चन्द्र और दूसरे को 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ 
हे ~ oN (टि > हें 
जिसपर प्रसन्न हैं उनके पग शरीर न जलने ओर निस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने | 
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| चाहिये, तथा पोष मास में दोनो को नंगे कर पोशमासी की रात्रि भर मैदान में रक्खें 

। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर और सोम्यदृष्टि वाले होते हैं। 

| और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ? ओर तुम्हारी डाक वाँ तार उन के पास आता 

जाता है £ अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पात आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्रशक्ति 

हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में 

क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो वेद इश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपली- 

ला चलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे निस्त पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या 

चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रप्तन्न होते हैं अन्य को देने से 

नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है! जो ठेका लिया हो तो सूयीदि को 

अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है क्रिसूर्यादे लोक जड़ हैं वेन किसी को 

दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपनीवी हो वे 

सब तुम ग्रहों की मूत्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है 

| “ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है, जब तक तुम्हारे चरण 

ओ | राजा रईस सेठ साहूकार ओर दारिद्रो के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी को नवग्रह 

| का स्मरण भी नहीं होता जत्र तुम साक्षात्‌ सूय्ये शनेश्चरादि मूत्तिमान्‌ उन पर जा 

| चढते हो तब विना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे ग्रास 

| में न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! (पोपजी) देखो ! 

` | ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूय्ये चन्द्र ओर राहु केतु के संयोग- 
रूप ग्रहण को पाहिले ही कह देते हैं जेसा यह प्रत्यक्ष होता है वेसा ग्रहां का भी फल 
उत हो जाता है देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी अहां ही से होते हैं । 

(सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल हे सो गणितविद्या का हे फलित का नहीं 

जो गणितविद्या है वह सच्ची ओर फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के 

भूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गाशेत से स्पष्ट विदित 
| होत हे कि अमक समय, अमुक देश, अमुक अवयव म सूय्ये वा चन्द्र का ग्रहण होगा जेसे:- 


| ह... छादयत्यकासन्दावध भामभाः ॥ 


| यह ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चोथा श्लोक है और इसी प्रकार सिद्धान्तशिरो- 
| मणि, सूय्यैसिद्धान्तादि म॑ भी है अर्थोत्‌ जब सूय्ये भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है 
ue क. ८ त क: र है व नाका टु जेट 
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तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य ओर चन्द्र के बीच में भूमि आती हे तब चन्द्रअहण होता 
है अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पडती है 
सूर्य प्रकाशरूप होने से उस के सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जेसे प्रा- 
काशमान सूर्य्यं वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती हे वैसे ही ग्रहण में समभो। 
जो धनाहुय, दारिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं 
बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहा की गणितविद्या के अनु- 
सार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष हो जाता है जो फल 
सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसलिये कमे की गति सच्ची और ग्रहों की 
गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में और पाथेवी भी आकाश 
में बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कत्ती और कर्मों के साथ साक्षात नहीं, कम्म और 
कम्म के फल का कती भोक्ता जीव ओर कर्मो के फल भोगनिहारा परमात्मा है जो तुम 
ग्रहों का फल मानो तो इस का उत्तर देओ कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता 
हे जिस को तुम धुवा त्रुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे 
का जन्म होता है वा नहीं £ जो कहो नहीं तो झूठ, और जो. कहो होता है तो एक 
चक्रवर्ती के सदृश भगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्‍यों नहीं होता £ हां इतना तुम कह 
सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की हे तो कोई मान भी लेवे । (प्रश्न) क्या 
गरुड़पुराण भी झूठा है : ( उत्तर ) हा असत्य है। ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की 
क्या गति होती है १ ( उत्तर ) जेसे उस के कम्मे हैं । ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, 
चित्रगुप्त मन्त्री, उस के बडे भयंकर गण कज्जल के पवेत के तुल्य शरीरवाले जीव 
को पकड कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये 
ज दान, पणय, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात 
झठ क्योंकर हो सकती हैं ? (उत्तर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के 
जीव वहां जाते हैं उन का धमराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के 
जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उन 
का न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्‍यों नहीं £ और 
मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नही जा सकती और 
- सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते.! जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं 
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तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के बड़े २ हाड पोप जी विना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब 
१ जङ्गल में आंगी लगती हे तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं उन को 
| कंडने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार हो जाना चाहिये और 
जब आपस में जीवों को पकड़ने को दोडेगे तब कभी उन के शरीर ठोकर खा जायंगे 
| तो जैप्ते पहाड़ के बड़े शिखर टूट कर एथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े९अवयव गरुडपु- 
। | राण के बांचने सुनने वाला के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 
£ | सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल संकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण,पिएडप्रदान उन मरे 
| हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतक्ो के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और 
KE, हाथ में पहुंचता हें । जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा 
| कसाई आदि के घर में पहुंचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ प- . 
k कड कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूछ को कैसे प- 
| कड़ेगा? यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हे किः- 

ह. । एक जाट थो उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाली थी, 
ह | दूध उस का बड़ा स्वादिप्ठ होता था, कभी ९ पोपजी के मुख में भी पड़ता था, उस 
| | का पुरोहित यंही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब 
| इसी गाय का संकल्प करा लूंगा | कुछ दिनों में देवयाग से उस के बाप का मरणसम- 
| ये आया जीम बन्द हो गई और खाटसे भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय 
| आ पहुंचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पोप- 
जी ने पुकराकि यजमांन ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा । जाट १० ) रुपैया 
| निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो संकल्प ! पोप जी बोला वाह २ क्या बाप 
| बारम्बार मरता है ?इस संमय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध देती हो;बुड्ढी न हो,सब 
| प्रकार उत्तम हो, एसी गो का दान कराना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक हा 
जाय है उस के विना हमारे लड़के वालों का निवाह न हो सकेगा इसलिये उस को 


es 


रन बॉप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो ? तुम अच्छे 
हुए ? तंब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्योंकि उन-सब को पहिले 
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ही पोपजी ने बहका रक्खा था ओर उस समय भी इशारा कर दिया सब ने 

मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उस समय जाट 
कुछ भी न बोला, उस का पिता मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और 
दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गो बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आ- 
या और मृतक के साथ श्मशानमूमि में जा कर दाहकर्म्म कराया वहां भी कुछ ९ पोप- 
लीला चलाई । पश्चात्‌ दशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उस को मूंडा, महाब्राझ- 
णा ने भी लूटा और भुक्खड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जत्र सब 
क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांगमूंग निवीह किया चौदह- 
वें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुह बटलोई भर पोप जी के 
उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुंचे उस को देख पोप जी बोला आइये ! 
यजमान बैठिये ! ( जाट जी ) तुम भी पुरोहित जी इधर आओ । (पोपजी ) अच्छा दूध 
धर आऊं (जाटजी ) नहीं ९ दूध की बटलोई इधर लाओ । पोपजी बिचारे जा बैठे 
ओर बटलोई सामने धर दी । ( जाटजी ) तुम बड़े झूठे हो । ( पोपजी ) कया झूठ 
किया १ ( जाटजी ) कहो तुम ने गाय किस लिये ली थी १ ( पोपजी ) तुम्हारे पिता के 
वैतरणी नदी तरने के लिये । ( जाट जी ) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे 
पर गाय क्यों न पहुचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे न 
जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान 
के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । ( ज्ञाटजी ) 
वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है १ (पोपजी ) अनुमान से को- 
ई तीस क्रोड कोश दूर है क्योंकि उंचास कोटि योजन एथिवी है और दक्षिण नैऋत्य 
दिशा में वैतरणी नदी हे.( जाट जी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्टी वा तार का समाचार 
गया. हो उस का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को 
पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के | 
डाक वा तारवकीं दूसरी कोई नहीं। ( जाटजी ) इस गरुड़पुराण को हम सच्चा कैसे 
माने  ( पोपजी ) जैसे सब मानते हैं। ( जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तु- 
म्हारी जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नही 
जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्नी वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय 
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पहुंचा दूंगा ओर उन को पार उतार पुनः गाय को घर में ले दूध को मैं और मेरे ल- 
| डकेबाले पिया करेंगे, लाओ | दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछुडा लेकर जाट- 
जी अपने घर को चला । ( पोपजी ) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो 
| जायगा । ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिम लो दूध के विना जितना दुःख हम 
। । ने पाया है सब कसर निकाल दूंगा तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछडा ले 
अपने घर पहुंचे । ` 
| जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो ये 
4 लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिण्डों से दश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का 
| मेल होके अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता हे तो मरती समय यम- 
दूतों का आना व्यथ होता है त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता 
| हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्या. नहीं लौट आता ? (प्रश्न) 
| स्वर्ग मे कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है इसलिये 
शि सब दान करने चाहियें। (उत्तर) उस तुम्हारे स्वगे से यही लोक अच्छा जिस में ध- 
$ मंशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ 
| वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्देय, कृप- 
ण, कंगले स्त्रग में पोपजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम ! (प्रश्न ) 
जब तुम्हारे कहने से यमलोक ओर यम नहीं हैं तो मरकर जीव कहां जाता? और इन का 
न्याय कोन करता हे ? ( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है 
परन्तु जो वेदोक्त हे |किः- 
| यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 
के इत्यादि वेदवचना से निश्चय हे कि “यम” नाम वायु का हे, शरीर छोड़ वायु 
साथ अन्तरिच्त में जीव रहते हैं ओर जो सत्य कर्ता पक्षपातरहित परमात्मा 
धम्मेराज” हे वही सब का न्यायकतो हे । (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान कि- 
को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। ( उत्तर ) यह 
तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्रो को परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, 
दी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित 
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पराई हानि करनेवाले, लपठी; मिथ्यावादी; अविद्वान्‌ ; कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता 
हो उस के पांस बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगते 
ही जाना, सन्तोष न होना; जो न दे उस की निन्दा करना, शाप ओर गालिप्रदानादि 
देना, अनेक वार जो सेवा करे ओर एक वार न करे तो उस का शत्र बन जाना, ऊपर 

साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हों तो भी 
मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसल कर स्वार्थ सिद्ध करना, राव 
दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य 
खा पी कर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य माग 
का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेला को केवल 
अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, 
सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा; इष्ट, मित्रों में अप्रीति कराना क्रि ये सत्र असत्य हैं, ओर जगत्‌ भी मि- 
थ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुमात्रों के.लक्षण हैं । ओर जो ब्रह्मचारी, 
नितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढनिहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषाथी; 
उंदार, विद्यां धम्मै की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्म्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में ह- 
पै शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी; ज्ञानी, सृष्टिक्रम वेदाज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्व- 
भावानकलं वत्तेमान करनेहारे; न्याय की रीतियुक्त पच्तपातरीहत सत्योपदेश ओर 
सत्यशास्त्रा के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के 
यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मां के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ 


समभनेवाले; अविद्यादि हेश, हठ, दुराग्रहांऽभिमानरहित, अस्त के समान अपमान 
TN ~ 


और विष के समान मान को ममभानेवलि, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे .उ- 
तनें ही से प्रसन्न, एंक वार आपतक्राल में मांगे भी न देने वा वजेने पर भी दुःख वा 
बुरी चेष्टा नं करना, वहां से भट लोट जाना, उस की निन्दा न करना, सुखी 
पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखिर्यो पर करुणा, पुण्यात्माऔ से आनन्द ओर पाफ्यो से 
“उपेक्षा ” अर्थात्‌ रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारीं, निष्कपट, 
प्या द्वेषरहिंत, गंभीराशय, सत्पुरुष, धमे से युक्त और सवैथा ढुष्टाचार से. रहित, 


अपने तन मनः धनको परोपकार करने म लगानेवाले,पराय सुखके लिये अपने प्राणी को 
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त छनतनततनन्न्न्म्म्म्न््च्त्त्म्लल््छऋ 
३७० सयाथेप्रकाशः ॥ . 
7०००7-577०7 772 ०00. सतचि 98 ततक ततका 
भी समर्पित क्ता इत्यादि शुभलच्तणयुक्त सुपात्र होते हैं परन्तु दुमिच्तादि आपत्काल में 
अन्न, नल, वस्र ओर ओषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥ 
(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम 
और निकृष्ट-उत्तम दाता उस को कहते हैं नो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविद्या 
धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथ देवे । मध्यम वह है जो कीर्ते वा स्वार्थ के (लिये दान 
करे । नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि 
वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे,पात्र कुपात्र 
| का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सत्र अन्न बारह पसेरी,,बेचने वालों के समान विवाद / 
लड़ाई, दूसरे धमोत्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है | 
अथोत्‌ जो परीक्षापूवैक विद्वान्‌ धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ 
परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धा- 
धुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (अइन) दान के 
फल यहां होते हैं वा पस्लोक में ! ( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं। ( प्रश्न ) स्वय होते 
‘= हैं वा कोई फल देने वाला है ? ( उत्तर )फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डा- 
कू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है धर्मात्माओं के 
सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचा कर उन को सुख में रखता है वेसेही 
परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता है (प्रश्न ) 
जो ये गरुड्पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं? (उत्तर ) न- 
हीं, किंतु वेद के विरोधी ओर उलटे चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य 
एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण ओर तंत्र का माननेवाला पुरुष होता | 
| हे क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं इन का मानना किसी विद्वान्‌ का काम छ 
नहीं किंतु इन को मानना अविद्धत्ता है । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार,आदित्य- 
पुराण में रवि, चन्द्रखएड मै सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु, 
केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुदेशी, चन्द्रमा 
की पोरणमासी, दिक्रपालों की दशमी, दुगो की नामी, वसुओं की अष्टमी, मनियां की 
सप्तमी, स्वामिकार्तिक की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गोरी की तृतीया, 
अश्विनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण- 
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दिन एकादशी ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की | 


एकाददासमुल्लास: ॥ ३७१ |. 


रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा हे कि जो मनुष्य इन वार और 
तिथियों में अन्न पान ग्रहण करेगा वह. नरकगामी होगा । अब पोप और पोपजी के 
चेले को चाहिये [कि किसी वार श्रथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो मो- 
जन वा पान किया तो नरकगामी होंगे । अब “निणयसिंधु,, “धर्मसिंधु ,, “वूताके,, 
आदि ग्रंथ जो. कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एकर वृत्त की ऐसी दुदैशा की 
है कि जैसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी वत करते हैं अर्थात्‌ 
क्या बड़ी वीचित्र पोपलीला, हे कि भूखे मरने में भी वादविवाद ही करते हैं जो एकादशी 
का वूत चलाया हे उस में अपना स्वार्थपन ही हे ओर दया कुछ भी महीं वे.कहते हैं:-- 
एकादइयामन्ने पापानि वसान्त । 

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोप जी से पूछना 
चाहिये कि किस के पाप उस में बसते हैं तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के 
सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, 
ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है | 
इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत | 
ठगे जाते हैं । उस में एक गाथा है किः- | । 

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ; वह 
एथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मैं पुनः स्वगे में क्योंकर आ सकूंगी : उस ने |. 
कहा जब कभी एकादशी के वृत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ' जायगी। | 
वह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस से पूछा कि तू को- | 
न है £ तब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोडे मुझ को एका- | 
देशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वगे को जा सकती हूं। राजा ने नगर में 
खोज कराया कोई भी एकादशी का वूत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी 
शूद्र स्री पुरुष में लड़ाई हुई थी क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी' रही. थी दैवयोग से उस 


उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यां से: कहा तब तो वे उस को राजा के 
सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उस ने छुआ तो उसी 
समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के क्त का फल है, 
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जो जानके करे तो उस के फल का क्या पारावार है !!! वाह रे आंख के अन्ये 
लोगो ! ज्ञो यह बात सची हो तो हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वगे में नहीं होती 
भेज़ना चाहते हैं सब एकादशीवाले अपनार फल दे दो जो एक पान का बीड़ा ऊपर 
; को चला ज्ञायगा तो पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी किया 
| करेंगे ओर जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। 
| इन चोबीस एकादशियों के नाम एथक २ रक्खे हैं किसी का “ धनदा ” किसी का 
| 4कामदा” किसी का “पुत्रदा” और किसी का “निजला? बहुत से दारिद्र, बहुत से का- 
| मी और बहुत से निवेशी लोग एकादशी करके बूढे हो गये और मर भी गये परन्तु धन, 
| | कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के शुछपक्ष में कि जिस समय एक 
i घडी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है वूत करन्नेवालों को महाद॒ःख 
प्राप्त होता हे विशेष कर बगाले में सब विधवा स्त्रिया की एकादशी के दिन बडी दुर्दशा 

होती है इस निदंयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो 

निजेला का नाम सजला और पोष महीने की शकपक्त की एकादशी का नाम निर्जला 
रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? “कोई 
जीवो वा मरो पोप जी का पेट पूरा भरो ” ग्रभेवती वा सद्मोविवाहिता खरी, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उमवासः न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो 
जिए दिन अज्ञीरी हो लुधा न लगे उस दिन शर्कूरावतू (शत्‌) वा दूध पीकर रहना 
तराहिये जो भख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में 
गाते खा. दुःख पते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ 
अब्र गुरु शिष्य़ मन्त्रोपदेश ओर मतमतान्त्र के चरिघ्रों का वतमान कहते हैं 
पृत्तिपूजञक संप्रदायी लोग प्रश्‍न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद 
१११, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ९ शाखा हैं, इन में से थोडी. सी 
शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गई हैं उन्हीं में मूत्तिपूजा और तीथों का प्रमाणः होगा 
जो त्र होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब काये देख कर कारण का अनुमान होता 
हैं तब पुराणों को देख कर सूत्तिपूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस 
| घ होती हैं उस के सद्दश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हौं 
। परन्तु उन में विरोध नहीं हो सक्रता वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जन्न इन सें 
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__ एकादशसमुक्लास; ॥ ३७३ 
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पापाणादि मूर्तं ओर जल स्थल विशेष तीथा का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखा- 
आरो में भी नही था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो 
सकतीं रजो विरुद्धहें उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब्र यह बात है 
तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रक्खे 
हैं वेदां को तुम परमेश्‍्वरकृत मानते हो तो “आश्वलायनादि”ऋषि मुनियों के नाम से 
प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ 
आर आम्‌ आदि वृक्षो की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि मुनिया के (केये वेदांग चा- 
रो ब्राह्मण, अग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता हे इसी लिये इन 
ग्रन्थों को शाखा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अ- 
प्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना 
करोगे तो जत्र कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वणाश्रम व्यवस्था उलटी 
अथोत्‌ अन्त्यन और शूद्र का नाम ब्राह्मणाद्‌ और ब्राह्मणादि का नाम शूद्ध आः 
्त्यज्ञादि, अगमनीयागमन, अकत्तव्यकत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धम्मे, सस्यभाषणादि 


अधम्म आदि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अर्थात्‌ 


वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नामः 


| शृद्रादि लिखा हे वेसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्य- | 


वस्था आदि सब्‌ अन्यथा हो जायेंगे । भला ज्ैसिनि व्यास ओर पतञ्जलि के. समय पर्यन्त 


| तो सब शाखा विद्यमान थीं: वा नहीं £ यदि नहीं थी तो तुम कभी निषेध न. कर सकोगे | 
और जो कहे कि नहीं थी तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण हे £ देखो जमिनिः | 


ने मीमांसा में सब्‌ कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र म॑ सब उपासनाकाएड और 
व्यास मुनि ने शारीरकसूत्रो में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा हे उन में पापाणादि मूर्ति- 
पूजा वा प्रयागादि तीया का नाम तक भी नहीं. लिखा । लिखें कहां से : जो कहीं वेदो में 
होता तो लिखे विना कभी न छोड़ते इस लिये लुप्त शाखाओं में भी इस: मूतिपूजादि काः 


' प्रमाण नहीं था। ये सब्‌ शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इन. में. ईश्वरकृत वेदों. की, प्रतीक. 
| धर के व्याख्या ओर संसारी. जनों के इतिहासादि लिखे हैं इसलिये वेद में कभी, कहीं हो. | 
| सुकते वेदों में तो केवल मनुष्यों; को विद्या का उपदेशः किया है किसी मनुष्य का नाममा- | 
| त्र भी नहीं इस्‌ लिये मूर्तिपूजा कासवेयःखडन हे। देखोः! मूर्तिपूजा से श्चीरामचन्द्र, श्रीकृष्णा; 


॥ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


नारायण और शिवादि का. बडी निन्दा और उपहास होता है, सब'कोई जानते हैं कि 
बे बडे महाराजाधिराज. ओर उन: की स्त्री: सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी और पावती आदि 
महाराणियां थीं, परन्तु जज. उन की मूर्तियां मन्दिर आदि में. रख के पुजारी लोग उन 
के नाम से भीख. मांगते हैं! अर्थात्‌ उन. को भिखारी बनते हें [कै आओ महाराज.! म- 
हाराजा जी सेठ साहूकारो! दर्शन कीजिये, बेठियें, चरणामृत लीजिये, कुछ भेंठ चढाइये, 
महाराज. ! सीताराम, कृष्णः रुक्मिणी: वा राधा कृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादेवः 
पावेती जी को तीन दिन से बालभोग वाः राजभोग अर्थात्‌ जल फन वा-खान पान भी 
नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं हे सीताआदि को नथुनी आदि राणीजी वा 
सेठानी जी बनवा दीजिये, अन्न आदि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग लगावें, वस्त्र सब 
फट गये हैं,मन्दिर के कोने सब गैर पडे हैं,ऊपर से चूता है ओर दुष्ट चोर जो कुछ था उसे 
उठा ले गये कुछ ऊंदरा ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये !' एक दिन ऊदरों ने ऐ- 
सा अनथ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अबःहम चांदी की आंख न 
बना सके इस लिये कोडी की लगा दी है। रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, 
सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा ओर महन्त आदि उन के सेवक आनन्द में बै- 
ठे हैं ! मान्देर में सीतारामादि खड़े और पूज्ञारी. वा महन्त जी आसन अथवा गद्दी 
पर तकिया लगाये बैठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और 
आप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सेते हैं बहुत से पूजारी अपने नारायण को डब्बी 
में बंध कर ऊपर से कपडे आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे के बानरी अपने बच्चे 
को गले में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गलेम भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोडता 
है तब हाय२ कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी राधाकृष्ण जी और शिव- 
पारवती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो [के अच्छे शिल्पी 
ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के विना भोग नहीं 
| लगता बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। 
| और रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हैं, 
| जहां मेला ठेला होता हे वहां छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठाकर भीख 
| मंगवाते हैं इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात 
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| | है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और मिक्षक थे ? यह उन का उपहास और 
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व ॥ 
निन्दा नहीं तो क्या हे! इस से बड़ी अपने माननीय परुषो की निन्दा होती है भ- 
ला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता ,रुक्मिणी,लक्ष्मी और पार्वती को सडक पर 
| वा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इनका दशन करो और कुछ 
| भेंट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न 
| करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को विना दंड दिये कभी छोड़ते £ 
| हां, जब उन्हो से दंड न पाया तो इन के कर्मा ने पूजारियों को बहुतसी मार्त विरोधियों 
से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोडेंगे -त- 
ब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो आय्यावत्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणा- 
दि मूतिपूजका का पराजय इन्हीं कर्मा से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं 
पाषाणादि मर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानिहो गई जो न छोडेगे तो प्रतिदिन 
अधिक २ होती जायगी इनमें से वाममार्गी बडे भारी अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं 
तब साधारण को :- 

दे दुर्गाये नमः । भै भेरवाय नमसः। एं ही कीं चामणडाये विज्ञे। 
इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी 


* | मन्त्रोपदेश करते हैं जेसाः- | 
हीं, श्री, कीं ॥ शावरत०बँ० प्रकी० प्र ४४ ॥ 
इत्यादि और धनाढ्यां का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मंत्र:- 
हां हीं -हूं वगलासुरू्ये फट स्वाहा ॥ शा ० प्रकी०प्र० ३१॥ 
कहीं ९ 
कै हूँ फट स्वाहा ॥ कामरल तंत्र बीज मत्र ३ ॥ 


आर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो 
मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मा- 
रने का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाले से धन ले के आटे वा मिट्री का पूतला 
जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे 
प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठाकते हें उस के ऊपर भरव वा दगा की. 
मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगोते हैं एक वेदी बना कर मांस आदि 
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का होम करने लगते हैं ओर उधर दूत आदि भेज के उस को विष आंदि से मारने 
| को उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उस को मार डाला तो अपने कों 
| भैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं “भैरवो भतनाथंश्र”! इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 

मारय २,उच्चांटय २,विद्देवय २,छिन्धि २,भिन्थिं २,वंशी- 
करु २,खादय २,भक्षय २,त्रोटय २,नाशय २,मम शात्रून वशी- 

. करु २,हु फट स्वाहा॥कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण म ०५--७॥ 
इत्यादि मन्त्र जपते, मद्यं मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भृकुटी के बीच में सिन्द्र रेखा 
देत, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कंर कुछ २ 
उस का मांस खाते भी हें । जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस 
| को मार होमं कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वहं भ्त मनष्य का भी मांस 
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खाता है अजरी वजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं ॥ 
एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमागेवाले एक गंप्त स्थान 
| वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का,लड़की, बहिन,माता, 
|: | पृत्रबधू आदि सब इकटठे हो सब लोग मिल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री 
| ६ | को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब्र पुरुष करते हैं और उस का नाम 
ह 
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| दुगो देवी धरते हें । एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा संबं स्त्रियां 


पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या 
_ | और पुत्रबधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती हे! आपस 
| में कुकमे करने और बहुत नशा चढ्ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं जब प्रात:काल 


| | बघू २ हो जाती हैं ! ओर बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीय डाल 
पिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कर्मा को मुक्ति के साधन मानते हैँ विद्या विचार. सज्ज- 


| नतादिरहित होते हैं । वजा, आ 
| ( प्रश्न ) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं £ ( उत्तर ) अच्छे कहां से होते हैं ! 


करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जि- 
स को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिला कर रख के एक २ | 
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ह प्रेतनाथ वेसा भूतनाथ” जैसे वाममागीं मन्त्रोपदेशादि से उन का धन हरते हैं 
चैसे शव भी “ओं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्न्चाच्तरादि मंत्रा का उपदेश करते, रुद्राक्ष 
भस्म धारण करते,मटी के ओर पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं ओर हर २ बं बं और 
बकरे के शब्द के समान बड़बड़ बड़ मुखसे शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं [कि 
ताली बजाने और बं बे शब्द बोलने से पावती प्रसन्न ओर महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योकि जब 
भस्मासुर के आगेसे महादेव भागे थे तब बं बं ओर ठट्ठेकी तालियां बजी थीं और गाल बजा: 
ने-से पार्वती अप्रसन्न ओर महादेव प्रसन्न होते हैं क्योकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का 
शिर काट आगी में डाल उसके धड पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को 
बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का वृत करते हैं इत्यादि से मुक्ति 
मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी श्रान्त हैं वेसे शेव भी, इन में बिशेष कर कनफटे, नाथ,गिरी, 
पुरी, वन, आरण्य, प्रेत और सागर तथा गृहस्थ भी शेव होते हैं कोई९“दोना घोड़ो पर 
` चढते हैं” अथात्‌ वाम और शैव दोनों मतां को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी 
रहत ह उन का 

अ्रन्तशाक्ता बहिइदोवाः सभामध्ये च वेष्णवाः । 
नानारूपधराः कोला विचरति महीतले ॥ 
यह्‌ तन्त्र का श्लोक हें। भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममागी,बाहर शेव अर्थात्‌ रुद्राक्ष 
भस्म धारण करते हें और समा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णा के उपासक हैं ऐसे नाना 
प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग एथिवी में विचरते हैं ( प्रश्न ) वैष्णव तो 
अच्छे हैं १ ( उत्तर ) क्या धूड अच्छे हैं ! जेसे वे वैसे ये हैं देख लो वैष्णवों की लीला 
अपने को विष्णुका दास मानते हैं उन मे से श्रीवेण्णव जो कि चक्राङ्कित होते हैं वे अपने 
को सर्वोपरि मानते हैं सोकुङ भी नहीं हैं ! (प्रश्न) क्या ! सब कुछ नहीं ? सत्र कुछ हैं 
देखो ! ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सदृश तिलक ओर बीच में पीली रेखा श्री 
होती है इसलिये हम श्रीवे्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं 
मानते महादेव के लिंग का दशेन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है 
वह .लाज्जित होती हें आल मंदारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपर्वक 
पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं १ ( उत्तर ) इस 
रे तिलक को हरिपदाकाति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो 
x 
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सयाथेप्रकाशः ॥ 


हाथ की कार्रागरी ओर ललाट का चित्र हे जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते 
हैं तुम्हारे ललाट में विष्णा के पद्‌ का चिन्ह कहां से आया? क्या कोई वैकुण्ठ में जाक- 
र विष्णा के पग का चिन्ह ललाट में करा आया हे १ ( विवेकी ) और श्रीजड़ है वा चे- 
तन ? ( वैष्णव ) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड होने से श्री नहीं है । 
हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई ? जो विना बनाई है तो यह श्री 
नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सक- 
ती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने हीं वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा- 
रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावत्त ले- 
कर पेट भरते क्य फिरत हो ? यह बात ख्रीड़ी और निलेज्जो की है कि कपाल में 
श्री आर महादारद्रा के काम हा ॥ 

इन में एक “पारिकाल” नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छुल कपट कर 
पराया धन हर वेण्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में प- 
दार्थ कोई नहीं मिला कि नित को लूटे व्याकुल होकर फिरता था नारायण ने सम- 
भा कि हमारा भक्त दुःख पाता हे सेठ जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि. आभूषण 
पाहिन रथ में देठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा स- 
ब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर ल- 
गी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो च- 
तुर्भन शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन 
मार लट चोरी कर वेष्णवों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य है फिर उस ने जा- 
कर वैष्णवी के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहकार नो 
| कर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ल गया वहां से जहाज में सुपारी भरी परि 
काल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी ज- 
| हाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी पारिकाल की हे बनिये ने 
| कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना पारेकाल ने कहा नहीं हम अधमी नहीं हैं 
| जो हम झूठ मूठ ल हम का तो आधा चाईइये वांनेयां बिचारा भोला भाला था उस 
| ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज. आया और सपारी उतारने की 
तैयारी हुई तब पारिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनियां वही आधी सुपारी 
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एकादरशसमुर्लासः ॥ ३७६ 


देने लगा तब पारिकाल झगडने -लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी हे, आधा 
बांट लूँगा राजपुरुषा तक झगडा गया पारकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि 
इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उस ने न माना 
आधी सुपारी लेकर वेष्णवों को अप्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब 
तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में 
लिखी है बुद्धिमान्‌ देख ले कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोरम- 
णडली हें वा नहीं यद्यापे मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता हे तथापि उ- 
स मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब देखो वेष्णवों मै फूट दूट भि- 
न्न २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
नीमाबत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा ओर गोड़ बंगाली 
कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल 
टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ हे रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रे- 
खा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई कृष्णचन्द्र जी के हृदय में राधा विराजमान 
हे इत्यादि कथन करते हैं ॥ 

एक कथा भक्तमाल में लिखी हे कोई एक मनुष्य वृक्ष के नाचे सोता था सो: 
ता २ ही मर गया ऊपर से काक ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो ग- 
ई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनो 
विवाद करते थे [कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा हे हम यमलोक में ले जायेगे विष्णु के 
दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट 
म॑ वैष्णवी तिलक है तुम केसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये 
विष्णु के दूत सुख से उस को वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने उस को वैकुण्ठ में रक्खा दे- 
खो जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और 
हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इस में क्या आश्चथ है ! ! 
हम पूछते हें कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मख के ऊ- |. 
पर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे |. 
सिधार जाते हैं वा नहीं १ इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं। अब इन में बहुत से खाखी 
लकडे की लंगोटी लगा धूनी तापते , जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं बगले 


[= ८० सत्याथेप्रकाशः ॥ 


के समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा भांग चस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते 
सब से चकटी २ अन्न, पिसान, कोडी, पेसे मांगते गृहस्थो के लड़कों को बहका कर 
चेल बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पढ़ता हो 
ता उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं किः 

14 - पाठेतव्यं तदपि मतेव्यं दन्तकटाकटेति कि कतंव्यम्‌ ॥ 
| सन्ता को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ्ने वाले भी मर जाते हैं 
फिर दन्त कटाकट क्‍या करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तो की सेवा 
करनी, रामजी का भजन करना ॥ 

जो किसी ने मूख अविद्या की मूर्ति देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आवे 

उनके पास जो कोई जाता हे उन को बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वें खाखी जी के बाप मा 
| के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वैसे ही रूखड, संखड़, गोदड़िये और जमात- 
| वाले सुतरेसाई ओर अकाली, कानफटे, जोगी, औघड्‌ आदि. सब एक से हें । एक खा- 
"जी खी का चेला श्रीगणेशाय नम.” घोखता २ कुने पर जल भरने को गया वहां पंडित 
E बैठा था वह उस को “स्रौगनेप्ताजन में” घोखते देख कर बोला अरे साधू ! अशुद्ध 
घोखता है “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरू जी के पास जा 
| कहा कि एक बम्मन मेरे घोसने को असुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भाट खाखी जी 
| उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है? तू गुरू की ल॑- 
| डी क्या पढ़ा हे £ देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता हे हम तीन प्रकार का जानते 
| हैं “स्रीगनेसाजन्नमे” “सीगनेसायन्नमें” “श्रीगनेतायनमें” । ( पंडित ) सुनो साधू- 
सी ! विद्या की बात बहुत कठिन हे विना पढ़े नहीं आती । (खाखी) चल बे,सब विद्वान्‌ 


` | तू बाबूड़ा क्या जाने । ( पंडित ) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द 
' बयो बोलते ¦ सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता | (खाखी) अबे तू हमारा गुरू बनता 


| > ` सुनने समझने के लिये विसा चाहये । ( खाखी ) जा सब वेद शास्त्र पढे सन्तो 


ने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा । ( पंडित ).हां. हम सन्ता की सेवा 


पस | ऋ 


है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । ( पंडित ) सुमो कहां से बुद्धि ही नहीं है, उपदे- : 


2 


LP अडक डक ड मकता यमक पकड ] 


x 
एकादरासमुर्लासः ॥ ३८१ 


| पुरुषों को कहते हैं । ( खाली ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते; 
गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन ९ लोटा भांग पीते, गजि भांग धतूरा की पत्ती 
की भाजी (शाक) बना खातेसंखिया और अफीम भी चट निगल जाति, नशा में गर्क रात 
दिन बेगम रहते, दुनियां को कुऊ नहीं समझते, भीख मांग कर टिकड़ बना खाते, 
रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न. आवे इत्यादि 
सिद्धियां और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है £ चेत्‌ बाबू- 
डे जो हम को दिक्क करेगा हम तुम को भसम कर डालेंगे । ( पंडित ) ये सब लक्ष- 
ण असाधु मूखे और गवर्गणडों के हैं साधुओं के नहीं सुनो “साध्नोति पराणि धर्म- 
कार्याणि स साधुः” जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई 
दुर्गुण जिप्त में न हो, विद्वान्‌ , सत्योपदेश से सबका उपकार करे उस को साधु क- 
हते हैं। ( खाखी ) चल बे तू साधू के कर्म क्या जाने सन्तो का घर बड़ा है किसी 
सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा, कपाल 'फुड़वा ले- 
गा । ( पाण्डित ) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो 
जानते हो राज्य केसा हे किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे कारावास भोगोगे बत 
खाओगे वा कोई तुम को भी मार बेठेगा फिर क्या करोगे यह साधु का लक्षण नहीं । 
( खाखी ) चलने चेले किस राक्षस का मुख दिखलाया । (पंडित) तुमने कभी किसी म- 
हात्मा का संग नहीं किया हे नहीं तो ऐसे जड़ मूख न रहते । (खाखी) हम आप ही 
महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गन नहीं । ( पंडित ) जिन के भाग्य नष्ट होते 
हैं. उन की तुम्हारी सी बुद्धि ओर अभिमान होता है । खाखी चला गया आसन पर 
और पंडित घर को गये जब संध्या आरती हो गई तब उस खाखी को बुड्ढा समझ 
बहुत से खाली “डण्डोत२'” कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अबे राम- 
दासिया ! तू क्या पढ़ा है १ ( रामदास ) महाराज में ने “वेश्नुप्ततसरनाम” पढ़ा 
हे । अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा हे £ ( गोविन्दास ) में “रामस्तवराज” पढ़ा हूं 
अमुक खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं! 
(खाखीजी) हम गीता पढ़े हें । ( रामदास) किसके पास ? (खांखीजी) चल्ने: छोकरे 
हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम “परागराज'! में रहते थे हम को अक्खर न- 
| ही आता था जब किसी लम्बी घोतीवाले पंडित को देखता था तब गीता के गोटके 
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0 में पूछता था कि इस कलंगीवाले अक्खर का क्या नाम है? ऐसे पूछता २ अठारा अ- 
BS ध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अ- 
विद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ 
ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, भांक पीटना, घंटा घड़ियाल 
शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के 
अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खा- 
| खियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवणी, मज्र, कि- 
| सान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के वैरागी खाखी आदि हो 
जाते हैं उन को विद्या वासत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इन में से 
नाथों का मन्त्र “नमःशिवाय” । खाखियों का “नृसिंहाय नमः” । रामावतों का “श्री: 
रामचन्द्राय नम” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः । कृष्णोपासको का “श्रीराधाकृष्णाभ्यां 
नमः? नमो भगवते वासुदेवाय” और बंगालियों का “गोविन्दाय नमः”? । इन मंत्रों को 
कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते हैं ओर ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूंबे का 
मन्त्र पढ लं ॥ 


जल पावतर सथल पावतर आर पावतर कुजा । 


शव कह सुन पावता तूबा पावतर हुआ ॥ 

. भला देसे की योग्यता साधू वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की क- 

भी हो सकती है : खाखी रात दिन लकड़, छाने ( जंगली कंडे) जलाया करते हैं एक 
महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्ब्रला- 

| दि वस्न ले लै तो शतांश धन से आनन्द में रहेँ उन को इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और 
अपना नाम उसी धूनी मे तपने ही सें तपस्वी धर रक्घा है जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें 

तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावें जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिल- 

क करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के 
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एकादशसमुर्लासः ॥ ३८३ 


थे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उस को कबीर 
जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया हे इन का मन्त्र “सत्यनाम कबीर”! 
आदि है। ( उत्तर ) पाषाणदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति अ- 
र्थात्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्तै से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनुगा था वा 
कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात 
सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बा- 
लक नहीं थे एक समय थोड़ी सी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो 
देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा 
बालक था वह उसको उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उसने पालन किया 
जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत 
पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को न- 
हीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट प- 
टांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंबूरे लेकर गाता 
था भजन बनाता था विशेष पंडित, शाख, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूखे 
लोग उस के जाल में फँस गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया 
जोर उस ने जीते जी बनाया था उस को उस के चेले पढ़ते रहे कान को मंद के जो 
शब्द सना जाता-है उस को अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ते को “सुरति?” 
कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्या- 
ने बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्छी के समान तिलक और चन्दनादि लकडे 
की कंठी बांधते हैं भला बिचार के देखो कि इस में आत्मा की उन्नति ओर ज्ञान 
क्या बढ़ सकता हे? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । ( प्रश्न ) पंजाब 
देश में नानक जी ने एक मागे चलाया है क्योंकि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे मुस- 
लमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहे देखो उन्हो ने यह 
मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था :- 
ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भा निर्बर अकाल मते 
अजोनि सहभंगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच हे भी 


जट र 
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ससार्थएकाशः ॥ 


~ OAS 


सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोड़ी १ ॥ | 

( ओम्‌ ) निस का सत्य नाम हे वह कत्ता पुरुष भय और वैरराहित अकाल- 
६३ मूर्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृ- 

| पा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वत्तेमान में सच और 
यु होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर विद्या कुछ भी 4 
“4 नहीं थी, हां भाषा उप्त देश की जो कि ग्रामां की है उस जानते थे वेदादि शाख ओर | ,-- - 
/ संस्कृत कुङ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निर्भय” शब्द को “निमे” क्यों 

लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि में संस्कृत 
छ में भी पग अडाऊं परन्तु विना पढे संस्कृत केसे आ सकता हे? हां उन ग्रामीणों के साम- 
ने कि जिन्हो ने सेत्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कत के भी पण्डित बन गये 
होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्र्याति की इच्छा के बिना कभी न करते | 
उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जेसी भाषा जानते थे कहते र- 
हते और यह भी कह देते कि में सत्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्र- £ 

तिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन केग्रंथ में जहां तहां वेदों की “की 
निन्दा ओर स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछ- । 
ता नज न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यो के सामने | 
| कहीं२ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं२ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योकि | 
| जो कहाँ अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे :- 
ह. | वेद पटत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । 
| साधकिमहिमाबेद न जाने॥ सुखमनी पौडी ७।चो०८॥ 
_ नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥सु० पौ० ८। चो०६॥ 
क्या वेद पढ्नेवाल मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समझते 
थे ? क्या वे नहीं मर गये £ वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों 
| को कहानी कहें उस की सत्र बात कहानी हैं जो मूर्खों का नाम साधु होता है वे बि 
| चारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते 


सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानो में यह चाल हे कि मरे पीछे 


| हैं ? इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन 


एकादशसमुल्लास; ॥ ३८५ 
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नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य केसे बना सकते थे? यह सच है कि जिस समय 
नानक जी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सवथारहित मुसलमानों से 
पीडित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका 


उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं 
हां ! नानक जी बड़े धनाढ्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने “नानकच- 
न्द्वोद्य” ओर “जन्मशाखी” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐश्वर्य्यवाले थे लिखा है 
नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बडी वात्त चीत की, सच ने इन का मान्य किया, ना- 
नक जी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से 


>: > 


सजे हुए ओर अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है,मला ये गपोडे नहीं तो क्या 


के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दीवालो ने भा- 
षा बना कर ग्रंथ में रक्‍खी है अर्थात्‌ इन का गुरु गोविन्द्सिहजी दशमा हुआ उन 
के पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने 
छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बेधवा दी इन लोगों ने भी नानक- 
जी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या क- 
था के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बनके उस पर कमे उपासना 


~> 


छोड़ कर इन के शिथ्य कुक्रते आये इस ने बहुत बिगाड कर दिया नहीं जो नानक 
जी ने कुछ विशेष भक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते आति तो अच्छा था अब उदासी 
कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अकालिये सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि 


हम हैं, इन में गोविन्दापिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानां ने उन के पुरुषाओं को 


बहुतसा दुःख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न 


थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हों ने एक पुरश्चरण 
करवाया प्रसिद्धि की कि मुक को देवी ने वर ओरखड़ग दिया हे कि तुम मुसलमानों 
से लडे तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जै? 
वाममार्गियो ने “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वेसे “पंच ककार” 


अर्थात्‌ इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से 


लडाइ म लकड़ी ऑर तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा कंगण” जो शिर के 


I 


8९. 
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के 


सयाथेप्रकाशः ॥ 


SSAA SSAA 


ऊपर पगडी में अकाली लोग रखते हैं ओर हाथ में “कड़ा” पेस से हाथ और शिर 

बच सकें । तीसरा “काढु” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांविया (के जो दौड़ने और 

कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़े के मल्ल और नट भी इस को इसी- 

लिये धारण करते हैं कि जिप्त से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव नं हो । | 

चोथा “कंगा” कि जिस से केश सुधरते हे । पांचत्रां “कर्द” कि जिससे शत्रु से भेंट 
| भटक्का होने से लड़ाई में काम आवे । इसीलिये यह रीति गोविन्द्सिंहजी ने अपनी । 
FF बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उन का रखना कुछ उपयोगी | 7 
नहीं हे परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्तव्य थीं उन को धर्म के साथ , रत 
ड मान ली हैं मूतिपना तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं, क्या . | 
4; यह मूरतेपृ्ञा नहीं हे ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उस की पजा 
1400 करनी सब मूर्तिपूजा हे जैसे मूतिवाला ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी की 
| हे वैसे इन लोगों ने भी कर ली हे जैपे पूजारी लोग मूर्ति का दशन कराते, भेंट 


[oN 


चढ़वाते हैं वैसे नानक्रपंथी लोग ग्रथ की पूजा करते, कराते, मेंट भी चढवाते हैं अर्थात्‌ 


मूर्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रथप्ताहब वाले नहीं क- 
रते हां यह कहा जा सकता हे कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सु- | £ 
नने और देखने में आवें तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि ही दुराग्रही नहीं हैं वे सब सम्प्र- 
दायवाले वेदमत में आ जाते हैं । परन्तु इन सत्र ने भोजन का बखेडा बहुत सा हटा 
दिया है जैसे इस को हटाया वैसे विषयासाक्ति दुरभिमान को भी हटा कर वेदमत की 
उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात हे ॥ 

( प्रश्न ) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्गे है जो पक- 


जाय ता पकडो नहीं तो सदा गोते खाते रहांगे इन के मत म दादूजी का जन्म 
हुत म हुआ था पुनः जयपुर क पास आमर”मंरहत थं तेली का काम करत थ इश्वर 
सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुनाने लग गये अब वेदादिशासत्रोंकी ही सब 
ड कर“दादूराम२” में ही मुक्ति मानली हे जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे२ 


कः गा 


sm. 


न्मा? 


हैं परन्तु जब भूख लगती है तब “ रामनाम , में से रोटी शाक नहीं निकलता 
+ ७ 


(न आदि ता गृहस्था के घर ही में मिलते हैं वे भी मूतपूजा को 


by $3 Foundation USA 
` पट बक. 


एकादशसपुल्डास; ॥ ३८७ 


थिक्रकारते हैं परन्तु आफ स्वयं मूत्ति बन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्यो- 
कि राम जी को “ रामकी ” के विना आनन्द ही नहीं मिल सकता ॥ 
एक रामचरण नामक साधु हुआ हे जिस का मत मुख्य कर “शाहपरा” स्थान मे 
वाड से चला हे वे “राम२” कहने ही को परममन्त्र आर इसी को सिद्धान्त मानते 
हें । उन का एक ग्रंथ कि. जिस मं सन्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते हैं- 
उन क! वचन ॥ 
भरम रोग तब ही मिठ्या, रव्या निरंजन राइ । 
' तब जमका कागज फट्या, कव्या करम तब जाइ॥ साखी॥६॥ 
अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “राम २” कहने. से अम जो कि. अज्ञान है, 
वा यमराज. का पापानुकूल शासन. अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं : 
. यह केवल मनष्यों को पापों में फंसाना ओर मनुष्यजन्म. को. नष्ट कर देना है ॥ अर्ब 
इन का जो मुख्य गुरु हुआ हे रामचरण ' उसके वचन;ः-- 
| महमा नांव प्रताप की, खणो सरंवण चित लाइ । 
रामचरण रसनां रटो, क्रम सकल भड जाइ 
जिन जिन सुमर्या नांव कू, सो सब उतरया पार । 
रामचरण जो वीसयो, सो ही जम के द्वार ॥ 
रास विना सब झूठ बतायो ॥ 
राम भजत छूट्या सब कम्मा । चद अरु सूर देह परकम्सा। 
राम कहे तिन कूं भे नाही । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 
राम रटत जम जोर नलागे॥ [| 

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति ओतार ही घरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
संता के कुल दासे नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीँ ॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गावे । हरि हरि जन को पारन पाचे ॥ 
रांम संतां का अन्त न आते । आप आप की बुद्धे सम गावे ॥ 
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Are अल अर क 
क 


et, 


सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


८१ 


Cs 


| इन का खण्डन ॥ 
प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता हे कि यह ग्रामीण ए 

सीधा सादा मनुष्य था नवह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड्चोथ क्यों लिखता, 
यह केवल इन को भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायं केवल ये अपना और 
दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो बडा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर,डां- 
कू, व्याघ्र, सर्प, बीछू और मच्छर आदि का भय कमी नहीं छूटता चाहे रात दिन 
राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा । जैसे “ सक्कर२ ” कहने से मुख मीठा नहीं {3 
होता वैसे सत्यमाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और | / 
यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं सुनेगा 
और जो सुनता है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यर्थ है । इन लोगों ने अपना पेट 
भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया हे सो यह 
बड़ा आश्चर्य हम सनते ओर देखते हैं कि नाम तो धरा रामध्नेही और काम करते 
हैं रांडसनेही का,नहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तें। को घेर रही हैं यदि ऐसेर पा- 
खण्ड न चलते तो अ्रायावते देश की ढुदेशा क्यों होती £ ये लोग अपने चेलो को जठ 
खिलाते हैं ओर स्त्रियां भी लंबी पडके दंडवत्‌ प्रणाम करती हें एकान्त में भी स्त्रिया और | £ 
साधुओं की बैठक होती रहती है । अब दूसरी इन की शाखा “लेड़ापा”” ग्राम मार- 
| वाड देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का ढेढ बड़ा चाला- 
| कथा उस के दो ख्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड़ होकर कुत्तों के साथ 
| खाता रहा पीछे वामी कूण्डापंथी पीछे “रामदेव” का “कामड़िया”'% बना, अपनी दो- 
| नों ल्लियों के साथ गाता था ऐसे घूमता २ “सीथल” १ में ढेड का गुरू “रामदास” 
| था उ से मिला उस ने उस को “रामदेव” का पंथ बताके अपना चेला बनाया उस तार 

तं ने खेडापा ग्राम मे जगह बनाई और इस का इधर मत चला उधर शाहपुरे | 
| रामचरण का। उस का भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बानियाँ था उ- | 
संने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेष लिया और उस को गुरू किया और शाहपुरे | 


बु 7 1 रकष बा 


॥ १ ० र 


कको 


~ ज 


। 
। 


ज ्््w्९्w९््््IE काल्या ses RR जिरी 
> राजपूताने ले “चमार,, लोग भगवे वस्र रंग कर “रामदेव., आदि के गोत जिन के वे /: 
कहते हैं चमारे और अन्य जातियों कासनात है व “कार्माङ्ये”' कहलाते है || 
+ “सीय?” जाघपुर के राज्य में एक वड ग्राम हे ॥ - 


शब्द 


| 
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इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनो के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद 
नहीं ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं क्योकि 
मट्टी के कुंडो में ही खाते हैं । और साधुओं की जूंठन खाते हैं, वेदधमे से माता पिता 
संसार के व्यवहार से रहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को 
महामन्त्र मानते हैं ओर इसी को “छुच्छुम''*वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त 
जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के विना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्‍वास और 
प्रश्वास के साथ राम २ कहना बताव उस को सत्यगुरू कहते हैं, और सत्यगुरू को 
परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के 
चरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख ओर डादी के बाल 
अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी 
के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को 
राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने 
में पाप समझते हैं उन की साखीः- 

पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरब लो पाप । 

राम २ सुमरयां विना, रइग्यो रीतो आप ॥ 

वेद पुराण पढ़े पढ गीता, रामभजन विन रइ गये रीता ॥ 

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरू साधु की 

सेवा में धमे बतलाते हें वणीश्रम को नहीं मानते ! जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उस 
को नीच और चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तम जानते हें अब ईश्वर का अवतार 
नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि :- 

भगाति हेति ओतार हो धरही ॥ 

भक्ति ओर सन्ता के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का 

जितना है पलो सब आर्यावत्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान्‌ बहुतसा 
समभ लेंगे ॥ 
( प्रश्न) गोकुलिये गुसाइ्या का मत 


च > ~ 
तो बहुत अच्छा हे देखो केसा ऐरषर्य्य भोगते 
| औ इचन भात यू "` ORT TT छुच्छम अथात्‌ सूचम | | 
इ ४ 


| 
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| हैं क्या यह ऐशश्‍वर्य्य लीला के विना ऐसा हो सकता है १ ( उत्तर ) यह ऐशश्‍वय्ये 
गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न ) वाह २! गुसाइयो के प्रताप से 
| है क्योंकि ऐसा ऐश्वय्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता £ ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार 
fl का छुल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वय्य मिलने में क्या संदेह है : और जो इन से अधिक 
धूत्तता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य्य हो सक्ता है। ( प्रश्न ) वाह जी वाह! इस में 
Fi क्या धूर्तता हे ? यह तो सब गोलोक की लीला है । ( उत्तर ) गोलोक की लीला 
ER | नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला हे जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही 
| होगा। यह मत “तेलङ्ग” देश से चला है क्योंकि एक तेलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण 
| विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्री को छोड़ काशी में जा के उस ने 
| संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, देवयोग से उस के 
| माता पिता और खी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के मातापिता और 
| स्री काशी में पहुंच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को 
| संन्याक्षी क्यों किया देखो ! इस की युवती स्री है और स्त्री ने कहा कि यादे आप मेरे | 
|| | पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उसको बुला के 
| 
गौ 


*/१९”६%%. . + 


कहा कि तू बडा मिथ्यावादी हे, संन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने झूठ बोल- 
कर संन्यास लिया | उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड उस के साथ हो लिया ! 
| देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जब तैलङ्ग देश में गये उस को जाति में 
किसी नेन लिया तब वहां से निकल कर घूमने लगे “चरणागेढ़” जो काशी के पास 
है उस के समीप“चपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को 
जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोड्नेवाले 
E यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मण- 
| भट्ट ओर उस की खी ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी 
| | जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी 
| में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा; फिर और कहीं जा के एक विष्णु- 
| 
| 


| के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला 
गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वेसा ही जातिवहिप्कृत ब्राह्मण काशी में रहता 
था उस की लड़की युवति थी उस ने इस से कहा कि तू सन्यास छोड़ मरा लड़की से 
दा वाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के बाप ने जसी लाला की थी वसी पुत्र क्यो न करे ? | 


Ee. |. 


एकादशसमुल्लास; ॥ ३९ १ 


उस स्त्री को लेके वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला 
हुआ था विवाह करने से उन को वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में ]के जहां 
अविद्या ने घर कर रक्खा हे जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युक्तियो से 
फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुक को मिलें और 
कहा कि जो गोलोक से “देवीनीव” मत्यलोक में आये हैं उन को ब्रह्मसम्बन्ध आदि से 
पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्खो को प्रलोभन की बातें सुनाके थोड़े से लोगों को अ- 
नाना थोत्‌ट४चौरासा वेष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उनमे भी भेद रकखा जैसे! 
श्रीकृष्ण; दारण मम ॥ 
छो कृष्णाय ग।पीजनवल्लभ।य स्वाहा॥ गोपालसहर्ननाम ॥ 
ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है :- 
श्रीकृष्ण; दरणं सम सहस्रपरिवत्सरामितकालजातक- 
~ ~ ~ ~ :-५ 4८) ~ 
ष्णाचयागजानततापङ्श्ानन्तातराभावाऽइ भगवत कऽ्णाय 
देहेन्द्रिय प्राणान्तःक्ररणतद्धमइच दारागारपुत्राप्तवित्तहपरा- 
हे ण्यात्मना सह समप्पयामि दासोऽह कृष्ण तवास्मि ॥ 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओ को समप्पेण कराते हैं । “हीं कृ- 
प्णायेति,--यह“्ली'तन्त्र ग्रम्थ का हे इस से विदित होता है कि यह वल्लभमत भी | 
वाममार्गेयों का भेद हे इसी से ख्रीसग गुसाई लोग बहुधा करते हैं । “ गोपीजनव- 
ल्लभेति”--क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं: स्त्रिया को प्रिय वह 
होता है जो खरेण अर्थात्‌ सत्री भोग में फंसा ट्रो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे? अब “स- 
। ९ हस्रपारिवत्सरेति,,-सहस्र वर्षां की गणना व्यर्थ है क्योंकि बढ्लम और उस के शिष्य 
कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहखों वर्ष से हुआ और आज लो अर्थात्‌ 
नब लों बल्लभ का मत न थां न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने दैवी जीवों के 
उद्धार करने को क्‍यों ना आया ? “ताप” ओर “क्लेश” ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में 
से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ हे 
क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो “सहस्र”'शब्द का पाठ न रखना चाहिये ओर जो सहस्र शब्द 
का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थै है और जो अनन्त काल लो “ति- 
रोहित”अथात्‌ आच्छादित रहे उस की मुक्ति के लिये बल्लभका होना भी व्यथ है क्योकि 


I 
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सत्माथैप्रकाशः ॥ 


अनन्त का अन्त नहीं होता भला देहेन्द्रि, प्राणान्तःकरण और उस के घम्मे स्त्री,स्थान 
पुत्र, प्राप्तघन का अप्पेण कृष्ण को क्यो करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से 

किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो 
सकता क्योंकि देह के अर्पण से नखशिखाग्रपरय्यन्त देह कहाता है उस में जो कुछ अ- 
च्छ बुरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अर्पण केसे कर सकोगे? और जो पाप पुण्यरूप 
कम्मे होते हैं उन को कृष्णापण करने से उन के फलभागी मी कृष्ण ही होवें अथीत्‌ 
नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये करोते हैं जो कुछ देह में मलमृत्रादि 
हैं वह भा गोसाई जी के अर्पण क्यों नहीँ होता “क्या मीठा २ गड़प्प और कडवार थ”? 
और यह भी लिखा हे कि गोसाई जी के अपण करना अन्य मतवाले के नहीं 

| यह सत्र स्वाभासेन्धुपन ओर पराये धनादि पदाथ हरने और वेदोक्त धर्मे के नाश करने 

| की लीला रची हे । देखो यह बल्लभ का प्रपञ्च :-- 

1 श्रावणस्यामले पक्ष एकादऱ्यां महानिशि । 

> साक्षाहुगवता प्रांक्त तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ 

३ वे SN ~ he 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सवेषां देहजीवयोः । 

= सवंदोषनिदृत्तिहैं दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥२॥ 

सहजा देशकालोत्था लोकवेदानिरूपिताः । 

संयोगजञाः स्पशाजाउच न मन्तव्याः कदाचन ॥३॥ 

अन्यथा सर्वदोषाणां न निद्वात्तिः कथञ्चन । 

असमरपितवस्तूनां तस्माइज्ञनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ ` 

निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः। 

न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तेसमप्पणम्‌ ॥५ ॥ 

तस्मादादौ सैवेकाय सववस्तुसमप्पएाम्‌। 

दत्तापहारवचन तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥ 

न याह्यामेति वाक्यं हि भिन्नमार्गेपरं मतम्‌ । 


सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्याति ॥७॥ ` 


एकादशसमल्लासः ॥ ३९३ 


तथा कावे समप्बेंव सवेषां ब्रह्मता ततः । 
गैगात्ब्रे गुणदोषाणां गुणदोषादिवणनम्‌ ॥ < ॥ 

इत्यादे श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थो में लिखे हैं यही गोसाइयों 

के मत का मूल तत्व है। भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच 
सहस्र वर्ष वीते वह बल्लभ से श्रावण मास की आधी रात को केसे मिल सके ?॥ १॥ 
जो गोसांई का चेल! होता है और उस को सत्र पदार्थो का समप्पेण करता है उस के 
शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही बल्लभ का प्रपंच मूर्खा को 
बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसांइ के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो 
जावें तो रोग दारिद्यदि दुःखों से पीडित क्यों रहें 2 ओर वे दोष पांच प्रकार के होते 
॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो पके स्वाभाविक अर्थात्‌ काम कोधादि से उत्पन्न 
ते हैं दूसरे - किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप [किये जाये । तीसरे- 
क में जिन को भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । 
चौथ - संयोगन जो पके बुरे संग से अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, 
कन्या, पुत्रवधू, गुरुप्ली आदि से संयोग करना । पांचवें - स्परीज अस्पर्शनीयां 
को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मतवलि कभी न मानें अर्थात्‌ 
यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गो- 
सांईनी के मत के, इसलिये विना समपेण किये पदार्थ को गोसाई जी के चेले न भोगे 
इसीलिये इन के चेले अपनी ख्री,कन्या, पुत्रबधू ओर धनादि पदार्थो को भी समर्पित करते हैं 
परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब ला गोसांईैनी की चरणसेवा में समर्पित न 
होवे तब लों उस का स्वामी स्वरी को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इस से गोसाइयों के चेले 
समपेण करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे प- 
श्चात्‌ समर्प्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का स- 
मप्पेण करें प्रथम गोसांई जी को भायांदि सम्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वैसे ही 
हरि को सम्पूर्ण पदाथ समपण करके ग्रहण करें॥ ६ ॥ गोसाई जी के मत से भिन्न 
मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही उ- 
न के शिष्या का व्यवहार प्रसिद्ध है॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके 
सत्र के बीच में ब्रह्मबुद्धि करे उस के पश्चात्‌ जैस गङ्गा में अन्य जल मिल कर गङ्गा रूप 
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सत्याथेप्रकाश ॥ 
| हो जाते हैं वैसे ही अपने मतं में गुण ओर दूसरे के मत में दोष हैं इसालिये अपने 
डे मत में गुणों का वणन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये गोसाइ्यो का मत संत्र मंतों से अं- 
| धिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है । भला, इन गोसाइंयों को कोई पूछे [कि ब्रह्म 
8} का एकलच्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोमे? 
| जो कहा कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता हे सो तुम 
| में ब्रह्म के गुण कमे स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये 
| ॥ ब्रह्म बन बैठे हो ?। भला शिष्य ओर शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके 
शुद्ध करते हो परंतु तुम और तुम्हारी खी, कन्या तथा पृत्रबधू आदि असमार्पित रह जान 
| से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? ओर तुम असर्मापत वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से 
| उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं £ इसलिये तुम को भी उचित हे कि अपनी स्त्री, 
| कन्या तथा पुत्रबधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समपित कराया करो । जो कहो 
कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना 
छोड़ देओ । भला अबला जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि 
बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वसेक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्य- 
| रूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर 
| आनन्द भोगो । ओर देखिये ! ये गोसांई लोग अपने संप्रदाय को “पुष्टि” मार्ग कहते हैं 
| अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियो के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टि- 
र्ग कहते हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोग- 
ह | ग्रस्त हो कर ऐसे भाकर मरते हैं कि जिस को ये ही जानते होंगे सच पछो तो । 
_ | नहीं किन्तु कुष्टिमाग हे जैसे कुष्ठी के शरीर की संब धातु पिघल २ के निकल जाती हैं 
और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता हे ऐसी ही लीला इन की भी देखने म आती 
इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता है क्योकि दुःख का नाम 
नरक ओर सुख का नाम स्वग हे । इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे मोले भाले 
| मतुष्यो को जाल में फॅसाया ओर अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते 
| यह कहते हैं कि नितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उन के उद्धार करन 
के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलों हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक 
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एकादशसमुल्लासः ॥ - ३९५ 


मला निस पुरुष के दो स्रा होती हैं उस की बड़ी. दुर्देशा हो जातीः है तोः जहां एक 
पुरुष ओर करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हैं उस के दुखः का क्या पारावार है? जो क- 
हो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्ये हे सबको प्रपन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री 
जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि 
वह उन की अद्धौगी है जेसे यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की 
अधिक होती हे तो गोलोकः में क्यों नहीं? जो ऐसा हे तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वा- 
मिनीजी की अत्यन्त लड़ाई बलेड़ा मचता होगा क्योंकि सपल्लीमाव. बहुत बुरा हो- 
ता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्ता नरकवत्‌ हो गया होगा, अथवा जैसे बहुत 


। स्त्रोगामी पुरुष भगन्द्रादि रोगां से पीडित रहते हैं वेसा ही गोलोक में भी होगा, छि ! 


छि !! छि!!! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा. भला हैः। देखो. जैसे यहां गो- 
साई जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं ओर बहुत स्त्रिया के साथ लीला करने से भगन्दर 
तथा फ्रमेहादि रोगा से पीडित होकर महादुःख भोगते हें। अब कहिये जिन का स्व- 
रूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीडित क्यों न 


होगा ? और जो नहीं हे तो उन का स्वरूप गोसाई जी पीडित क्यों होते हैं ?। (पश्न) | 


७ ०० में ~ ~ ~ ~ ~ ५ ~ ~ ~ हीं ~ 
मत्यलेक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता हे गोलोक में नहीं, क्योकि 
वहां रोग दोष ही नहीं हैं (उत्तर) “भोगे रोगभयम्‌” जहां भोग हे वहां रोग अवश्य होता है 


और श्रीकृष्ण के क्रोडानक़ोड़ ख्रियो से सन्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लड़के २ |. 


होते हैं वा लड़की २ १ अथवा दोनों १ जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं 
तो उन का विवाह किन के साथ होता होमा : क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा 


| कोई पुरुष नहीँ जो दूसरा हे तो तुझारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कहो लड़के ही लड़के. 


होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उन का विवाह कहां ओर किन के साथ हो- 
ता हे! अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हें अथवा अस्य किसी कीः लड़कियां 
वा लड़के हैं तो मी तुझ्ारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जायः 
गी और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रिया में बन्ध्या- 
पन दोष आवेगा । भला यह गोकुल क्या हुआ? जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियों 
की सेना हुई । अब जो गोसाई लोग शिष्य ओर शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने 
अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के 
~ CN ९ ८९ 
समर्पण हो जाता है पुन; मन भी दूसरे के समपण. नही हो सकता, क्योंकि मन हो 
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——————— २९ 


सत्याथेपकाशः ॥ 


के सोथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे, अ- 
ब रहा धन उस की यही लीला समभो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अर्पण नहीं हो 
सकता इन गोसाइयोँ का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला ओर आनम्द करें हम । 
जितने बल्लभसंप्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तेलंगी जाति में नहीं हैं और जो को- 
ई इन को भूले भटके लड़की देता हे वह भी जातिबाह्य हो कर भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि 
ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन' प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जत्र 
कोई गोसांइ जा की पधरावनी करता है तब उस के वर पर जा चुपचाप काठ की प॒तलीके 
संमान बैठा रहता हे न कुछ बोलता न चालता, बिचारा बोले तो तब जो मूर्ख न होवे 
“मूखाणां बलं मोनम!' क्योंकि मूर्खो का बल मौन है जो बोले तो उस की पोल निकल जाय 
“३ परन्तु स्रियो की ओर खूब घ्यान लगाकर ताकता रहता हे। और जिसकी ओर गोसाईजी दे- 
i खेतोजानो बंडे ही भाग्य की बात है ओर उस कापति, भाई, बधु माता, पिता बड़े प्रसन्न 
होते हैं वहां सब स्त्रियां गोसाई जी के पग छूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा 
हो उस की अंगुली पेर से दबा देते हैं वह स्री और उस के पति आदि अपना धन्यभाग्य 
समते हैं और उत्त स्री से पाते आदि सब कहते हैं।कि तू गोसाई जी की चरणसेवा 
आल: 
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में जा और जहां कहीं उस के पतिआदि प्रसन्न नहीं होते वहां दृती और कुटनियों से काम 
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सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके सः 
मीप बहुत से रहा करते हैं । अब इन की दक्तिणा की लीला अथोत्‌ इस प्रकार मांगते हैं ला- 
ओ भंटगोसाईँ जी की, बहू जीकी, लालजी की, बेटी जी की, मुखिया जी की, बाहरिया जी 
| की, गवैया जी की और ठाकुर जी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं । जब 
| कोई गोसाइजी का सेवक मरने लगता हे तब उस की छाती में पग गोसाई जी धरते 
| हैं और जो कुछ मिलता है उस को गोसाई जी “गडक्क” कर जाते हैं क्या यह काम 
| भहाब्राह्मण और किया वा मुर्दावली के समान नहीं है ?। कोई २ चेला विवाह में 
5 | गुप्ताई जी को बुला कर उन हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं ओर को- 
इ २ सेवक जब केशरिया स्नान अथात्‌ गोसाई जी के शरीर पर खत्री लोग केशर 
॥ का उपटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिल- 
| के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्लीजन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईजी पीता- 
| खर पाहेर आर खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल अति हैं और धोती उसी में पटक देते हैं 

फिर उस जल का आचमन उस के सेवक करते हैं ओर अच्छे मसाला धरके पान जी 
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गोसाइँजी को देते हें वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में 
जिस को उन का सेवक मुखके आगे कर देता है उस में पाक उगल देते हैं उस की 
भी प्रसादी बटती है जिस को “खास” प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग 
किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूद्पन ओर अनाचर होगा तो इतना ही होगा बहुत 
से समर्पण लेते है उन मे से कितने ही वैष्णवों के. हाथ का खाते हैं अन्य का-नहीं, कि- 
तने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीँ खाते लकड़े लों थो. लेते हैं परन्तु. आटा, गुड, 
चीनी, धी आदि थोये से उन का स्पर्श बैगड़ जाता है क्या करें बिचारे जो इन को 
धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बेठें | वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रङ्ग, राग, भोग 

बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग राग भोग आप ही करते हैं ओर सच प- 
छो तो बड़े २ अनथ होते हें अथात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के 
अस्पशनीय अवयव अथात्‌ जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण 
के लिये निपद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । (प्रश्न) गुर्साई जी रोटी,दाल, कढी, भात, 
शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु 
अपने नोकरा चाकरी को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेंचते हैं गुसाई जी नहीं। ( उत्तर ) 
जो गोसाई जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्‍यों लेवें ? गुसाई जी अप- 
ने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले में बॅच देते हैं वे ले जाकर 
हाट बजार में बेचते हें जो गुसाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नोकर जो ब्राह्मणादि हैं 
वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुपाई जी ही रसविक्रयरूपी पाप 
के भागी होते अथम तो इस पाप में आप डूबे फिर भरो कोभी समेटा ओर कहीँ २ - 
नाथद्वारा आदि में गुसाईजी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीचां का काम है उत्तमों का 
नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आयावत्त की अधोगति कर दी ॥ 

( प्रश्न ) स्वामी नारायण का मत केसा है ? ( उत्तर ) “यादशी शीतला देवी 
ताइशो वाहनः खरः” जैसी गुसाई जी की धनहरुणादि में विचित्र लीला हे 
वैसी ही स्वामीनारायण की भी हे । देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के 
समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड्, कच्छ- 
भुज आदि देशां में फिरता था उसने देखा कि यह देश मूख और भोला भाला हे 
चाहे जैसे इन को अपने मत में झुका ले वेसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहां उस- 


ने दो चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द 
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नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुभुज मूर्ति धारण कर 
साक्षात्‌ दर्शन भी देता हें एक वार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात्‌, जिसका नाम 
दादा खाचर” गढ़ड़े का भूमिया ( ज्ञिमीदार ) था उस को शिष्यां ने. कहा कि. तुम 
चतुभुज नारायण का दशेन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी. से प्रार्थना करें ? उस. 
ने कहा बहुत अच्छी बात हे वह भोला आदमी था एक कोठरी में. सहजानन्द ने शिर पर 
मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक 
दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्दः 
की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुन के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से 
उस के चेलो ने कहा कि एक वार आंख “उठा देख के फिर आंख मीच. लेना ओर झट 
इधर को चले आना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्तात्‌ चेला के मना 
में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उस को ले गये वह सहजा- 
नन्द्‌ कलावत्तू और चलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोटरी में 
खड़ा था उस के चेला ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा 
| खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ते दीली फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब्‌ 
मांचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बाते कीं कि 
तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चेले हो जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी 
हैं | बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्न धारण करके सहजानन्द्‌ 


` गद्दी पर बैठा मिला तब चेलें ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण कर के यहां. 
विराजमान हैं । वह दादाखाचर इन के जाल में फँस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी. | 


| क्‍योंकि बह एक बड़ा भामेया था वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता 
रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधू भी बनाता था कभी २ किसी साधू 
की कण्ठ की नाड़ी को मल कर मूत भी कर देता था ओर सब से कहता था के हमने 


ollection. Digitized by 53 Foundation USA 
= >> es. 


एकादशसम॒र्लासः ॥ ३६९ 


हे हम ने ऐसी कमी नहीं देखी लोगें ने कहा कहो, केया बात है ? उसने कहा कि मेरे 
सामने साच्तात्‌ चतुभन नारायण खड़े में देख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता अ- 
पने भाग्य को धन्यवाद देता हूं के में नारायण का साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हूं । लोगों 
ने कहा हम को दशन क्यों नहीं होता £ वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक 
करवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं । उन में से किसी मूखे ने चाहा कि नाक 
जाय तो जाय परन्तु नारायण का दशन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी 
भी नाक काटी नारायण को दिखलाओ, उसने उस की नाक काट कर कान में 
कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उस ने भी सम- 
झा कि अब नाक तो आती नहीं इसालिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां 
उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने ओर कहने लगा [के मुझ को भी 
नारायण दीखत। है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोला- 
हल मचा और अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी” रक्खा किसी मख राजा ने 
सुना उन को बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कदने, 
हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात हे? उन्हा ने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हम 
को दीखता है।(राजा) हम को क्यों नहीं दीखता ? (नारायणदशी) जब तक नाक है तब 
तक नहीं दीखिगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेगे । उस 
राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा नेकहा ज्योतिषी जी मुहूर्त दोखिये। ज्योतिषी- 
जी ने उत्तर दिया जो हकम, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कट- 
वाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूत हे । वाह रे पोप जी ! अपनी 
पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूत्ते लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और 
उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने 
और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी 
राजा के एक चार पीढ़ी का बढ़ा ९० वर्ष का दीवान था उस को जाकर उस के परपोते 
ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तर उस वृद्ध ने कहा कि वे धूते हैं तू 
मुझ को राजा के पास ले चल । वह ले गया । बेठते समय राजा ने बडे हार्षेत होके 
उन नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये मंहाराज ! ऐसी शीघ्रता न 
करनी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है! ( राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष 
झूठ बोलते होंगे £ ( दीवान ) झूठ बालों वा सच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह्‌ 
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सकते हैं ? ( राजा ) प्राज्ञा [कैस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विद्या सृष्टिक्रम 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । ( राजा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की दद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मिले तो? (दीवान) 
पुरुषार्थी को कोई बात दुलेभ नहीं हे । ( राजा ) तो आप ही कहिये कैसा किया जा- 
य ? ( दावान ) मैं बुड्ढा और घर में बैठा रहता हूं और अब थोड़े दिन जीऊंगा 
भी इसालेये प्रथम पर्राक्षा भें कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जैसा उचित समझें वैसा कीनियेगा । 


७०, ९ 


( राजा ) बहुत अच्छी बात हे । ज्येततिषीनी दीवानजी के लिये मुहूत्त देखो । (ज्यो- 
तिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्क पंचमी में १० बजे का मुहूत्ते अच्छा है 
जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बने बुड्ढे दीवान जी ने राजा जी से कहा 
कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये । ( राजा ) वहां सेना का क्या काम 
है £ ( दीवान ) आप को राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हं वैसा 
कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो, सादे नो बने सवारी कर 
के राजा सब को लेकर गया | उनको देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन 
के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी था उस को बला- 
कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दृशेन कराओ, उस ने कहा 
अच्छा दश बजे का समय जब आया तत्र एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड 
रक्खी उस ने पैना चक्क ले नाक काट थाली में डाल दी और दावान जी की नाक से 
रावेर की धार छूटने लगी दावानजी का मुख मलीन पड़ गया । फिर उस धूत्त ने 


[4० 


दीवान जी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भीं हँस कर सब से काहिये कि मुझ 


~ 
2० 


| नारायण दीखता हे अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोगे तो तु- 
म्हारा बड़ा ठटठा होगा, सब लाग हंसी करेंगे, वह इतना कह अलग हुआ आर दी- 
वानजी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड में लगा दिया जब दीवान जी से राजा 
ने पछा कहिये नारायण दीखता हें वा नहीं ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा 
कुछ मी नहीं दाखता वृथा इस धृत्त ने सहखों मनुष्या को भ्रष्ट किया राजा ने दी- 
वान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दावान ने कहा इन को पकड के कठिन दण्ड 
देना चाहिये जत्र ला. जीवें तब लो बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि 
जिस ने इन सब को बिगाड़ हे गधे पर चढा बड़ी दुदेशा के साथ मारना चाहिये जब 
राजा और दीवान कान में बातै करने लगे तब उन्हों ने डरके भागने की तैयारी की 


जज 
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परंतु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्‍खा था न भाग सके राजाने आज्ञा दी कि सब 

को पकड बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ा इस के कण्ठ 

में फटे जतां का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरा से धूड राख इस पर डलवा चोक २ 

में ज्ञतों स्रे पिटवा कुत्तों से लुँचवा मरवा डाला जावे ।जो ऐसा न होवे तो पुनः दू- 

सरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे जत्र ऐसा हुआ तब नाककटे का संप्रदाय बंद हुआ। 

इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की ली- 

७०५ ला है ये स्वामेनारायण मत वाले धनहेर छल कपट्युक्त काम करते हैं कितने ही 
मूर्खा के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बेठ सहजानन्दजी 

क्ति को ले जाने के लिये आये हैं ओर नित्य इस मंदिर में एक वार आया करते हैं 

जब मेला होता हे तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं ओर नीचे दुकान लगा रक्खी 

हे मंदिर में से दकान में जाने का छिद्र रखते हैं जो किप्ती ने नारियल चढ़ाया बही दु- 

कान में फेंक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र वार बिकता है ऐसे 

ही सब पदार्था को बेचते हैं जिस जाति का साध हो उस से वेप्ताही कामं कराते हैं जे- 

से नापित हो उस से नापित का [र से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये 

x से वनिये का और शूद्र से शूद्रादिका काम लेते हैं अपने चेला पर एक कर (टिक्कस ) 
बांध रक्खा है लाखों क्रोडो रुपये ठगके एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो 

गदी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता हे, आभूषणादि पहिनता हे जहाँ कहीं पथ 

वनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाईनी बहू जी आदि के नाम से भेंट पूजा 

लेते हें अपने को “सत्सगी” ओर दूसरे मतवालों को “कुपंगी” कहते हैं अपने सिवा- 

य दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु उस का मान्य और 


सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि 
में उन के साधू स्त्री जनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती हो 
गी इस की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई हे कहीं २ साधुओं की परसतरीगमनांदि लीला प्र- 
सिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुवे 
में फेक देकर प्रापिद् करते हैं कि अमुक महाराज सदेह वैकुण्ठ में गये सहजानन्द- 
भी आके ले गये हम ने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इन को न ले जाइये क्योकि 
इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा हे सहजानन्दजी ने कहा के नहीं अब इनकी वैकुण्ठ 
में बहुत आवश्यकता हे इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को 
x 


w+ 
१ | ५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Me. 0. Nh, MT, लि कक | 


es 


४०२ ससाथेप्रकाशः ॥ 


he ७०७७ .. Si PE ८2222. PT an i iS 


| ओर विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उन को विमान में बेठा दिया ऊपर को 
| ले गये ओर पुष्पों की वर्षा करते गये ओर जब कोई साधू बीमार पड़ता है और उस कें 

बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कै में कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा सुना हे कि उस 
| रात में जो उसके प्राण न छूटे ओर मूर्छित हो गया हो ते भी कुवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो 
[ | उस रात को न फेंक दें तो झूठे पडे इसलिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे हा जब गो- 
Wh | कुलिया गुसाई मरता है तब उन के चेले कहते हैं कि “गुसाई जी लीला विस्तार कर 
५ | गये” जो इन गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र हे वह एक 

ही है “श्रीकृष्णः शरणं मम” इस का श्रथ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है 
| अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त 
1 | अथोत्‌ मेरे शरणागत हा ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग 
ह शास्तराविरूद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की 
| | जानकारी नहीं है ॥ 


(प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा है १ ( उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वैसा ही 
माध्व मी है क्योंकि ये भी चक्रांकैत होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है 
कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर ९ चक्रांकित 

. | होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा ओर माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व 
पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। ( महात्मा ) तुम ने यह काली 

| रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगाया £ ( शास्त्री ) इस के लगाने से हम वैकु- 
र को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का भा शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक 
| करते हैं । ( महात्मा ) जो काली रेखा और चांदला लगाने से बैकुण्ठ में जाते हों 
| तो सब मुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जा- | 
| ओगेः और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वेसा तुम भी सब शरीर काला कर 
लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता हे इसलिये यह भी पूवो के सहश है॥ 
(पश्न) लिङ्गाङ्कित का मत कैसा है? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकिब्र 

चक्र से दांग जाते और नारायणके विना किसी को नहीं मानते वैसे लिंगांकित लिंगाकृति | 
से दागे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन म॑ विशेष यह है 
कि लिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मद्वा के गले में डाल रसते हैं 


शा 


>€ 


जब पानी भी पीते हैं तब उस को दिखाके पीते हैं उन का भी मन्त्र शैव के 
तल्य रहता है ॥ 


ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थनासमाज ॥ 


( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थनासमाज तो अच्छा हे वा नहीं ? ( उत्तर ) 
कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुत सी बुरी हैं। ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज 
सब से अच्छा है क्योकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । ( उत्तर ) नियम सर्वाश में 
अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती 
हे ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्राथेनासमानिर्यो ने ईसाई मत में मिलने से थोडे 
मनुष्यों को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के 

फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों म॑ स्वदेशभाक्ति ब- 
हुत न्यून है इंसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी 
बदल दिये हैं । ९-अपने देश की प्रशसा वा पूवजो की बड़ाई करनी तो दूर रही उस 
के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानो में ईसाई आदि अगरेजों की प्रशंसा भर- 
पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियां का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना 
अगरेओों के सृष्टि में आजपर्यंत कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ आयावर्ती लोग सदा से 
मख चले आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुईं । ३-नेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर 
रही परन्तु निन्दा करने से भी एथक्‌ नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में सा- 
धर्मा की संख्या में “इसा? “मसा!” “मुहम्मद १ “नानक” ओर “चेतन्य”! लिखे हें किसी 
ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता हे कि इन लोगों ने जिन का 
माम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आयोवत में उत्पन्न हुए हैं 
और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, 
पितामहादि के मागे को छोड़ दूसरे विदेशी मता पर अधिक झुक जाना; ब्राह्मसमाजी 
और प्राथनासमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृताविद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित 
करना ईगलिश भाषा पढ़के पाणेडताभिमानी होकर भटिति एक मत चलाने मैं प्रष्टत्त 
होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है £ ४-अगरेज 
यवन, -अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा इन्हा ने यही समझा. होगा 
कि खाने पीने ओर जाति भेद्‌ तोड़ने से हम ओर हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी 
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बातों से सुधार तो कहां हे उलटा बिगाड़ होता है । ५- ( प्रश्न ) जातिभेद ईश्वरकृत 
हे वा मनुष्यकृत १ ( उत्तर ) इंश्‍वरकृत ओर मनुष्यक्कत भी जातिभेद हें । (प्रश्न ) 


कोनसा ईशवरकृत और कौनसा मनुष्यक्कत ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, 
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| जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरक्कत हैं जेसे पशुओं में गो, अश्व , हास्ति आदि जा- 
। तियां, बृच्तों में पीपल, वट, रात्र आदि, पाच्तियों में हस, काक, वकादि, जलजन्तुओं मै 
| मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज ना- 
| तिभेद हैं ईश्वरकृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सा- 
न्य विशेषात्मक आाति में गिनते हैं जप्ते पूववणाश्रम व्यवस्था में लिख आये वैसे ही 
गुण कर्म स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यक्कतत्व उन के गुण कर्म 
न स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था 
| करनी राजा ओर विद्वानों का काम । भोजन भेद भी ईश्वरक़त और मनुष्यक्कत हे जैसे 
सिंह मांसाहारी ओर तरणा भेसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वर- 
कृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुध्यक्कत है। ( प्रश्न ) देखो यरो 
पियन्‌ लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में संब के हाथ का खाते हैं इसी 
लिये अपनी बढ़ती करते जाते हे । ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान 
| अन्त्य लोग सब्र के हाथ का खाते हैं पुन: उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो 
यूरोपियनां में बाल्यावस्था में विबाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा कः 
रना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे वि- 
| द्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फंसते जो कुछ करते हें वह सब परस्पर 
| विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन 
` | मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने देश 
` | के बने हुए जूते को कायीलय ( आफिस ) और कचहरी में जाने देते हैं इस . दे 
शी जूते को नहीं, इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना 
मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुछ सौ 
बर्ष से उपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे कः 
पड़े आदि पहरते हैंजेसा कि स्वदेश में पहिरते भे परन्तु उन्हा ने अपने देश का चा- 
चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया. 
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इसी से तुम नि्जुद्धि आर वे बुद्धिमान्‌ ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान्‌ 
का काम नहीं ओर नो जिस काम पर रहता हे उसको यथोचित करता है आज्ञानुवर्ती ब- 
रावर रहते हैं अपने देशत्रालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों 
और अच्छे २ कमे! से उन की उन्नति है मुणेड जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने 
पीने आदि साधारण ओर बुरे कामों से नही बड़े हें ओर इन में जातिभेद भी हे 
देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर ओर प्रतिष्ठित हो किसी 
अन्यदेश अन्यमतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से 
विवाह कर लेती है तो उती समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह 
आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या £ ओर तुम भो- 
लेभालो को बहकाते हैं के हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी ले- 
ते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः प- 
श्वात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैद्य और ओषध की आवश्यकता रोगी के लिये है 
नीरोग के लिये नहीं विद्यावान्‌ नीरोग और विद्याराहित अविद्यारोग से ग्रस्त रह- 
ता है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या ओर सत्योपदेश हे उन को आविद्या से 
यह रोग है [कै खाने पीने ही में धम्मे रहता ओर जाता हे जत्र किसी को खाने पीने 
में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धम्मश्रष्ट हो गया उस की 
बात न सुननी और न उस के पास बेठते न उस को अपने पास बैठने देते अब क- 
हिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये हे अथवा परमार्थ के लिये परमार्थतो तभी हो- 
ता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियां को लाम पहुंचता जो कहो कि वे नहीं | 
लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो अपना आचरण 
अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहस्रां का उपकार ना- 
श करके अपना ही सुख किया सो यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
करना धम्मे और परहानि करना अधम्मे कहाता है इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य 
व्यवहार करके अज्ञानियों को दु:खसागर से तारने के लिये नोकारूप होना चाहि- 
ये सर्वथा मूर्खो के सहश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उन की और अपनी 
दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। ( प्रश्‍न ) हम कोई पुस्तक ईश्वर- 
"प्रणीत वा सर्वौश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि नि्रीन्त नहीं होती इस 
से उन के बनाये ग्रन्थ सब श्रान्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और 
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असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में, बाझाविल में वा कुरान में ओर अन्य किसी ग्रन्थ 
मं हो हम को ग्राह्य हे असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तुम सत्यग्राही 
होना चाहते हो उसी वात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य 
| श्रान्तिराहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो जब भ्रान्ति- 
| सहित के वचन सवौश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास 
| नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा हैं 
| तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का 
प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चोबे जी छुब्बेजी बनने को गांठ के दो खो- 
कर दुबे जी बन गये” कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सवेज्ञ नहीं हैं कदा- 
चित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ पर- 
मात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के 
व्याख्यान में लिख आये हें वैसा तुम्‌ को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो भ्रष्ट- 
स्ततो भ्रष्ट?” हो जाना है अत्र सवे सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुछ भी 
नहीं तो उन का ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है 
इसी बात से तुम को आर्यावतीय लोग अपने नहीं समभते और तुम आयोवत की उ- 
न्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुमने सम- 
भा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर 
सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब 
| का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठे वैसे ही 
आप लोगों की गति हे भला वेदादि सत्यशास्त्रा को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता 
| और असत्यता की परीक्षा और आयावत्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो निस देश 
| को रोग हुआ है उस की ओषधि तुम्हारे पास नहा और यरोपियन्‌ लोग तुम्हारी श्र- 
| पेक्षा नहीं करते और आर्यावत्तीय लोग तुम को अन्य मतियों के सदृश समझते हैं , 
| अबभी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नाते करने लगो तो भी अच्छा है जो तुम 
_ यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं 
में इश्वर से प्रकारीत हुए सत्याथ वेदों को क्यों नहीं मानते £ हां, यही कारण हे i 
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तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ्ने की इच्छा करते हो क्याकर तुम को वेदोक्त 
ज्ञान हों सकेगा १ ६-दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति और ३ 
जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उ- 
त्तर सृष्ट्युत्पात्त और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये कारण के विना कार्य का 
होना सवंथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असंभव है एक यह 
भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्राथना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात 
से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्योंके पुराणी लोग तीथोदि यात्रा से, जेनी 
लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीथीदि से, ईसाई लोग इसा के विश्वास से, मुसलमान 
लोग “तोबाः”करने से पाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं इस से पापों से भ- 
य न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है। इस बात में ब्राह्म और प्राथना समाजी भी 
पुरानी आदि के समान हैं जो वेदा को सुनते तो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति 
न होने से पापों से डरते और धर्म्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने ता 
ईश्वर अन्यायकारी होता है ।८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नें- 
हीं हो सकती क्योकि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभावका फल भी सतीम होना अवश्य 
हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है समीम कर्म्मों का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) 
ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय,ओर सत्कर्मो की उन्नति भी कोई न करेगा 
क्योंकि थोडे से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रा- 
थैना से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म्म की हानि और पाप 
कर्मों की वाद्व होती है । (प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं 
नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्‍वरदत्त हम में न होता तो वेदों को 
भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । 
( उत्तर )यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है 
वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट 
बढ़ सकता उस से उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जगली मनुष्यों में भी स्वाभा- 
विक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही 
का कारण है । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्तव्याउकर्तव्य और घमी5धर्म 
कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढे तभी कतेब्याऽकतैन्य और घमी- 
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ऽधम का समभन लग इसालंय स्वाभाविक ज्ञान का सवापार मानना ठाक नहीं | << 


जो आप लोगों ने पर्व ओर पुनजन्म नहीं माना हे वह ईसाई मुसलमानों से लिया हो 
गा इस का भी उत्तर पुनजन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि 


| 

| जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य हे ओर उस के कमे भी प्रवाहरूप से त्य हैं कर्म्म और 
4. कर्मवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बेठा रहा था? वा र- 
| हेगा ? ओर परमेश्वर भी निकम्मा तुम्होर कहने से होता है पूवोपर जन्म न मानने से 
कृतहाने और अक्कताम्यागम नेत्र्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म 
न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि निस प्रकार दूसरे को सु 
ख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उत्त का फल विना शरीरधारण किये न- 
। हीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यां केविना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर 
र होवे जो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुप्तार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग 
है; किये नाश के समान कमें का फल हो जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अ- 
च्छी नहीं । १ ०-और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों ओर वि- 
| । | द्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव 
| न होता तो सब “देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहावा १ ११-- 
| एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं । १२- 
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ऋषि महार्षैयां के क्रिये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा 
Fs, नहीं। १३-ओर विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय्ये विद्याओं की प्रवृत्ति मा 
| नना सवथा असम्भव है। १४-ओर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत ओर शिखा को 

छोड़ मुसलमान इसाइयों के सदृश बन बेठना यह भी व्यथ हे जब पतलून आदि 
| वस्त्र पाहेरते हो ओर “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ 
बडा भार हो गया था ?। १५-ओर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आय्यावत्त म बहुत से 


EE: विद्वान्‌ हो गये हैं उन की प्रशप्तान करके यूरोपियन्‌ ही की स्तुति में उतर पड़ना 
| पक्षपात और खुशामद के विना क्या कहा जाय : । १६-और बीजांकुर के समान 
जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूवे जीवतत्व का न मानना ओर उ- 


~ 
>> 


| त्पन्न का नाश न मान पूवापर विरुद्ध है जो उत्पात के पूर्व चेतन और जड कस्तु न 
| 
| 
| 


था तो जीव कहां स आया आर संयोग कन का हुआ जा इन दाना का सनातन मा- 
> 


| 


तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूव इश्वर के विना दूसरे किसी तत्व कोन | 


उ उ डड क SS TT मती विस मम ति 


एकादशसमुर्लासः ॥ 
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यहे आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा इस लिये जो उन्नति करना चाहो तो “आय्येसमाज”के साथ 
मिलकर उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा 
क्योकि हम और आप को अति उचित है कि जिस देश के पदार्थो से अपना शरीर बना अब 
भी पालन होता हे आगे होगा उस-की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल कर प्रीति 
से करें इसलिये जैसा आयसमाज आय्यीवत्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दसरा 
नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात हे क्योंकि 
समाज का सोभाग्य बढ़ाना समुदायका काम है एक का नहीं । (प्रश्न ) आप संब का 
खंडन करते ही आते हो परन्तु अपने १धम में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये 
जो करतें हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप 
से आविक वा तल्य कोई पुरुष न था ? और न हे! ऐसा अभिमान करना आप 
को उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून 
बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीँ ? ( उत्तर ) धमे सब का एक होतां हैं | 
वा अनेक? जों कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध | 
जो कहो कि विरुद्ध होते हेंतो एक के विना दूसरा धम नहीं हो सकता और जो कः 
हो [कि अविरुद्ध हैं तो एथकू २ होना व्यथ है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही 
अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जेसे सब संप्रदाया के उपदेशा को कोइ 
राजा इकटठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो 
परानी, किरानी, जेनी ओर कुरानी चार ही हें क्यांकि इन चारों में सब संप्रदाय आ 
जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे 
महाराज ! मैंने आज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब |. 
धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करू। ( वाममार्गी ) हमारा 
हे। ( जिज्ञासु ) ये नो सो निन्न्यानवे केसे हैं? ( वाममार्गी सत्र कूठे और नर- 
कगामी हे' क्याके “कालात्परतरन्नास्ति,, इस वचन के प्रमाण स हमार धमे से परे 
कोई धर्म नहीं है । ( जिज्ञासु ) आप का क्या धर्म हे ? ( वाममार्गी ) भगवती का 
मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चोसठ तन्त्रो का मा- 
नना इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा करता हे तो हमारा चेला हो जा । ( जिज्ञासु ). 
अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दशन कर पूछ पाछ आऊंगा पश्चात्‌ जिस मै 


मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊंगा। (वाममार्गी) अरे क्यों आन्ति में | 
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'पडा हे ! ये लोग तुझ को बहकाकर अपने जाल में फॅसा देंगे किसी के पास 
मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछुतावेगा । देख ! हमारे मत में 
। भाग और मोक्ष दोनो हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आऊं आगे चलकर शैव के 
पास नाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उस ने दिया इतना विशेष कहा कि विना शिव, 
रुद्राक्ष, भस्मधारण और लिंगाचेन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उस को छोड़ 
नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो महाराज ! आप का धम क्या 
| हे ?। ( वेदान्ती ) हम धमीऽधर्म कुछ भी नहीं मानते हम धत्तात्‌ ब्रह्म हैं हम में ॒ 
| धर्माउधम कहां हैं £ यह जगत्‌ सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहै | /. 
तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा । ( जिज्ञासु ) जो = 
तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कम स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? ओर शरीर 
में क्यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुझ को शरीर दीखते हैं इस से तू शन्त हे हम को | 
कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कोन और किस को ॥ 
` देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रस और ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे । ( जिज्ञासु ) | 
क्या दो बरहम हैं £ ( वेदान्ती ) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु ) 
क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागल- | 5 
पने की है! उसने आगे चल कर जेनियों के पास जाके पूछा उन्हा ने भी वैसा ही 
' कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के विना सब धमै खोटा जगत्‌ का क- 
| ता अनादि इश्वर कोई नहीं जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना 
| रहेगा आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे 
हैं, उत्तम बातों को मानते हैं जैन मागे से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे | ई- | 
साई से पूछा उस ने वाममागीं के तुल्य सब जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया 
ब्र मनुष्य पापी हैं अपने सामथ्ये से पाप नहीं छूटता विना ईसा पर विश्वास के 
पित होकर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण 
| दया प्रकाशित की हे तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुनकर मौलवी सा- 
| हब के पास गया उन से भी ऐते ही जबाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “लाशरीक 
उस के पैगम्बर ओर कुरानशरीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, 
को नहीं मानता वह दोजखी और काफिर है वाजिबुल्कृत्ल है”। नि 
i न र्‌ हणत के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे 


| 


ST 


Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


7; 
एकादरशसपयछासः ॥ ४११ 


तिलक छापे देखकर यमराज डरता है,,। जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, म- 
क्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों 
डरेंगे! फिर आगे चला तो सब मतवाली ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा 
कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि 
को बड़ा ओर अवतार बतलाते सुना सहस्रो से पूछ उन के परस्पर एक दूसरे का वि- 
रोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गरु करने यो ग्य नहीं क्योंकि एक२ की ऊठ 
में नो सो निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भडुञा आदि अपनी २ 
वस्तु की बडाइ दूसरे की बुराइ करते हैं वेसे ही ये हैं ऐसा जान :--- 


तद्दिज्ञानार्थ स गुरूमवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः त्रियं 
्रह्मानि्ठप्‌ ॥ १॥ तस्मे स विद्वनुपसनाय सम्यक्‌ प्रशान्तचि- 
त्ताय झामान्वित्ताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तत्त्वतो 


ब्रह्मावद्याम्र ॥ २ ॥ सणडक १ । ख० २। स० १९। १३ ॥ 


उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड आरक्त हस्त होकर 
वेदवित्‌ ब्रह्मानिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पाखणिडयों के जाल में 
न गिरे ॥ १ ॥ जब एसा जिज्ञास विद्वान्‌ के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय स- 
सीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्माविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे 
और [जिस २ साधन से वह श्रोता धमार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी 
शिक्षा किया करे॥२॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्र- 
दायां के बखेडों से मेरा वित्त भ्रान्त हो गया क्योकि जो में इन में से किसी एक का 
चेला होऊंगा तो नो सो निम्न्यानवे से विरोधी होना पडेगा जिस के नो सौ निन्न्यानवे शत्रु 
आर एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इसालिये आप मुझ को उपदे- 
श कीजिये जिस को में ग्रहण करूं। ( आप्तविद्वान्‌ ) ये सब मत अवियाजन्य बिद्या- 
विरोधी हैं मूख पामर ओर जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फॅसा के अपना 
प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे बिचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित होकर अपने 
मनुष्यजन्म को व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्र एकमत हों वह वेद्‌- 


मत ग्राह्य हे और जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, ' अग्राह्य हे । 
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सयार्थप्रकाशः ॥ 


( निसासु ) इस की परीक्षा कैसे हो ? (आप्त) तू जाकर इन २ बातां को पूछ सब की 
एक सम्मति हो जायगी, तब वह उन सहस्र की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोलाकि 
सनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धमे हेवा मिथ्या में ? सब एकस्वर होकर बोले कि 
सत्यभाषण में धमे और अप्तत्यभाषण में अधमं हे। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्म- 
चय्य करने, पर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग , पुरुषार्थ , सत्यव्यवहार आदि में 
धर्मे और अविद्याग्रहण, ब्रह्मचर्य्यं न करने, व्यभिचार करने, कुसंग , असत्य व्यवहार , 
छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कमो में सब ने एकमत होके कहा कै विद्यादि के 
ग्रहण में धर्म और विद्यादि के ग्रहण में अधम तत्र जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी 
प्रकार'संब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामाग की हानि क्यों नहीं 
करते हो ? वे सत्र बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी 
आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से 
जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मतका उपदेश और आग्रह करते ही जाते 
हैं क्योंकि “रोटी खाइये शकर से और दुनियां ठगिये मकर से” ऐसी बात है देखो ! संसार 
में सधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता ओर न पूछता जो कुछ ढोंगबाजी ओर घत्तता 
करता है वही पदार्थ पाता है । (जिज्ञासु ) जो तुम एसा पाखड चलाकर अन्य मनुष्या 
को ठगते हो तुम को राजा दरड क्यों नहीं देता ? ( मतवाले ) हम ने राजा को भी अ- 
पना चेला बना लिया है हम ने पक्का प्रबंध किया हे छूटेगा नहीं । ( जिज्ञासु ) जब 

। तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्‍वर के सामने 

' क्या उत्तर दोगे ! और घोर नरक में पडोगे थोड़े जावन के लिये इतना बडा अपराध 

' करना क्यों नहीं छोड़ते ¦ ( मतवाले ) नब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और 


' परमेश्वर का दरड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धना-. 
| दि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? ( जिज्ञासु ) 


। नेसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दणड मि 
' लता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता. ? क्योंकि :- 
|| 


| 


जो ज्ञानराहत होता हे वह बालक आर जो ज्ञान का देनेहारा हे वह पिता और 


'अज्ञो भवति वेबालः पिता भवात मन्त्रदः॥मनु.०अ०२।इलो ० ५३॥ 


वृद्ध कहाता हे जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है वह तो. तुझारी बातों में नहीं फॅसता किन्तु 
अज्ञानी लोग जो बालक के सहश. हैं उन को ठगने में तुम को राजदरड अवश्य होना 
३ 


| 


ce 


222. 32 .- 


क 


पकादशसमुल्लासः ॥ ४१३ 


चाहिये । ( मतवाले ) जब्र राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दरड कोन देने- 
वाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तत्रइन बातों को छोड कर दसरी व्यवस्था करेंगे । 


१३५ NLS 


( जिज्ञासु ) जो तुम बेठेर व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्था के लड़के 


०० 
3-५ 


लड़कियों को पढावो तो तुम्हारा और गृहस्था का कल्याण हो जाय ( मतवाले ) जब 
हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड बाल्यावस्था से युवावस्थाप- 
य्येन्त विद्या पढ्ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें 
हम को क्या प्रयोजन £ हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चेन करते हैं उस 
को क्यों छोड़ ? ( जिज्ञासु ) इस का परिणाम तो बुरा है देखो ! तुम को बड़े रोग 
होते हैं शीघ्र मर जाते हो बुद्धिमानों मै निन्दित होते हो फिर भी क्यों नहीं समभते £ 
( मतवाले ) अरे भाई ! 
टका धर्सेएका कमे टका हि परम पदम्‌ । 
यस्य शृहे टका नाध्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १॥ 

झाना अशकलाः प्रोक्ता रूप्यो5सौ भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

अतस्तं सवं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के विना धर्म, टका के विना 
कर्म, टका के विना परमपद्‌ नहीं होता जिस के घर में टका नहीं हैं वह हाय ! टका 
टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका 
होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त 
अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सोतो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और 
पेसे कौडीरूप अंश कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ हे इसीलिये सब. 
कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥२॥ 
( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह 
पाखण्ड खड़ा किया है वह सब अपेन सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत्‌ का 
नाश होता है क्योंकि जसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असत्यो= 
बदेश से हानि होती है । जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तों नौकरी और व्यापा- 


रादि कम्‌ करके धन. को इकट्रा क्यों. नहीं. कर लेते. हो ? ( मतबाले ) उसमें परिश्रम, 
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| 

1100 त का ताका वी 

| आविक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी. लीला में हानि कभी नहीं 

| होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है । देखो ! तुलसीदल डालके चरणामृत दे, 

| कंठी बांध देते चेला मूड़ने से जन्म भर को पशुवत्‌ हो जाता है फिर चाहें जैसे चलावें 
चल सकता हे । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं । (मत- 
वाले) धर्म स्वी और मुक्ते के अथ । (जिज्ञासु) जव तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का 
स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवाला को क्या मिलेगा ! ( मत- 
वाले ) क्या इस लोक में मिलता हे ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है 
नितना ये लोग हम को देते हें और सेवा करते हें वह सत्र इन लोगों को परलोक में मिल 


को क्या मिलेगा १ नरक वा अन्य कुछ ? ( मतवाले ) हम भनन करा करते हें इस. 

का सुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका हाके लिये है वे सब 

| टके यहीं पड़े - रहेंगे ओर जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म हो- 
| कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवि 
त्र होता। ( मतवाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े मेले 

हो । ( मतवाले) तुम ने केसे जाना ? ( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलन ब्यवहार से । 

( मतवाल ) महात्माओं का ब्यवहार हाथी के दांत के समान होता है मैसे हाथी के दांत 

खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर 

| सै लॉलामात्र करते हं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर 

| के काम भी शुद्ध होते इसालिये भीतर भी मेले हो । ( मतवाले ) हम चाहें जैसे हों 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| | जाता है । ( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता हे वा नहीं, तुम लेनेवालों / 


>) | होंगे । ( मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कमै स्व- 
| भाव भिन्न २ हैं। ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यभाषणादि 
| धर्म का ग्रहण और पमिथ्यामाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय 
_ | और दो मत अथात्‌ धमात्मा और अधमीत्मा सदा रहते हैं वे तो रहैं परन्तु धर्मात्मा अधिक होने 
और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब 

दुःख जब सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी बिलम्ब न हो | 
(मतवाले) आज कल कलियुग है सतयुग की बात मत चाहो ।(जिज्ञासु)कलियुग नाम का- 


bd 
>> 


र | स्की | परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी ' 


ल का है काल निष्क्रिय होनेसे कुछ धमोऽधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम 


शि एकादशसमुल्लास; ४१५ 


ही कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोइ भी 

संसार में धर्मात्मा नहीं होता ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं । इतना कह- 

कर आप्त के पास गया उन से कहा कि महाराज ! तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं 

तो में भी किसी के जाल में फँस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता अब में भी इन पाखाशडयों का खंडन 

और वेदोक्त सत्यमत का मंडन किया करूंगा । ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का विशेष 

विद्वान्‌ और सेन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य 
“४१ | का खंडन, पढा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । 


(प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी,संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक 
हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितते ही नाम ब्रह्मचारी रखते हें 
और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि मे फँसे रहते हैं बिद्या 

पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अथोत्‌ 
वेद पढ्ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदश 
निरथक हैं ओर जो वैसे सन्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले भित्तामात्र करते फिरते हैं 
जो कुछ भी वेदमार्गे की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं 
ओर विद्याऽभ्यास को छोड देते हें ऐसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, 
पाषाणादि म्तियों का दर्शन पजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मोन हो रहते 
एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हें और इंष्या द्वेष में फँसकर 
निन्दा कुचेष्टा करके निवीह करते काषाय वस्त्र और दण्ड ग्रहणमात्र से अपेन को कृत- 
कृत्य समते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीँ करते वैसे संन्यासी भी जगत्‌ में 
व्यथे वास करते हैं ओर जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हैं । ( प्रश्न ) गिरी, 
| पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं? क्योंकि मंडली बांध कर इधर उधर 
घूमते हें सेकड़ साधुओं को आनन्द कराते हैं ओर सवत्र अद्ठेत मत का उपदेश कर- . 
ते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे । ( उत्तर ) ये सब द्‌- 
स नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उन की मण्डालेयां केवल भोजनाथ हैं 
बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को 
महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ 
जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले:- 
क | RT न य. टर | <” 
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नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पृत्रपराइारं च । 


व्यासं शुकं गोंडपदं महान्तम्‌ ॥ 

इत्यादि श्लोक पढके हर हर बोल उन के ऊपर पुष्प बरसा कर साष्टांग नम- 
है [| स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दम्भ संसा- 
जा 'र को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही 
छा! मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास 
८ का वही कमे है जो पांचवे समुल्लांस में लिख आये हैं उस को न कर के व्यर्थ सम- 
का य खाते हैं । जो कोइ अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा ये लोग 
भस्म, रुद्राक्ष धारण करते ओर कोई २ शेव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और 
जब कभी शास्त्राथ करते हैं तो अपने मत अर्थात्‌ शंकराचार्योक्त का स्थापन ओर 
चक्राङ्कित आदि के खडन में प्रवत्त रहते हैं. वेदमागे की उन्नति ओर यावत्पाखंड मागे 
+ हैं तावत्‌ के खंडन में प्रवृत्त नहीँ होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को 
| खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन £ हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप 
हैं। जब ऐसे हैं तमी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, 
जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं ओर इन का नाश होता जाता है तो भी 
इन की आंख नहीं ख़लती ! खले कहां से? जो कुछ उन के मन में परोपकारबुद्धि 
आर कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने. पीने के. 

सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझेत और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुन 

| (लोकैषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तैषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पु 
| त्रैषणा) पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित हे 
| जब एपणा ही नहीं छूटी पुनः सन्यास क्योंकर हो सकता है? अर्थात्‌ पक्षपात रहित 
| वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियो का 
| मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मा को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम 
0 घराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वाथे में परिश्रम करते हैं उन 
| से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी मा तत्पर रहेँ तभी सब आश्रम उन्नति 
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बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जब ला वत्तमान और भविष्यत्‌ में उन्नतिर्शाल : 
नही होते तब लो आय्योवते और अन्यदेशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि . 
के कारण, वेदादि सत्य शाखं का पठन पाठन ब्रह्मचय्योदि आश्रमों के यथावत्‌ अर्नु- 
प्ठान सत्योपदेश होते हें तभी देशोन्नाते होती है। चेत रक्खो ! बहुत सी पाखण्ड की बातें तुम 
को सचमुच दीख पड़ती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिंद्धियां बतलाता है तब 
उस के पास बहुत सत्री जाती हें और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने 
=~, | का आशीवीद देता है उन में से निस र के पुत्र होता है वह २ समझती है कि बाबा- 
जी के वचन से हुआ जब उपसे कोई पूछे कि सुरी, कुत्ती, गथी और कुक्कुटी आदि 
के कचे बचे [फेस बाबाजी के वचन से होते हैं £ तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूँ तो आप ही क्यों मर जाता हे ? 
कितने ही धूत लोग ऐसी माया रते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी धोखा खा जाते हैं 
जैसे धनसारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलके दूर२ देश में जाते हैं जो शरीर से 
डौलडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हैं निस नगर वा ग्राम में धना- 
ढ्य होते हैं उस के समीप जंगल में उस सिद्ध को बेठाते हैं उस के साधक नगर में 
ति जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हैं कि तुम ने ऐसे महात्मा को यहां कहीं 
i देखा वा नहीं £ वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कोन और केसा है ? 
साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता 
है वह हो जाता है बडा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घरद्वार छोड़- 
कर देखते फिरते हैं मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं, | 
| गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुम को मिलें तो हम को भी कहना दशेन करेंगे 
। ओर मन की बातें पूछेंगे इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस 
सिद्ध की बात कह कर रात्रि को इकट्रे सिद्ध साधक होकर खाते पीते और सो रहते 
हें फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर 
चारों साधक किसी एक२ धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये तुम को 
दर्शन करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम 
क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन कौ, 
कोई रोगानिवारण की और कोई शत्र के जीतने की, उन को बे साधक ले जाते 


; हैं सिद्ध साधका ने जैसा सङ्केत किया होता हे अर्थात्‌ जिस को धन की इच्छा हो : क 
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उस को दाहनी ओर, नेस को पुत्र की इच्छा हो उप्त को सन्मुख, जिस को रोगनिषारण 
की इच्छा हो उस को बाई ओर श्रौर जिस को शत्रु जीतने की इच्छा हो उस को 
पीड़े से ले जा के सामनेवालों के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
| वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की झपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां हमारे पास 
| पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है !” इसी प्रकार धन की इच्छावाले से 
| “क्या यहां थैलियां रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके आया ? फकीरों के पास धन > 
| कहां धरा है ?” रोगवाले से “क्या हम वैद्य हैं जो तू राग छुड़ाने की इच्छा से आया ! क 
हम बैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें जा किसी वेद्य के पास” परन्तु जब उस का पिता / 
रोमी हो तो उस का साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तजेनी, भोमाई रोगी हो | 
ते मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली 
चला देता है। उस को देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, 
तेरा माई, तेरी खी और तेरी कन्या रोगी हे । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित 
हो नाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो ) जैसा हम ने कहा था वैसे ही हैं वा 
वि नहीं १ गृहस्थ कहते हैं हां जैसा तुम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बडा उपकार . 
किया और हमारा भी बडा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके 
हम कृतार्थं हुए । साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन 
रहनेवाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल 
इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि “सेवा से मेवा मिलती है” जो किसी पर 
प्रसन्न हो गये तो जानें क्या बर दे दें “सन्ता की गति अपार है” गृहस्थ ऐसे लल्लो - 
| पत्तो की बातें सुनकर बड़े हषे से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं 
साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्याँकै कोई उन कापाखंड खोल न देवे उन. 
धघनाढ्यो का जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधर्को 
करे साथ जाते हैं उन ९ का वृत्तान्त सब कह देते हैं नब नगर में हल्ला मचता है कि 
| अमुक होर एक बड़े मारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास । जब मेला का मेला जा- 
| कर बहुत से लोग पूछने लगते हैं [कै महाराज मेरे मन का वृत्तान्त कहिये तब तो 
| व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हम को बहुत 
| बत सताओ तब तो झट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन को बहुत 
| संताभोगे तो चले जायंगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है यह साधक को अलग 
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बुलाके पूछता है कि हमारे मन की बात कहलाः दो तो. हम सच मार्ने,। साधक ने पूषा 
कि क्या बात है ! धनाढ्य ने. उस. से कह दी तब उस को उसी प्रकार के-संकेब 
से ले जाके बैठाल देता है उसे' सिद्ध ने समझ के झट कह दिया तब तो सब मेला- 
भर ने सुन ली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, 
कोई अशर्फी, कोई कपडा और कोई सीधाः सामग्री, मेंट करता फिर जबक मान्ता 
बहुत सा रही तबतक. ययेष्ट लूट करते हैं और किन्ही २ दो एक आंख के अधे गांठ: | 
के. पूरों को पुत्र होने. का आशीर्वाद वा राख उठाके देदेता है और उत से सहस्र रुपये 
लेकर कह देता है कि नो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो नायगा। इस. प्रकार 
के बहुत से ठग होते हैं जिन की विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सक्ते हैँ ओर कोई नहीं इस- 
लिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में 
न फॅसा सके ओरों को भी बचा. सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना: विद्या 
शिक्षा के ज्ञाम नहीं होता जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वेही मनुष्य और 
विद्वान्‌ होते हैं जिन को: कुसङ्ग हे वे. दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख-पाते हैं इ- | 
सीलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है ॥ 

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष. स तस्य निन्दां सततं करोति । 

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य बिभर्ति गुञ्जाः 

व० चा० अ० ११ । इलो० १२ ॥ 

ज्ञो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जग- 
ली भील गजमुक्ताओं को छोड गुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान, 
ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थो, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही ध- 
मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म भोर परजन्म में सदा आनन्द में रहता हे । 
यह आय्योवत्तनिवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इस के आगे जो थोडा- 
सा आय्य राजाओं का इतिहास मिला. हे इस को सब सज्जनों को जनाने के: लिये प्र- 
काशित किया जाता है । । 
अब श्राय्योक्तेदेशीय राजवंश कि जिस में औीमाम्‌ महाराज “यापोछिर” से लेके 

महाराज “यशपाल” पयेन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। औौर श्रीमान. महाराअ 
“स्वायंमव मनु” से ले के महाराजा “युधिष्ठिर” पर्यन्त का इत्तिहास मह।मारतादि में लिखा 
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हः २० . ससाथेप्रकाशः ॥ 


NE 


म छापा हैं सो नम्नालख प्रमाणं जानय | 
आयावत्तेदशोयराजवंशावली | 


का ब्याराः- 


| 
राजा. शक वर्ष मास दिन | आयराजा वर्ष मास दिन 
आयराजों १२४ ४१५७ ९ १४ चित्ररथ ER» 
भ्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वेश a Sh ०2 तरट 
अनुमान पीढी २० वर्ष १७७० मास ११ १० ह यी. Me. २ 
| न य शर र्क 
| दिन १० हा का कर व ११ भुवनपति ह का 
| आर्यराजा वष मास दिन | १९ रणजीत तता ड 
| | १ राजा युधिष्ठिर ३६ ८ २५ | १९ ऋष्क ६४ ७ ४ 
| २ राजा परीक्षित ६० ० ० | १४ सुखदेव ६२ ० २४ 
३ राजा ननमेजय ८४ ७ २३ | १५ गरहरिदेव ५१ १० २ 
हक __ ४ राजा अश्वमेध ८९ ८ २२. | १६ सुचिरथ २१ बे 
जाओ १, द्वितीयराम , ८८ २ ८ | १७ शूरसेन (दूसरा) ५८ १० ६८ 
र | | ६ छुत्रमल ८१ ११ १७ | १८ पर्वतसेन TR 

Fi 
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ही हे और इस से सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा 
यसपि यह विषय विद्यार्थी संमिलित “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” और “मोहनचन्द्रिका” जो 
कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूतानां देश मेवाड राज उद्यपर चि 
तौड़गढ़में सब को विदित है) उस से हमने अनुवाद किया हे यदि ऐसे ही हमारे आये सज्जन 
लोग इतिहास और विद्यापुस्तका का खोज कर प्रकाश करेंगेतो देश को बड़ा ही लाभ 
पंहुंचेगा ॥ उस पत्र. के .संपादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो 
कि विक्रम के संवत्‌ १७८९ ( सत्रह सौ बयासी ) का लिखा हुआ था उस से ग्रहण 

कर अपने संवत्‌ १९३६ मागेशीषे शुक्त पक्त १९-२० किरण अर्थात्‌ दो पाक्षिक 


इन्द्रप्रस्थ मे आयेलोगा ने श्रीमन्महाराज “ यशपाल” पयेन्त राज्य किया जिन में 
श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश अथात्‌ पीढी अनुमान 
१२४ ( एक सो चोवीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास € दिन १४ समय में हुए हैं इन 


आय्यराजा बर्ष मास दिन 
१९ मेघावी ४२ १०००, 
२० सोनचीर ५० ८ ९१ 
२१ भीमदेव ४७ < २० 
२२ नृहरिदेवे ४५ ११ २३ 
२३ पूरामल “४४ ८ ७ 
२४ करदवी ४४ १० ८ 
२५ अलमिक ५० ११ 
२६ उदयपाल ३८ < ० 
२७ दुबनमल. ५४० . ८०-०७ २६ 
२९८ दमात ३२ ० ° 
२९ भीमपाल ५८ ५. < 
३० क्षेमक ४८ है २१ 


राजा क्षेमक के प्रधान विश्रबा ने क्षेमक 

राजा को मारकर राज्य किया पीढी 
१४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७ 
इन का विस्तारः--- 


वा यराजा वष मास दिन 
१ विश्रवा (CU ९६ 
२ पुरसेनी SO 
३ वीरसेनी ग 1१0 ७ 
४ अनड्रशायी ४७ ८ २३ 
पू हरिजित्‌ पक्कड 
६ परमसनी ४४ ६२ ०,२९३ 
७ सुखपाताल ३० २ २१ 
८ कटुत ४२:२० 1000 
€ सज्ज २९ २ १४ 
१० अमरचूड २७ ३ १६ 
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एकादशसपर्लासः ॥ 


SA AA AA AAAS AAAS oA AOA ~ 


आय्यराजा वर्ष मास दिन 
१९ अमीपाल २२ ११ २५ 
१९ दररस 2000 १२ 
१३ वारसाल ३१ ट ११ 
१४ वीरसालसेन ४७ ० १४ 
राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान 
ने मारकर राज्य कियावेश १६ वर्ष ४४५ 
मास ५ दिन ३ इन का विस्तारः--- 
आरयराजा वर्ष मास दिन 
१ राजावीरमहा ३५ १० चः 


२ अजितसिंह २७ ७ २९ 

३ सवदत्त २८, ३ १ 

४ भुवनपति १५ ४ १० 

५ वीरसेन २१ २.१३ | 
६ महीपाल ४० ८ ७ |` 
७ शचुशाल २१ ४ ३ 

८ संघान १७ २ १७ 
९ तेजपाल २८ ११ शिव 
१० माणेकचन्द ३७ ७ २१ ¦ 
११ कामसेनी ४२ ५ १० 
१२ शत्नुमदून ८ ११ “१३४ 
१३ जीवमलोक २८ < २१७ | 
१४ हरिराव २६ RS 


१५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ २० 
१६ दित्यकेतु २३ ११ प क 
राजा आदित्यकेतु मगध देश के राजा | 


~ 


को “धन्धर ” नामक राजा प्रयाग के ने | 


| ४२२ 


| मारकर राज्य किया वंशपीढी ९ वर्ष 
३७४ मास ११ दिन २६ इन का 
विस्तार :- 

झारयराजा वर्ष मास दिन 
१ राजा धष ४२ ७ १५४ 
२ महर्षी २1 5 5२० 
३ सनरची ५० १० १९ 
४ महायुद्ध ३०. रे < 
५ दुरनाथ. २८ ५ २५ 
६ जीवनरान ४५ २ Ft 
७ रुद्रसेन ४७ ४ २८ 
< आरीलक ५२ १० प 
_ ९ राजपाल ३द ० ० 
|. राजा राजपाल को सामन्त महान्‌- 
| पाल ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १ 
| वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार 
नहीं है । 
| राना महानपाल. के राज्य पर राजा 
विक्रमादित्य ने “अवन्तिका” ( उज्जैन ) 
से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार- 
के राज्य किया पीढ़ी १ वर्षे ९३ मास० 
दिन ० इन का विस्तार नहीं है। 


_« राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन 
का उमराव समुद्रपाल योगी पेठण के ने 


| 
| मारकर राज्य किया पीढी १६ वर्ष ३७२ 
मास ४ दिन २७ इन का विस्तार 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


आय्यराजा वर्ष मास दिन 
१ समुद्रपाल ५४७४७४ २ २० 
२ चन्द्रपाल ३१ ५ ९ 
३ साहायपाल ११ ७ ११. 
४ देवपाल, २७ १ २८ 
५ नरसिंहपाल ८ ० २० 
६ सामपाल २७ शा 
७ रघुपाल २९ ३. केणी 
८ गोविन्द्पाल २७ १ १७ 
९ अ्रमृतपाल ३६ १० १३ 


१० बलीपाल १२ ४. 
११ महीपाल १३. - ८ 
१२ हरीपाल १४ ६ 
१३ सीसपाल# ११ १० १३ 
१४ मदनपाल १७ १० 
१५ कर्मपाल १६ २ 
१६ विक्रमपाल २४ ११ १३ 

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा |. 

का राजा ( मलुखचन्द बाहरा था) उस 
पर चढाई करके मैदान में लड़ाई की,इस | 
लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मार- | 
कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढी १० | 
वर्ष १९१ मास है दिन १६ इन का 
विस्तार := 

आर्यराजा वर्ष मास दिन 
१ मलुखचन्द ५४-०० PN ve 


% किसी इतिष्ठास.में सोमपाण भोलिल्या है |; 


शते, 


29 
ऑलशशिशिशिशिशशिशशिशिरशिर्शिकिर्ग्ण्िणाफर 
एकादशसमुल्ठास; ॥ ४२३ 
aes... मई 
३ विक्रमचन्द. १२ ७ १२ | व्याय्येराजा बर्ष मास दिन 
३ अमीनचन्द्# १० ७ ५ | १ राजाआधीसेन १८ ५ २१ 
४ रामचन्द १३ ११ ८ | २ विलावलसेन १२ ४ २ 
५. हरीचन्द १४ ९ २४ | ३ केशवसेन १७ #ऊजडराब१३ 
६ कल्याणचन्द्‌ ९० ५ ७ | ४ माधसेन १२, आ २ 
७ भीमचन्द्‌ १६ २ २ | ५ मयूरसेन ६० - (३४७5-२७ 
८ लोबचन्द्‌ २९ ३ २२ | ६ भीमसेन ५ १७ ९ 
९, गोविन्दचन्द ११ ७ १२ | ७ कछ्याणसेन ४ =८= २१ 


१० रानी पद्मावती १ १ ० ० 

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र 
भी कोई नहीं था इसलिये सत्र मुत्सादियों 
ने सलाह करके हरिप्रेम वेरागी को गद्दी 
पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी 
४वर्ष ५०मास ० दिन २१ हरिप्रेम का 
विस्तारः- 

ग्राय्यराजा वर्ष मास दिन 


१ हरिप्रेम ७: कप 
२ गोविन्दप्रेम २० ब्‌ < 
३ गोपालप्रेम १५ ७ २८ 
४ महाबाहु ध्‌ प २९ 


राजा महाबाहु राज्य छोड के वन में 
तपश्चयी करने गये यह बंगाल के राजा 
्राधीसेन ने सुनके इन्द्रप्रस्थ में आ- 
के आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५ 


मास ११ दिन २ इन का विश्तार :- 
CORONERS SESS मया 


कडून का माम कह मानकचम्द भौ लिखा ईँ । 
+ यह पद्चाबतौ गे विस्दबन्द को रानी थो। 


कर 
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< हरीसेन १२ ०, 
९, क्षेमसेन RN १७ 
१० नारायणसेन श २ २२ 
११ लक्ष्मीसेन २६ १० a 
१२ दामोदरसेन ११ ५ १९६ 
राजा दामोद्रसेन ने अपने उमराव 
को बहुत दुःख दिया इसालेये राजा के 
उमराव दीपासिंह ने सेना मिलाके राजा 
के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को 
मारकर दीपसिंह आप राज्य करने लगे 
पीढ़ी ६ वर्षे १०७ मास ६ दिन २२ इन 
का विस्तारः ~ 
द्म 


ब़ाय्यराजा वष मास 
१ दीपसिंह १७ १ २६ 
२ राजासेंह २४ ४ ० 
३ रणसिंह SRC ११ 
४ नरसिंह ४५ ० १५. 
५ हरिसिंह WR २९ 
६ जीवनसिंह ८ ७ १ 


च 


डन साया SIRS SSSR ET 


४२४ सत्याथेमकाशः ॥ 


SNS BA ASNT STN BANNAN 


rN ee 33/35/0८5८: 


— वकिल AS sO MAA Bi olen A Ah 


“राजा जीवनासिंह ने कुछ कारण के | राजा यशपाल के ऊपर सुलतान शहाबुद्दीन 
लिये अपनी सबसेना उत्तर: दिशा को भेज | गोरी गढ़ गजनी से चढाई करके आया और 
दी यह खबर एथ्वीराज चोहाण वैराट के | 
राजा सुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढाई 
करके आये और लडाइ मै जीवनसिंह को 
मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया» पीढ़ी | 
७ वर्ष ८६. मास ० दिन २० इन का | फी राज्य आप ( सुलतानशहानुद्दीन ) | ३ 


राजा यशपाल को प्रयाग के किले में 
संवत्‌ १२४९, साल में पकड़ कर केद 
किया पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली 


ता करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ |.) | 
आय्येराजा वर्षा मांस दिन | दिन १७ इन का विस्तार बहुत इतिहास |, ॥ 

१ एथ्वीराज १२ २ १९१ | पुस्तकां में लिखा है इसालिये यहां नहीं 

२ अभयपाल १४ ५ १७ | लिखा ॥ इस के आगे बोद्ध जैन मत विषय 

त, \१ - ७ १४ | में लिखा जायगा॥ 

४ उदयपाल ११ ७ ३ 

५ यशपाल २६ ४ २७ 


इति श्लामद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सद्याथेप्रकाशो 
सुभाषाविभाषेत आय्यो वत्ती यमतखण्ड नमण्डन- 
विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूणः॥ ११ ॥ 


# इसके आगे ओर इर्तहासो में इस प्रकार है कि महाराज एथ्वीराज के ऊपर सुलतान 
. | शहाबुद्दीन गोरी चढकर आया और कई वार हारकर लोट गया थतम संवत्‌ १२४९ 
| ॥ ह \ में आपस की फूटके कारण महाराज एथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को ले गया 
ड पश्चात्‌ दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप करने लगा-मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ 
Fh ८ वर्ष ६१३ रहा। छल - ME नत 
| ia सि” | x. 
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पका 2... - २ 0000 


es जान री 29. क हक नचा 


र 1 त्रा 


~ 
अनुभूमिक! ( २) ॥ 
- का ७... 

जब आरर्थ्यावत्तेस्थ मनुष्यों में सत्याउसत्य का यथावत्‌ निणेय करानेवाली वेद- 
विद्या छूटकर आविद्या फेल के मतमतान्तर खडे हुए यही जेन आदि के विद्याविरुद्ध 
मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि बाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाम- 
मात्र भी नहीं लिखा और निनियो के ग्रंथों में बाल्मीकीय और भारत में कथित “राम, 
कृष्णादि? की गाथा बड़े विस्तारपूवेक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत 
इन के पीछे चला, क्योकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा 
होता तो बाल्मीकीय आदि ग्रंथों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये जिनमत 
इन ग्रन्थों के पीछे चला है । कोई कहे कि जेनिया के ग्रंथा में से कथाओं को लेकर 
बाल्मीकीय आदि ग्रंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि बाल्मीकीय आदि में 
तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? ओर तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है ? क्या पिता 
के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं । इस से यही सिद्ध होता है ।के 
जैन बोद्ध मत शैव शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस १२ बारहवें समुल्लास में 
जो २ जेनियों के मतविषय में लिखा गबा हे सो २ उन के ग्रंथी के पतेपूवक लिखा 
है इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जोर हम ने इन के मतविषय 
में लिखा हे वह केवल सत्या5सत्य के निर्णयार्थ हे न कि विरोध वा हानि करने के 
अर्थे । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के 
निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा ओर बोध भी होगा जजतक वा- 
दी प्रतिबादी होकर प्रीति से वाद वा लेखन किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय 
नहीं हो सकता । जब विद्वान्‌ लागों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी आवि- 
द्वानों को महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के 
जय और असत्य के क्षय के अथ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति 
'का मुख्य काम हे । यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । और यह 
बोद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मतवाली को अपूव लाम और बोध क- 
रनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मतवाले को देखने 
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७२६ अनुभूमिका ॥ 


पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आय्येसमाज मुम्बई 
के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ 
धज्ैनप्रभाकर” यन्त्रालय में छुपने ओर मुम्बई में “प्रकरणरक्लाकर? ग्रन्थ के छुपने 
से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है । भला यह किन विद्वानों 
की बात है कि अपने मत्त के पुस्तक आप ही देखना ओर दूसरों को न दिखलाना ! 
इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन 
ग्रन्थों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत- 
वाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य 
ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्यु- 
युक्त रहते हैं । यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के 
पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में ष्टि देके निकाले । अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय 
सब सज्जनों के सन्मुख धरता हूं जैसा है वैसा विचारें ॥ 


किमाधिकलेखन बादेमहय्येष ॥ 
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अथ नार्तिकमतान्तर्गत चारवाकबो दजेनमतखण्डनमण्डन- 
विषयान्‌ व्याख्यास्याम 


RO 


यावज्जीवं सखं जीवेन्नःर्ति स॒त्योरगोचरः। 
भस्माभतस्य देहस्य पनरागमनं कृतः ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं हे अर्थात्‌ सब को मरना हे इसालिये. 
जबतक शरीर में जीव रह तबतक सुख से रहे नो कोई कहे कि धम्माचरण से कष्ट 
होता है जो धर्म्मे को छोड़े तो पुनजेन्म में बडा दुःख पाबे ! उस को “चारवाक” उत्तर 
देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने 
' खाया पिया है वह पुनः ससार में न आवेगा इसलिये जैसे हो सके वेसे आनन्द में रहो, 
लोक में नीति से चले, ऐश्वय्य को बढ़ांओ और उस से इच्छित भोग करो यही लोक 
* समको परलाक कुछ नहीं । देखो ! प्रथिवी, जल, अगिन,वायु इन चार भूता के परिणाम 
से यह शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादुक द्रव्य खाने 
पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर 
शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा?) 
तञ्चेतन्यविरिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मानि 


प्रमाणाभावात्‌ ॥ 
इस शरीर मे चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 


~ 
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वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं 

| |` होता हम एक प्रत्यक्ष ही को बानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि होते ही 
| नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण होने से उन का ग्रहण नहीं 
| करते सुन्दर खरी के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल हे । (उत्तर) ये 
पृथिव्यादि भूत जड हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । जैसे अब 

माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि 

॥ शरीरो की आक्ृति परमेश्वर कत्ती के विना कभी नहीं हो सकती । मद्‌ के समान 


चेतन की उत्पात्ति और विनाश नही होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को 
नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी 
' प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह 
होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर को छोड देता हे तब यह शरीर 
जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूव था वेसा नहीं हो सकता । यही 
बात बृहदारण्यक में कही है ¦= 
oe = ~ च्छि [oN 0 ० ८ 
नाह माह त्रवकास अनु।च्छात्तवमायमात्मात ॥ 
याज्ञवलक्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! में मोह से बात नही करता किन्तु आत्मा 
अविनाशी है जिस के योगसे शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से प्रथक्‌ हो जाता 
' हे तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक आत्मा न हो तो निस के 
संयोग से चेतनता और बियोग से जडता होती हे वह देह से पृथक्‌ है जैसे आंख सत्र 
को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को ऐन्द्रिय 
| प्रत्यक्ष नही कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आं- 
ख को श्रंपने ज्ञान से देखता है। जो द्रा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं हो- 
ता जैसे विना आधार आधेय,कारण के बिना कार्य्य, अवयवी के विना अवयव और 
कत्ती के विना कॅमे नहीं रह सकते वैसे कत्ती के विना प्रत्यक्ष केसे हो सकता है?। 
जो सुन्दर खरी के साथ समागम करने ही को पुरुषाथे का फल मानो तो क्षाणिक सुख 
और उस से दुःख भी होता हे वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा है तो 
स्वगे की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के छुड़ाने ओर सुख के 
| बढाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसालिये वह पुरु- 
| पाथे का फल नहीं । (चारबाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे 


er - —— - - 
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४२८ सत्याथेप्रकाश; ॥ 
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है 


द्वादशसमुष्ठास; ॥ ४२९. 


SOS 


धान्यार्थी चान्य का ग्रहण और बुस का व्याग करता हे वेसे संसार में बुद्धिमान्‌ सुख 
का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़के 
अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर वूत्तकथित वेदोक्त आनिहोत्रादि कर्म उपासना 
और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं | जो परलोक है 
ही नहीं तो उस की आशा करना मूखता का काम हे क्योकि: -- 
अग्निहोत्र त्रयो वेदास्त्रिदणडं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति ब्रृहस्पतिः 
चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता हे फि अग्निहोत्र, तान वेद, तीन दंड 

ओर भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बनाली है । 
किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लाकसिद्ध राजा परमेश्वर 
ओर देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं हे । (उत्तर ) विषयरूपी सुखमात्र 
को पुरुषार्थ का फल मानकर विषयदुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना 
मुखता हे अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का हाना 
उस से धर्म्म, अथ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद ई 
श्वर और वेदोक्त धर्मे की निन्दा करना धूर्ता का काम है | जो त्रिदएड और भस्मधारण. 
का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो | | 
तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं १ । यद्यपि राजा को ऐश्वय्यवान्‌ और 
प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा 
हो उस को भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूख नहीं। शरीर का 
विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गदहे कृत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा १ किन्तु 
श्राक्कति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक ) :-- ह्‌ 

अग्निरुष्णो जल शीत शीतस्पशस्तथा5निलः । 

केनेदं चित्रित तस्मात्स्वभावात्तदव्यवस्थितिः ॥ १ ॥ 

न स्वर्गो ना5पवर्गो वा नेवात्मा पारलोकिकः । 

लेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाइच फलदायिकाः ॥ २७ 

पशुइचेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गामिष्याति । 
ad x 
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So 
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ह । _7 अ 
| स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 


सरृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चत्तृप्तिकारणम्‌ । 
3 | गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
a स्वगस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
13. प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
ड डु जा यावज्जीवेत्सुखं जीवेदरण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 


भस्मीसतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 

यदि गच्छेत्परं लाकं देहादेष विनिगेतः । 

कस्माद्गयो न चायाति बन्धस्नेहसमाकुलः॥ ७॥ 
ततइच जीवनोपायो ब्राह्मणोविहितस्त्विह । 

म्रतानां प्रेतकायाणि न त्वन्पद्दिद्यते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
| त्रयो वेदस्य कत्तोरो भण्ड धूर्तेनिशाचराः। 

| ज़फरीतुफरीत्यादि पण्डितानां वचः स्म्मुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्यस्थात्र हि शिइनन्त पल्लीय़ाह्यं प्रकीर्त्ततम्‌ । 

| भए्डैस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
| मांसानां खादनं तहन्निशाचरसमीरितम्‌-॥ ११ ॥ 
| ` चारवाक, आभाणक, बौद्ध ओर जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से | हें । 


NC 


जो २ स्वाभाविक गुण हे उस २ से द्रव्यसयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत्‌ 
[कत्ती नहीं॥ १॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और 
जीवात्मा बोद्ध जेन मानेते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई२ बात छोड- 
के एक साहै । न कोई स्वर्ग,न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है | 
| और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदांयक है ॥ २॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से | 
| वह स्वर्ग कों जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वगे को क्यों |. 
| नही. । जो मरे हुए जावों का श्राद्ध और तपण तृस्तिकारक होता है 


द्रादशसमछ्ासः ४३१ 


तो परदेश में जानेवाले - माग में निर्वाहाथे अन्न वस्त्र ओर धनादि को क्‍यों ले जाते | 
हैं ? क्योंकि जस खृतक के नाम से अपण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो 
परदेश में जानेवालों के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अर्प्पण करः 
के देशान्तर में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता 
हे ?॥ ४॥ जो मत्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से 
घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जबतक जीवे तब- 
तक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हों तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं 
पड़ेगा क्योंकि जिप्त शरीर में जीव ने खाया पिया हे उन दोनों का पुनरागमन न होगा 
फिर क्रित से कोन मांगेगा ? और कोन देवेगा !॥६॥ जो लोग कहते हैं ।कि मत्यसमय 
जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या हे क्योंकि जो ऐसा होता तो 
कुट्रम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में कया नहीं आ जाता ?॥७॥ इसलिये यह सब 
ब्राह्मणोंने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतकक्रिया करते हैं यह सब 
उनकी जीविका की लीला है॥=॥ बेद के बनानेहारे भांड,धृत्त और निशाचर अर्यात्‌ राक्षस ये 
तीन “जर्फेरी” “तुर्फरी” इत्यादि पंडितों के धूत्ततायुक्त वचन हैं ॥ २ ॥ देखो ! धूत्ती की 
रचना घोड़े के लिंग को स्त्री ग्रहण करे उस के साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना 
कन्या से ठट्टा आदि लिखना धूत्ती के विना नहीं हो सकता ॥ १०॥ ओर जो मांस 
का खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११॥ 

( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में 
स्वभाव से नियमपूवक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हों तो 
द्वितीय सूर्य्य चन्द्र पृथिवी और नच्ञत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीँ बन जाते हैं ? ॥१॥ 
स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है। जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख 
का भोक्ता कौन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव हैं वेसे परजन्म में 
भी होता हे क्या सत्यमाषण और परोपकारादि क्रिया भी वणाश्रमियों की निष्फल 
होंगी ? कभी नहीं ॥ ९ ॥ पशु मारके होम करना वेदादि सत्यशा्रों में कहीं नहीं 
लिखा ओर मृतकों का श्राद्ध तप्पण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्य- 
शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत हे इसलिये इस बात का 
खंडन असंडनीय है ॥३॥४॥ ५ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं, 


राणा | 
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४३२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


| तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों सेइस 
लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जम्म में दुःखरूपी नरक 
भोगते हें इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और 
शरीरान्तर को प्राप्त होता है ओर उस को पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुक भी 
नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म 
अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदाक्त न होने से खेडनीय है ॥ ८ ॥ अब क- 
हिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढे होते तो वेदों की निन्दा 
कभी न करते कि वेद भांड धूत्त और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन क- 
भी न निकालते हां भांड धूते निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की 
धूत्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, बौद्ध और नैनियों पर 
कि इन्हा ने मूल चार वेदां की साहिताओं को भी न सुना न देखा ओर न किती वि- 
दवान्‌ से पढ़ा इसीलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे 
दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाणझून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी 
होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये कि खरी से अश्व 
के लिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना ओर यजमान की कन्या से हांसी ठट्टा 
आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना इन म- 
हापापी वाममार्गियें के भ्रष्ट, बेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अ- 
त्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर हे जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने 
पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते। क्या करें बिचारे उन में इतनी 
विद्या ही नहीं थी जो सत्याऽसत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का 
खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों 
की लीला है इसलिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का 
खाना नही लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और 
जिन्हों ने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की हे निःसंदेह उन को लगेगा स- 


~ ०८ ० २० न ~ ~ २७ रेंगे ~ 
चता यह हे कि निन्हों ने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे 
अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पडके सुख के बदले दारुण दुःख जितमा पावें उ- 
तना ही न्यून है । इसलिये मनुष्यमात्र को बेदानुकूल चलना समुचित हे ॥ ११ ॥ 


र जा काममार्गिया ने मिथ्या कपालकल्पना करके वेदो के नाम से अपना . प्रयोजन सिद्ध 
ना क्र 
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.._ प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलड़ लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक, 
बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे ओर प्रथक्‌ एक वेद्विरुद्ध अनीश्वर- 
वादी अथीत्‌ नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मलाथ विचारते तो 
झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ घो बैठते ? क्या करें बिचारे 
“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की 
उलटी बुद्धि होजाती है ॥ 

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातों 
1 में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के 
साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनजेन्म ओर परलेक को नहीं मानता एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का 
अर्थ “जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वेतणिडक होता है? । और बोद्ध, जैन 
प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अनादि जीव पनभेन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं 
इतना ही चारवाक से बोद्ध ओर जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता , वेद ईश्वर 
की निन्दा, परमतद्वेष छुः यतना (आगे कहे छुः कर्म) और जगत्‌ का कती कोई नहीं 
इत्यादि बातों में सब एक ही हैं । यह चारवाक का मत संक्षेप से दशो दिया ॥ . 
अब बोद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हॅ- 
काय्येकारणभावाहा स्वभावाद्दा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदशनात्‌ ॥ ु 
कार्य्यकारणभाव अर्थात्‌ काय्ये के दशन से कारण और कारण के दर्शन से का- 
सादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के विना प्राणियों के सं- 
पूणे व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चार- 
वाक से भिन्न शाखा बौद्धो की हुई हे बोद्ध चार प्रकार के हैं:- 
एक “माध्यमिक” दूसरा “येगाचार” तीसरा “सैत्रांतिक” और चोथा “वैभाषिक” 
“बुद्ध्या निर्वत्तते स बौद्धः, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो ९ बात अपनी बुद्धि 
में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने। इन में से 
पहिला “ माध्यामिक), सवे शून्य म/नता है अथात्‌ जितने पदाथ हैं वे सब शून्य अर्थात्‌ 


00 
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। पा ३४ "सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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रादि में नहीँ होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता हे वह भी प्रतीत समय | 

मेहे पश्चात्‌ शून्य हो जाता है जैसे उत्पाति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वस के पश्चात्‌ नहीं | 

| रहता और घट ज्ञान समय में भाता और पदार्थीन्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं | 

रहता इसलिये शून्य ही एक तत्व है । दूसरा “योगाचार” जो बाह्ाशून्य मानता है. | 

अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य 

कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है ॥ ' 

तीसरा “सौत्रांतिक ” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि. बाहर कोई पदार्थ 

साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता 

है इस का ऐसा मत हे। चोथा “वेभाषिक” है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर 

नहीं जेसे “अय नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती हे यह 

ऐसा मानता है। यद्यपि इन का आचाय्यै बुद्ध एक हे तथापि शिष्यो के बुद्धिभेद से चार | 
“ प्रकार की शाखा हो गई हैं जैसे सूयोस्त होने में जार पुरुष परख्ीगमन और विद्वान्‌ 
| ` सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ 

| चेष्टा करते हैं अब. इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यामिक” सब को क्षणिक मानता है अर्थात्‌ 
JN क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु था वेसा ही दूसरे क्षण 
म॑ नहीं रहता इसालेये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा “'योगाचार” 
जो प्रवृते है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की 
| प्राप्ति में दसरे की इच्छा बनी ही. रहती हे इस प्रकार मानता है । तीसरा 'सोत्रान्तिक” 
| सत्र पदार्थ अपने ९ लक्षणों से लक्षित होते हें जसे गाय के चिन्हों से गाय और 
| घोड़ों के चिन्हा से घोडा ज्ञात होता हे वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है । 
चौथा “वेभाषिक” शुन्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता 
| था उसी का पक्ष वभाषिक का भी है इत्यादि बोद्धे में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार 
| चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सव शन्य हो तो रान्य का जाननेवाला शून्य 
नहीं हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य 
का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो 
पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत..भीतर.है तो उस के हृदय में पर्वत 
के समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर प्रत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है। 


RP DS तल नाता 


ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता हे तदाकार” 


` सुख-कु़ भी न हो तो सुख की अपेक्षा केविना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जेते. रात्रि.की - 


` इसी प्रकार भिन्नाउमिन्न लक्ष्य लक्षण मांनना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूव दि- 
'या है वही अर्थात्‌ शून्य का जाननेवाला रान्य से भिन्न होता हे । 


| से झून्यरूप निर्वाण अथात्‌ मुक्ति. मानते हैं अपने शिष्या को योग. आचार का उपदे 


सोत्रास्तिक: किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष' नहीं मानता तो वह आप खर्य ओर उस का 
वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष नः हो तो “अयै घटः” यह प्रयोग 
भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटकदेशः, यह घट का एक देश है और एक देश 
काब्नाम- घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “यह घट है, येह प्रत्यक्ष 


है अनुमेय नहीं क्योंकि सज: अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्ष, होने से. सब. 


घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात्‌ सावयव. घट प्रत्यक्ष होता हे । चौथा वै- 
भाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह मी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और 


ज्ञान आत्मा को होता हे वैसे जो क्षणिक पदार्थ ओर उस: का ज्ञान क्षणिक हो तो 
“प्रत्यभिज्ञा, अथोत्‌ मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदष्ट- 
श्रत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो संब दुःख ही हो और 


पेच्ता से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, 
जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य हैं जेसें घट का 
रूप घट के रूप का लंच्तणं चज्ञ लक्ष्य से भिन्न है ओर गन्ध एथिवी से आभैन्नः है 


सर्वस्य संसारस्य वुःखात्मकत्वे सवेतीर्थकरसंमतम्‌ ॥ 
निन को बौद्ध तीथैकर मानते हैं उन्हीं को जेन भी. मानते हें इसीलेये ये दोनों 
एक हैं ओर पूर्वीक्त भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति 


श करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही 

अनेकाकार भासती हे उन में से प्रथम स्कंध := 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसज्ञक: ॥ 

( प्रथम ) जो इंद्रियो से रूपादि विषय ग्रहण किया जाती हैं वह “रूपस्कध” ( दूसरा ) 

आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “ विज्ञानस्कंध” ( तीसरा ) रूपस्कंधं 


और बिज्ञानस्कंघ से उत्पन्न हुआ सुख दुःखं आदि प्रतीतिरूप व्यवहार को “वेद्नास्कन्ध” | 
| 
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द्वादशसमछासः॥ ४१५: | 


(= > छ 


४३६ _ ससाथेप्रफाशः ॥ 
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( चोथा ) गो आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” 
( पांचवां ) वेद्नास्कन्ध से राग द्वेषादि कृश ओर क्षुध। तृषादि उपकुश, मद, प्रमाद, 
आमिमान, धर्म ओर अधर्मरूप ब्यवहार को “सस्कारस्कन्ध” मानते हैं । सब संसार 
में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों 

Ef में आधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 

। . देशना लोकनाथानां सक्त्याशयवदानुगाः । | 

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबहानिः किल ॥ १ ॥ BE 

| ` गाम्भीरोत्तानभेदेन कचिच्योभयलक्ष णः । | 
| _ भिन्ना हि देशना भिन्ना शन्यतादयलक्षणा ॥ २ ॥ : | 
| 


`}  अथोनुपाञ्ये बहुशो दृदशायतनाने वे । 
38 | ` -षरित्तः पूजनायानि किमन्येरिह प॒ञितैः ॥ ३ ॥ | 
| है ` "ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । | 


मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥ | 
झअथीत्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त, लोकां के नाथ बुद्ध आदि तीथैकरों के प- १ 
दार्थो के स्वरूप को जाननेवाला, जो के भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को 
बहुत सै भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर 
और प्रसिद्ध भेद से कही र गुप्त और प्रकटता से भिन्न ९ गुरुश्नरो के उपदेश नो कि | 
न्यूम लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है व | 
। ही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके [ 
_द्वांदशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थानविशष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी 
चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा 
| यह हैः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्व निह्वा ओर नासिका, पांच 
कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि 
| इन ही का सत्कार अथात्‌ इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥४॥ 
| ( उत्तर ) जो सत्र संसार दुःखरूप होता तो किसी. जव की प्रव्वात्ते न होनी 
लि 


दा 


भं Ed is ई 
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“न Fe अहि म” ना 


चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसालिये सब संसार दुःखरूप 
नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हें । और जो बोद्ध लोग ऐसा 
ही सिद्धाम्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन 
करके शरीररक्षण करने में प्रदत्त होकर सुख क्‍यों मानते हैं ? जो कहैं के 
हम प्रवृत्त ता होत हैं परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव 
नहीं क्योकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है । संसार में 
धम क्रिया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान्‌ 
दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बौद्धों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूरी अपूण हैं 
क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन 
तीर्थकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ पर- 
मात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तौर्थकरो ने उपदेश किससे पाया? जो कहैं कि 
स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना कार्य्य नहीं हो 
सकता। अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता ते अब भी उम में बिना पढ़े पढ़ाये 
सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते £ जब नहीं 
होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्डाने 
के समान है । जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बोद्धो का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप 
कभी नहीं हो सकता हां सक्म कारणरूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन अ- 
मरूपी हे । जो द्रव्यो के उपाजन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मान- 
ते हैं तो दश प्राण और ग्यारह जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते जब इन्द्रिय और 
अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बोद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा £ 
जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बाते हैं वहां 
मुक्ति का क्या काम : क्या ही इन्हा ने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिस का सा- 
दृश्य इन के विना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद्‌ 
ईश्वर से [वरोध करने का यही फल मिला। पूवे तो सब संसार की दुःखरूपी भावना 
की, फिर बाच में द्वादशायतन पूजा लगा दी, क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के 


पदार्थों से बाहर की है नो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंख मचिके 
कोई रत्न दूंढा चाहे वा ढूंढे कमी प्राप्त हो सकता है: ऐसी ही इन की लीला वेद इंश्वर 


> 
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क्र ३८ ` सत्याथेप्रकादाः | 


| को न मानने से हुई अव भी सुख चाहे तो वेद इश्वर का आश्रय लेकर अपना 
जन्म सफल करें । विवेकाविलास ग्रन्थ में बोद्धा का इस प्रकार का मत लिखा हे: | 
बोद्धांनां सुगतो देरो विश्व च क्षणभंगुर्म्‌ । 
| ` -द्ा्यसत्त्वार्ययादत्ह्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
` दुःखमायतनं चेव ततः समुदयो मतः | 
_ मागेउचेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण भूयतामतः॥ २॥ 
दुःखसंसारिएस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिताः। 
| ` विज्ञानं वेदनासेज्ञा सैस्कारो रूपमेव च ॥ ३॥ 
 पझंचर्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धमायतनमेतान द्वादशायतनानि तु ॥ ४॥ 
रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नणां लादे । 
§ आत्मात्मीयस्वभावार्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥ 
| | चणिकाः सवसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग हात विज्ञय: स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥. 
प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितय तथा । 
'चतुःप्रस्थानिका बोद्धाः रव्याता वेभाषिकादयः॥ ७ ॥ 
अथो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते । 
सात्रान्तिकेन प्रत्यक्षमाह्योऽथो न बहिमतः॥ ८ ॥ 
` आकारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य समता। | 
| ` केवलां संविदं स्वस्था मन्यन्ते मध्यमाः प॒नः॥ ९ ॥ 
| रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा। | 
| ` चतुर्णामपि बौद्धानों मक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १०॥ 
| ˆ 'कत्तिः कमण्डलुरमे्ड्यं चीर पूर्वाहणभोजनम्‌। 
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रागद्वेपादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय ओर जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी 
| ओर स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है॥५॥ सब संस्कार घ्ाणिक 


चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सोत्रांतिक, योगाचार और माध्यामिक ॥ ७ || 


जट 


द्रादरासमुल्लास: ॥ ४३९ 
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रघो रक्तांवरत्वं च शिश्रिये बौद्धभिक्षमिः ॥ ११॥ 
बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष 
ओऔर आय्यी स्री तथा तत्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धो में मन्तव्य 
पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात्‌ उन्नाति 
होती है और इन की ब्याख्या क्रम से सुनो॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पंच स्कंध 
पूव कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच 
ओर मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में 


हें जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धो का मागे है और वही शून्य तत्व शून्यरूप 
हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं 


इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योकि जो ज्ञान में 
नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सोत्रान्तिक भीतर को प्र- 
त्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकारसहिंत विज्ञानयुक्त बुद्धि 


को मानता हे । ओर माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों काज्ञानमात्र मानता है पदार्थों 


को नहीं मानता ॥ € ॥ और रागाद ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न 
हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १०॥ मृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुड़ाये, | 
वल्कल वस्त्र, पवीहण अर्थात्‌ ९ बने से पूर्वं भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्न का धा- 

रण यह बौद्धो के साधुओं का वेश हे ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो बोद्धो का सुगत बुद्ध 
ही देव है तो उस का गुरु कौन था? और जो विश्व चणभङ्ग हो तो चैरदृष्ट पदार्थ 


का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही 


नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होत्रे जो क्षणिकवाद ही बोद्धों का मार्ग हे तो 
इन का मोक्ष भी क्षणभङ्ग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी 
ज्ञान होना चाहिये और बह चालनादि क्रिया किस पर करता है £ भला जो बाहर दी- 
खता हे वह मिथ्या केसे हो सकता हे ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे: तो दृश्य 
होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही 


nN 
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माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञाने ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही 
मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के 
कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं 
F अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलाकेन करके जान जायेंगे कि इन की कैसी वि 
हिच द्या और कैसा मत है । इस को जैन लोग भी मानते हैं ॥ 
| यहां से भागे जेनमत का वर्णन हे- 
| - प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :- 
| बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, ( २ ) काल, ( ३ ) 
क जीव, (४) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग धर्मास्तिकाय अधमौस्ति- 
'काय,-आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छः द्रव्यो को 
मानते हैं। इन में काल को आस्तिक्राय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार 
से द्रव्य हे वस्तुतः नहीं उम में से “ धमास्तिकाय ” जो गतिपरिणामीपन से परि- 
| णाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्रगल इस की गति के समीप से स्तम्भन करने का 
हेतु है वह धमास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में ब्यापक है । 
दूसरा “अधमास्तिकाय” यह हे कि जो स्थिरता से पारेणामी हुए जीव तथा पुदगल 
की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा “आकाशास्तिकाय” उस को कहते हुँ कि 
जो सब द्रव्यो का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निगम आदि क्रिया करनेवाले 
जीव तथा पुदगलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी हे । चोथा “पुइगलास्तिकाय'” 
यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वरी, गन्ध, स्पर्श कार्य का लिङ्ग 
| प्रने और गलने के स्वभाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिक्राय” जो चेतना ल- 
क्षण ज्ञान दशन में उपयुक्त अनन्त पयीयो से परिणामी होनेवाला कत्ती भोक्ता है। 
| ओर छठा “काल” यह हे कि जो पूर्वोक्त पंचातिकार्यों का परत्व अपरत्व नवीन 
| प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहांता है 
( समीक्षक ) जो बाद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे झूठे हैं 
क्योकि आकारा, काल, जाव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते 
[कि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट 
सकता है। और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माऽधर्म द्रव्य नहीं किन्तु 
गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं इसलिये आकाश, परमाणु, जीव 


५०१ 


द्वादशसमुल्लासः ॥ ४४१ 
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ओर काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वेशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं 
क्योंकि पथिव्यादे पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पथक २ पदार्थ 


>> 


~ 


नेश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन बोद्धों की 
मिथ्या पक्षपात की बात हे । 
अत्र जो बौद्ध और जेनी लोग सप्तमङ्गी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि 


| 


“सन्‌ घटः” इस को प्रथम भंग कहते हें क्योंकि घट अपनी वत्तेमानतासे यक्त अ- 


थोत्‌ घडा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग “असन्‌ घटः” बड़ा 
नही हे प्रथम घट के भाव से इस घडे के असद्धाव से दूसरा भंग हे तीसरा भग यह 
है कि “सन्नसन्न घटः” अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं क्याँकि उन दोनों से 
पृथक्‌ हो गया । चोथा भंग “घटो5घट:!? जैसे “अघटः पटः” दूसरे पट के अमाव को 
अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता हे युगपत्‌ उस की दो संज्ञा अर्थात्‌ घट और 
अघट भी है । पांचवां भंग यह हें क्रि घट को पट कहना अयोग्य अथात्‌ उस में घट- 
एन वक्तव्य हे और पटपन अवक्तव्य है । छठा भग यह है क्रि जो घट नहीं हे वह 
कहने योग्य भी नहीं और जो है वह हे ओर कहने योग्य भी है । ओर सातवां भंग 
i 


यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं 
यह सप्तमभंग कहाता हे इसी प्रकार :- 
स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भगः ॥ 9 ॥ स्यान्नास्ति जीवो 
द्वितीयो भगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवतृतीयो भंगः ॥३॥ 
स्यादस्ति नास्ति नार्तिरूपो जीवश्चतुर्था भग: ॥४॥ स्यात्‌ 
आहत अवक्तव्यो जीवः पंचमो भगः ॥%॥ स्यान्नाह्त अव- 
क्तव्यो जीवः षष्ठो भगः ॥ ६ ॥ स्यात्‌ अस्ति नास्ति अव- 
क्तवमो जीव इति सप्तमों भगः ॥ ७॥ 
अथीत्‌-हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के 
अभावरूप भग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा ' 
कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता हे । जीव है परन्तु कहने योग्यं नहीं 
यह तीसरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता हे तब प्रसिद्ध ओर जब शंरीर से 


(> 


विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में 


I 


“ह्‌ 
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पृथक्‌ होता है तब अप्राप्तिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्थ भंग कहते हैं । 
जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं । जीव 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये च्नुप्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार 
है उस को छुःठा भंग कहते हैं । एक काल में जीव का अनुमान से होना और अइश्य- 
पन में न होना ओर एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अ- 
स्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है ॥ 
इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष 
धम्म गुण और पयीयों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्व- 
भाव और पर्य्यायों के अनन्त होने से सप्तभगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा 
ज्ञेनि्यो का स्याद्वाद और सप्तमेगी न्याय कहाता हे । ( समीक्षक ) यह कथन एक 
अन्यो5न्याभाव में साधम्यं और वेधर्म्य में चारेतार्थ हो सकता हे । इस सरल प्रकरण को 
| छोड़कर कठिन जाल रचना केवल श्रज्ञानियों के फँसाने के लिये होता हे । देखो ! 
जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ 
के वर्तमान होने से साधम्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात्‌ जीव में चे- 
तनत्व ( अस्ति ) है और जडत्व ( नास्ति ) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जडत्व है 
और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के 
विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता हे फिर 
इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है ? । इस में बौद्ध और जेनों का एक मत है। थोडा 
सा ही पृथक होने से मिन्नभाव भी हो जाता हे ॥ 
- अब इस के आगे केवल जेनमतविषय में लिखा जाता हे:-- 


चिद्चिद॒द्दे परे तत्वे विवेकस्त द्विवेच नम्र । 
उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुवंतः॥ १ ॥ 
हेयं हि क्तरागादि तत्‌ काय्येमविवेकिनः । 
उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकल क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


2 न ~ ४ 
जेन लोग “चित” और “अचित्‌” अर्थात्‌ चेतन और जड दो ही परतत्व मानते हैं 
ना के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य हे उस२ का ग्रहण और जो २ 
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द्वादशसमुछासः ॥ ४ रे 


त्याग करने योग्य है उस२ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ 
का कर्त्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया हे इस अविवेकी मत का त्याग और 
योग से लत्तित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तत्व इश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध इश्वर 
नहीं ऐसा बोद्ध जेन लोग मानते हैं । इस में राजा शिवप्रसाद जी “'इतिहासतिमिरनाशक?? 
ग्रन्थ मे लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जेन ओर दूसरा बोद्ध ये पर्यायवाची 
शब्द हैं परन्तु बोद्धा में वाममार्गी मयमांसाहारी बोद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध 

परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उन का नाम बौद्धो ने बुद्ध रक्खा है और 
ज्ञनियो ने गणवर और नितवर इस में जिन की परंपरा जेन मत है उन राजा शिवप्र- 
साद्‌ जी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि 
“स्वामी शंकराचार्य्य”” से पाहिले जिन को हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुज़रे हैं सारे 
भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधमे फेला हुआ था इस पर नोट “बौद्ध कहने से हमारा आश- 
य उस मत से है जो महावीर के गणधर गोतम स्वामी के समय से शंकरस्वामी के स- 
मय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फेला रहा और जिस को अशोक और संप्रति म- 
हाराज ने माना उससे जेन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । जिन जिस से नैन 
निकला और बुद्ध जिस से बोद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों का 
रथै एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वर्ना दीपेश इत्यादि पुराने बौद्ध 

ग्रन्थों में शाक्यमुनि गोतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है पस उस 
के समय में एक ही उन का मत रहा होगा हमने जो जेन न लिख कर गोतम के 
मत वालों को बौद्ध लिखा उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देश वाला 
ने बौद्ध ही के नाम से लिखा हे” ॥ ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा हे :- 


सवेज्ञः सुगतो बुद्धो धभराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिछ्ोकनिज्िनः ॥ १ ॥ 

षडभिज्ञो दरावलोऽह्दयवादी विनायकः। 

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता सुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥ २ ॥ 
स शाक्यसिंहः स्वार्थ: सिद्धइरोद्धोदनिश्च सः । 


खु 
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गौतमश्चाकबन्धुश्च मायादेवीसुतरच सः ॥ ३॥ 
अमरकोड़ा कां० १।वगे १। इलोक < से १० तक ॥ 
अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नहीं? क्या “अम- 
रसिंह” भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अविद्वान्‌ जैन हैं वे तो न अ- 
पना जानते और न दूसरे का केवल हठमात्र से बडोया करते हैं परन्तु जोजेनो में वि- 
द्वान्‌ हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बोद्ध” और “जैन” पय्यीय- 
वाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता 
हैं वे जो अपने तीथकरों ही को केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि पर- 
मेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्‌, केवली, तीर्थक्ृत, जिन, ये छुः नास्तिकों के 
देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “ आप्तानिश्चयालंकार ” 


| ग्रन्थ में लिखा है :- 


सवेज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रेलोक्यपजितः । 
यथा स्थितार्थवादी च देवोःहेन परमेश्‍वर: ॥ १ ॥ 
वैसे ही “तोतातितों” ने भी लिखा हे किः- 
सवज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
~ ~ ~ .। 
दष्टो न चेकदेरोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न चागमविधि; कर्चिन्नित्यसवेज्ञबोधकः । 
र) ७ त ॥ ~ 
न च तत्राथवादानां तात्पयेमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
न चानन्यार्थेप्रधानेस्तेस्तदस्तिट्वं विधीयते । 
न चानुवादितुं शक्यः पवमन्येरबोधितः ॥ ४ ॥ 
जा रागा[द्‌ दांषा सं राहत, त्रसाक्य म प॒जनाय, यथावत्‌ पदाथा का वक्ता 
वज्ञ अहन्‌ दव ह वहां परमेश्वर हे ॥ ? ॥ जिसालिये हम इस समय परमेश्वर को 
नहीं देखते इसालेये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष 
नही तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्याकि एकदेश प्रत्यक्ष के विना अनु- 


क 


नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ | 


AS 


अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं 
तो अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति निन्दा परक्कति अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन और पुराक- 
ल्प अथोत्‌ इतिहास का तात्पय्ये भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधानः 
अथोत्‌ बहुब्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो 
सकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद भी केसे हो सकता है ? 
॥ ४ ॥ ( इस का प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) जो श्रनादि इश्वर न हाता तो 
“हन! देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कोन बनाता: विना संयोगकर्ता 
के यथायोग्य, सर्वावयवसतम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं 
सकता और जिन पदार्थो से शरीर बना है उन के जड होने से स्वयं इस प्रकार की 
उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का 
ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोषराहित होता हे 
वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता हे 
वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य्यं मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प 


~ 


[५ 


और अल्पज्ञ हें वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योकि जीव का 
स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण कम्मे स्वभाववाला होता है वह सब विद्या 
में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसालेये तुम्हारे तीर्थकर परमेश्वर कभी 
नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्ही को मानते हो अप्रत्यच्त 
को नहीं जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि 
परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा 
परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता हे नप्ते बिना पढे विद्या के प्रयोजनों कीं प्राप्ति नहीं होती 
वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता जैसे भूमि के 
रूपादि गुण ही को देख जानके गुणों से अव्यवाहित सम्बन्ध से एथिवी प्रत्यक्ष 
होती हे वेसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष 
होता है और जो पापाचररेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है 
वह अन्तयोमी परमात्मा की ओर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । 
अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है 


सिय शब्द्‌ प्रमाण भी इश्वर में हे जब तीनों प्रमाणा से ईश्वर को जीव जान 


MN OD अमन मदद 
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सकता हे तत्र अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता 
है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की 
प्रशोप्ता करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जेते मनुष्यों में कत्ती के विना कोई 
भी कार्य्ये नहीं होता वेते ही इतत महत्काय्य का कत्ती के विना होना सर्वथा असंभव 
है । जब ऐसा हे तो ईश्वर के होने में मू को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा 
के उपदेश करनेवाला से सुनेंगे पश्चात्‌ उस का अनुवाद करना भी सरल है ॥४॥ 

इस से मैना के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥ 


( प्रश्न ):- 
अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कत्रिमेए त्वसत्यन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 
अथ तद॒चनेनेव सवज्ञोऽन्येः प्रदी यते । 
प्रकल्पेत कथं लिद्धिरन्योऽन्या श्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ 
सर्वेज्ञोक्ततया वाक्यं सत्य तेन तद स्तिता । 


| | . कथ तदुभय सध्यत्‌ [सद्धमूलान्तराहत ॥ ३ ॥ 

Ms) बाच में सवज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए 
| असत्य वचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ! ॥ १ ॥ और जो परमे- 
| खर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की 
रे सि द्धि अनादि शास्त्र से अनादि इश्वर की सिद्धि, योऽन्याश्रय दोष आता हे 
| ९॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य ओर उसी वेद्वचन से ईश्वर 
की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है! उस शास्त्र ओर परमेश्वर की सि 
द्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा 
| ॥ ३ ॥ (उत्तर ) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अना 

| दि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थो में अन्योऽन्बाश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य्य 
से कारण का ज्ञान और कारण मे कार्य्य का बोध होता है कार्य्यं में कारण का स्व- 
| भाव ओर कारण में काय का स्वभाव नित्य हे वैसे परमेश्वर ओर परमेश्वर के 


| विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता 


८) 
| 


> 


ड 


ॐ 


ज 


द्रादशतमुल्डासः ॥ ४४७ 


ATA 


॥ १।२।३॥ और तुम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकः 
ता क्योंकि विना माता पिता के उन का शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चय्याज्चान 
और मुक्ति को केसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है 
क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता पर- 
मात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की 
रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब 
उस को कुछ भी भान नहीं रहता जब जाव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान 
भी न्यून हो जाता है ऐसे परिच्छिन्न सामथ्यै वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्वर 
मानना विना श्रान्तिबुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो 
कि वे तीथेकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता 
किन से १ फिर उनके मा माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था अविगी । 


तप्रास्तिक और नास्तिक का संवाद ॥ 

इस के आगे प्रकरणरल्राकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रभो- 
त्तर यहां लिखते हैं जिस को बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना ओर मुः 
म्बई में छपवाया है । ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ हो 
ता हे वह कर्म सें | (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है £ 
जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कमे करता है 
वे किन से हए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का 
छटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अमाव होगा । जो कहो कि प्राग- 
भाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कमे निवृत्त हो जायेगे । यदि ईश्वर 
फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा 
जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था 
से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते 
हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्तिक ) 
ईश्वर श्राक्रेय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस- 
लिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तां को आक्रेय मानते हैं वैसे तुम भी मानों ( अ= 
स्तिकं ) ईश्वर आक्रीय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कत्ती क्यो नहीं १ और 
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सयाथप्रकाशः ॥ 


जो कत्ती हे तो वह क्रिया से एथक्‌ कभी नहीं हो सकाता जैसा तुम कृत्रिम, बनावट 

के ईश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के इश्वर को कोई भी 

विद्वान्‌ नह मान सकता क्योंके जो निमित्त से इश्वर बने तो आनित्य और पराधीन 

हो जाय क्योंकि इश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त स ईश्वर बना न 
द्र 


[a] 


तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता क्यों- 
कि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतः- 
सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप पुण्य | „ 
करता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता | 
तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता £ जो कर्मो को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त मानते F 
हो तो कमै समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज ० 


होके अनित्य होता है जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते 

हैं वा नहीं £ जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते 

एक ठिकाने पड़े रहते ओर कृछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार 

| और बन्धन में पड़ गये । ( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब | 
वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं £ और ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम,मध्यम, 

निकृष्ट अवस्था क्यों हुईं ? क्‍योंकि सत में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छुटाई बडाई 

| न होनी चाहिये। (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 

और व्यापक स्वदेशी होता हे जैसे आकाश सब में व्यापक है ओर भगोल और घट पटादि 

| सबव्याप्य एकदेशी हैं जेस ट्रथिवी आकाश एक नही वैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे 

सब घट पटादि में आकाश व्यापक हे ओर घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन 

और सब चेतन नहीं होता जसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ और धर्मात्मा अधमीत्मा | - 

। | बराबर नहीं होते विद्यादि सदगुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के 

` || न्यूनाऽधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वय, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं 

| वर्णो की व्याख्या जेसी “चतुथेसमुर्लास” में लिख आये हें वहां देख लो । (नास्तिक) 
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| 
। हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जेसे वृक्ष, फल, ओषधि, अ- 


रवर ने उत्पन्न कया है उस को लेकर मनुष्य न 'पीसें, न कूटें, न रोटी आदि 
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द्रादशसएक्ासः ॥ ४४९ 


कयतात... 
पदार्थ बनावे और न खावें तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कार्मो को कभी करेगा? | 
| और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो. सके इसलिये आदि.सृशि में जीव के 
शरीरो और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात्‌ उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना 
| जीव का कर्त्तव्य काम है । ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्‍वत, अनादि, चिदानन्द- 
| ज्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के प्रपंच ओर दुःख में क्यों पडा £ आनन्द छोड़ दुःख का 
| ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया .? 
| (आस्तिक ) परमात्मा किल्ली प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छो- 
| डता है क्योंकि प्रपच ओर दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है 
| स्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो 
| अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्य नही और जड में स्वयं बनने का 
| भी सामर्थ्य नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा हौ जगत्‌ को बनाता और सदा 
| आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप 
| निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है । ( नास्तिक ) इश्वर . 
| मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की प्रष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेडे में क्यों 

| पडा ? ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीथैकरो 

| के समान एक देश में रहने हारे बन्धपू्वेक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो 
| अनन्तस्वरूप गुण कमे स्वमावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता 

| धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सावे 

| ज्ञता से हैं जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्य और बन्धकी अपेक्षा से मुक्ति हाती है जो 
| कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है ? ओर जो एकदेशी जीव हैं वे ही 
| बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सवेदेशी, सवेव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नै- 
| मित्तिक मुक्ति के चक्र में जसे कि तुम्हारे तीथैकर हैं कभी नहीं पड़ता । इसालिये वह 
परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फलऐसे ही भोग सकते हैं 
जैसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं । (आस्तिक) 
जैसे विना राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागृह में नहीं नाते 
नवे जाना चाहते हैं किन्तु राज की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकडा कर यथोचित 
राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्बर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कमीनसार 


यथायोग्य दंड देता है क्योकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कमा के फल भोगना नहीं चाहता इस- 
x 


ts 
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| ४५० सत्याथेप्रकाशः ॥ 


SASS nN i hn sh, hoe a lr Dro Di 


लिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर 
नहीं किन्तु नितने मुक्त जीव हैं वे सब्र इश्वर हैं। ( आस्तिक्र ) यह कथन सर्वया व्यथै है | 
क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभा- 
बिक संदेव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चोबीस तीर्थकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर 
भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीवश्रनेक होने से ल- 
इते भिडते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिडा करेंगे। ( नास्तिक ) हे मूढ ! जगत्‌ का 
कत्ती कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयसिद्ध हे । ( आस्तिक ) यह जैनियों की कितनी 
बड़ी भूल हे भला विना कत्ती के कोई कमै, कमे के विना कोई कार्य्य जगत्‌ में हो- 
ता दीखता हे ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान रोटी बन- 
| 
| 
1 


के नैनिर्या के पेट में चली जाती हो ! कपास सूत कपड़ा अज्ञरखा दुपट्टा धोती पगडी 
आदि बनके कभी नहीं आते | जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कत्ता के विना यह विविध 
जगत्‌ और नाना प्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सकती ? जो हठ ध्म से स्वयं- 
सिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिका को कत्ती के विना प्रत्यक्ष क- 
र दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कौन 
बुद्धिमान्‌ मान सकता है ?। ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है 
तो जगत के प्रपंच में क्य पड़ा? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं 
हो प्रकेगा। ( आस्तिक ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि 
| जो सवेव्यापक्र है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा 
| उस को अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं हे इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य 
और मोह का होना जीव में घटता है इश्वर में नहीं । ( नास्तिक) जो ईश्वर को जगत्‌ 
| का कसी और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुःखी 
| हो जायगा । ( आस्तिक ) भला अनेकविध कर्मों का क्ती और प्राणियों को फलों का 
9 | दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मा में नहीं फँसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर : 
| अनन्त सामथ्येवाला प्ररंची और दुःखी क्याकर होगा £ हां तुम अपने और अपने 
छः | तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या 
| की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहे तो वेदादि सत्यशास्त्रा का आश्रय 
| लक्यां श्रम में पडेर ठोकरं खाते हो? ॥ - 
३ जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इन के सूत्रों के अनुसार 'दिखलाते 


ह 


Se >. 


FRR नी. 


द्वादशसमुल्लास; ॥ ४५१ 


क RRP ~ 


। ओर संक्षेपतः मूलाथ के किये पश्चात्‌ सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं;- 

सल - सामिअणाइ मणन्ते च नूगइ संसार घोरकान्तरे । 
मोह।इ कम्मगुरु ठिइ विवाग वसनुभमइजीव रो। प्रकरणरल्लाकर 
भाग दूसरा २ धष्ठीशातक ६० सुत्र २ ॥ 


थह रद्रसार भागनामक ग्रन्थ के सम्यकूस्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और महाथीर 

का संवाद हे ॥ | 

इस का संक्षेप से उपयोगी यढ्द्यर्थ हे कि यह संसार अनादि अनन्त हे न कभी 
इस की उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश होता हे अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं सो ही 
आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत्‌ का कत्त कोई नहीं न कमी बना और न 
कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अन- 
न्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पात्ति तथा विनाश हुए विना कम नही रहता जगत्‌ 
में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः 
जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं £ इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यग॒बोघ 
नहीं था नो उन को सम्यग॒ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते : जैसे तुम्हारे गुरु 
हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला 
जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उप्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते 
अथीत्‌ इन के आचायै वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न 
अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मामते और 
कहते ¦ देखो! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिवी भी जीव का शरीर है ओर जलका- 
यादि जीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो! इन की. 
मिथ्या बातें जिन तीर्थकरो को जेन लोग सम्यशज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की 
मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। “रत्नसारभाग” (इस ग्रन्थ को जेन लोग मानते. हैं और 
यह इसवी सन्‌ १८७९ अप्रल ता» २८ में बनारस जैनप्रमाकर प्रेस में नानकचन्द्‌ 
जती ने छुपवा कर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार ब्याख्या 
की है अथोत्‌ समय का नाम सूद्मकाल है। और असंख्यात समयों को “आबलि ”. 
कहते हैं । एक क्रोड़ ससठ लाख सत्तर सइख दो सौसोलह आवलियों का एक “मुहूसे” 
होता हे बैसे तीस मुहूर्तो का एक “ दिवस थे बैसे पन्द्रह दिवसों का एक ४ पत्त ११ 


2 
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ऊ ससार्थप्रकादाः ॥ | 


वेते दो पक्तों का एक “मास” वेसे बारह महीनों का एक “वष” होता हे, वैसे सत्तर 
लाख कोड़ छप्पन सहस्र क्रोड़ वर्षो का एक “पबे, होता हे, ऐसे असंख्यात पूर्वो का 
एक “पल्योपम” काल कहते हैं । असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चार कोश का 
चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोदकर उस को जुगलिये मनुष्य के शरीर के | 
निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वत्तेमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये | 
मनुष्य का ब्राल चार हजार छानवे भाग सूक्ष्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार | 
| सहस्र छानवे बालों को इकट्रा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे लन 
| जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात वार आठ २ टुकड़े करने से | /” 
| ०९७१५२ अथीत्‌ वीस लाख सत्तानवे सहस्र एक सौ बावन टुकड़े होते हैं ऐसे टु- | / 
| कड़ों. से पर्बोक्त कुआ को भरना उस में सेसो वषे के अन्तरे एक ९ टुकड़ा निकालना 
जब सब टुकड़े निकल जावे ओर कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल 
है ओर जब उन में से एक ९ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी 
कुए को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय 
तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ 
रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पडे तब एक २ पल्योपम काल होता हे । 
वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोडान्‌ करोड पल्योपम काल 
बीते तब एक “सागरोपम, काल होता हे, जब दश क्रोडान्‌ क्रोड सागरोपम काल 
बीत जाय तब एक “उत्सपेणी,, काल होता है, और जब एक उत्सर्प्पणी और एक 
बु अवपप्पेणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र,, होता है, जब अनन्त कालचक्र वीत . ॥ 
_ | जावें तंब. एक “ पुंदगलपरावृत्त,, होता है, अबे अनन्त काले किस को कहते हैं जो | 
सिद्धान्तं पुस्तकां में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की हे उस से उपरास्त “अन 
। | न्तकाल” कहाता है, वेसे अनन्त पुद॒गल परावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं. 
| इत्यादि । सुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जेनिर्यो के ग्रन्थों की. कालसंख्या कर. 
| सकोगे वा नहीं £ और तुम इस को मच भी मान सकोगे वा नहीं : देखो ! इन तीर्थैः 


क से लेके जो कुछ बूटाबोल अथात्‌ जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उन के 
भरकर अथात्‌ ऋषमदेव से लेके महावीर पर्स्यन्त चोबीस हुए हैं उन के वचर्नो का | 


("ण्या 


द्रादशसथुल्लास: ॥ ४५३ 


बडे शरीर काआयु अधिक लिखता और अडतालीस कोश की स्थल जं जेनियों के शरीर में 


ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को काटे तो उस का क्या होता 


सारसंग्रह हे ऐसा रत्नसारभाग ए० १४८ में लिखा हे कि प्रथिवीकाय के जीव म- 
टी पाषाणादि एथेवी के भेद जानना, उन में रहनेवाले जीवों के शरीर का परिमाण 
एक अंगुल का असंख्यातवां समझना अर्थात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान 
अथोतू वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । ( रत्न? प्र १४९) 
वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि 
कन्दमूलप्रमुख और अनन्ब्रकायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने 
चांहियें उनका आयुमान अन्तमुद्दूत्ते होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इन का मुहूर्त सम- 
झना चाहिये और एक शरीर में जो एकेम्ब्रिय अर्थात्‌ स्पशे इन्द्रिय इन में हे ओर उ- 
स में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक स- 
ह्र योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तुजनिया का योजन १०००० 
दश सहस्र कोशों का होता हे ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयु- 
मान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है अब दो इन्ट्रियवाले जीव अथोब्‌ 
एक उन का शरीर ओर एक मुख जो शंख कौडी और जूं आदि होते हैं उन-का |. 
देहमान आधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। ओर उन का | 
आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता हे यहां बहुत ही भल गया क्योंकि इतने 


पैड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी 
जूं को देखे !!! (रत्नसार भा«्ए० १५०) ओर देखो ! इन का अन्धाधुन्ध बीछू, बगाई, 
कंसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक 
छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा 
जो आठ मील तक का शरीरवाला बीळू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती 
है ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे हागे अन्य किसी 


होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अथात्‌. १०००० 
कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक कोड़ कोश का शरीर होता हे और 
एक करोड़ पूवे वर्षां का इन का आय होता है वेसा स्थूल जलचर सिवाय जेनियों के 

अन्य किसी मे न देखा होगा। और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव काश- 
पर्यन्त और आयुमान चोरासी सहस्न वर्षा का इत्यादि ऐसे बड़े शशरीरवाले जीव भी जेनी 
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४५४ ससाथेप्रकाशः ॥ ज्यु 


लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई वाद्धेमान्‌ नहीं मान सकता । ( रत्नसार 

भा० पु० १५१ ) जलचर गभज जीवां का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात्‌ 
१००००००० एक क्रोड कोशी का और आयुमान एक करोड़ पूर्व वर्षों का होता है 
इतने बड़े शरीर ओर '्रायुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। 
क्या यह महाझूठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ 

_ अब सुनिये भि के परिमाण को । ( रत्नसार भा० पृ० १५२ ) इस तिरछे लोक ८ 
में ्रसख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात्‌ जो अढाई | . 
सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में 
| “अनम्बरद्वीप ,, प्रथम सब द्वीपो के बीच म॑ हे इस का प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ 
| एक अरब कोश का हे और इस के चारा और लवण समुद्र हे उस का प्रमाण दो लाख | 
योजन कोश का है अथात्‌ दो अरब कोश का । इस जस्बूद्रीप के चारों ओर जो | 
“घातकीज़ण्ड” नाम द्वीप हे उप्त का चार लाख योजन अर्थात्‌ चार अरब कोश का 
' | प्रमाण है और उस के पीछे “कालोदवि,, समुद्र हे उस का आठ लाख अर्थात्‌ आठ 
| अरब कोश का प्रमाण है उस के पाके “पुष्करावर्तत,, द्वीप है उस का प्रमाण सोलह 

कोश का हे उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं El 

और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समद्र हैं उन में तिर्यग्‌ योनी के जाव रहते हैं। | 

(र्रसार भा० ए० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, | 

एक रम्यक, एक देवकुरु, एकउत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं ॥ ( समीक्षक ) सुमो भाई ! | 

भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो | भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन? जो | 
जेन भूल गये हों तो तुम उन को समभाञओो और जा तुम भूले हो तो उन से समझ 

लेओ । थोडासा विथार कर देखो तो यही निश्चय होता हैं कि जेनिया के आचायय न 
आर शिष्या ने भगाल खगोल और गशितविद्या कुछ भी नहीं पढी थी पढे होते तो महा- % 1 
असंभव गपोडा क्यों मारते! भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत्‌ को अकर्तक और ईश्वर | 
को न माने इस में क्या आरचय्य है! इसलिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही | 
विद्वान्‌ श्रन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को ये लोग प्रामाणिक तीथिकरो के | 
| बनाये इए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी 

पड़ी हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इन के विना जो 

| कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं 
कि A 1 
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द्रादशसमृल्लासः ॥ ४५५ 
००००३ ०.८ त वाया 5३८25: 
मान सकेगा यह सत्र प्रपञ्च ननियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा किया 
है परन्तु यह निरा कूठ हे हां जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणा आदि 
तत्वस्वरूप. अकत्तृक है परन्तु उनमें नियमपूवेक बनने वा बिगड़ने का सामथ्ये कुछ भी नहीं 
क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पथक्‌ २ रूप और जड़ हैं वे 
अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इन का बनानेवाला चेतन अवश्य है 
ओर वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप हे । देखो ! एथिवी सूय्यादि सब लोकों को. नियम 
में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनावि- 
शेष दीखता है वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता जो काये जगत्‌ को नि- 
त्य मानोगे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु वही काय्यकारणरूप हो जायगा 
जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और 
आत्माश्रय दोष आवेगा,ेसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप 
नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ता अवश्य: ही मानना है । (प्रश्न ) जो इश्वर 
को जगत्‌ का कत्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्त्ता कौन हैं? ( उत्तर ) कत्ती का क- 
सा और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योकि प्रथम कत्ता और का- 
रण के होने से ही कार्ये होता हें जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयो- 
ग वियोग का कारण है उस का कत्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस- 
की विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी हे देख लेना । 
इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म सृष्टिविद्या का 
बोध केसे हो सकता है ! इसलिये . जो जेनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते 
ओर द्रव्यपयारयो को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रातिदेश में पयायों 
और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में 
लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिन का अन्त अर्थात्‌ मर्यादा 
होती हे उन के सब सम्बन्धी अन्तवाल ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो 
मी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती हे परमेश्वर के सामने नहीं 
क्योंकि एकर द्रव्य में अपने २ एकर कार्य्यकारण सामर्थ्य को अविभाग पय्यायों से 
अनन्त सामथ्यै मानना केवल आविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा 
है तो उस में अनन्त विभागरूप `पर्य्याय केसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ द्रब्य 
भ अनन्त गुण आर एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पयोयों को भी अनन्त 


> 
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"न साशा का 
8५६ सत्याथेप्रकाश; ॥ क 


०० ००००००००,-,-,- 


मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त हे तो उस 
में रहमेवालों का अन्त क्या नही ? ऐसी ही लम्बी चौडी मिथ्या बातें लिखी हैं अब न 
जीवऔर अजीव इन दो पदार्थो के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है!- 4 
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यक! । 
. सत्कमेपुदगलः पुण्य पापं तस्य विपर्ययः ॥ : आह 
यह जिनदत्तसरि का वचन है-ओर यही प्रकरणरक्नाकरभाग पहिले में नयचक्र- दू क्र 
सार में भी लिखा है कि चेतनालक्षरा जीव और चेतनारहित अजीव अथीत्‌ जड है। | 
सत्कर्मरूप प॒दगल पुण्य और पापकर्मरूप पुदूगल पाप कहाते हैं । ( समीक्षक ) जीव और 
जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जडरूप पुड़गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं | 
हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ! ये जितने जड । 
पदाथे हैं वे सब पाप पुसय से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक | 
है परन्तु उसी अल्प ओर अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सवेज्ञ मानना झूठ है क्‍योंकि 
जो अल्प ओर अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्यं भी सवंदा सप्तीम रहेगा । जैनी लोग जग- j 
तूं, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल Ba) | 
गये हैं क्योंकि संयक्त जगत्‌ का कार्यकारण , प्रवाह से कार्य्य, और जीव के कर्म 
| ब॑न्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना | 
' क्‍यों मानते हो? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो । 
| अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा 
और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमे और बन्ध भी नित्य होगा । और जब 
सब कर्मा के नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म ओर 
| बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कमा 
| का छरंनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नेमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं 
रह सकेगी और कर्म कत्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छटेंगे पुन 
जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी! 
(प्रश्न) जैसे धान्य का छिलका उतारने वा आनि के संयोग होने से वह बीज पुनः 


उगंता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं 
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्वादशसपङ्ासः ॥ ४५७ । 
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| इन का समत्राय सम्बन्ध हे, इस से अनादि काल से जीव और उस में कमे और कत्रत्व- । 
| शाक्ते कासेम्बन्ध हे जो उप्त में कमे करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव 
| पाषाणवत्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि 
| काल का कर्मेबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट- | 
| कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कमरूप मुक्ति के साधनां से भी छूट कर जीव का मुक्त 
| होना मानते हो वसे ही नित्य मुक्ति से भी छूटके बन्धन में पडेगा साधनों से सिद्ध 


>) 


| हुत्ला पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो 
| कर्मो के विना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जेसे वस्त्रों में मेल लगता और धोने से छू 

| जाता है पुनः मैज्ञ लग जाता ह वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से 
| जीव को कर्मरूप फल लगता है ओर जो सम्यकूज्ञान दशन चारित्र से निर्मल होता है 
| ओर मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव संसारी और 
| संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योकि जैसे निमित्तो से मलिनता छूटती 


NN (३ /३ 


वेपते निमित्ता से मलिनता लग भी जायगी इसालिये जीव को बन्ध ओर मुक्ति प्रवाह- 

रूप से अनादि मानो अनादि अनम्तता से नहीं । { भश्च ) जीव निर्मल कभी नहीं | 
था किन्तु मलप्तादित हे । ( उत्तर ) जो कभी निमल नहीं था तो निमल भी कभी नहीं | 
| हो सकेगा जैमे शुद्ध वतन में पीछ़े से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के | 


| स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मल फिर भी वस्न में लग जाता है इसी 
| प्रकार मुक्ति में भी लगेगा । (अश्न) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है 


ईश्वर का मानना व्यर्थ है । ( उत्तर ) जो केवल कर्म ही शरीरधारण में निमित्त हो | 
ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जम्म कि जहां बहुत दुःख हो उप्त को धारण 


७ 


कभी नं करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक | 
| है, तो भी जेस चोर आप से आके बन्धीशृह में नहीं जाता ओर स्वयं फांसी भी 


नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उप्त के 
| कमानपार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानो (प्रश्न) मद (नशा) के 
| समान कमे स्यं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो 
| ऐसा हो तो जस मदपान करनेवालों को मद कम चढता, अनभ्यांसी को बहत चढता | 
| हे, वैसे नित्यं बहुत पाप पुण्य करनेवाला को न्यून ओर कभी २ थोड़ा २ पाप एश्य | 
करनेवाला को अधिक फल होना चाहिये ओर छोटे कमवाला को अधिक फल होवे । 
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( प्रश्न ) नित्त का जैसा स्वभाव होता हे उस को वैसा ही फल हुआ करता हे ।( उत्तर) | 


ha 


>> on /२. व्शा के ० ४७५७. 
जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां जैसे शुद्ध वस्त्र 


NS 


०७ (> = ~ ० १0" ~ ~ ० 
F मं निमित्तों से मल लगता हे उस के छुड़ाने के निमित्तां से छूट भी जाता हे एसा मानना | 
७ ~ [oS ८९ २०५ > 

LE) ठीक है । ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राक्त नहीं होता, जैसे दूध ओर 

FE (२ 5 AS कवि त 4000 गी प्रक र ही ९ > गोग से कर्म 

जड खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव ओर कर्म के योग 

| ॥ ~ ~ ~ ~ ~ ~ । ७४ ॥ ह 

|: $ का परिणाम होता हे । ( उत्तर ) नेसते दही ओर खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता | ” 
i 


है पेसे ही जीवों को कर्मो के फल के साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये 
क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से 
स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विना ईश्वर- 
स्थापित सृष्टिक्रम के कमेफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त हो- 
ता हे वही ईश्वर कहाता है । ( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे 
हैं तो उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है । (उत्तर ) 
जो सादि है तो कर्मका योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कम होगा 
ओर जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तां को भी लग ज'यगा और कर्म कर्ता का 
समवाय अर्थात्‌ नित्य सं्न्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा २ वें संमु- 
ललास में लिख आये हैं वेत्ता ही मानना ठीक हे । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और 
सामथ्ये बढ़वे तो भी उप्त में परिमितज्ञान और सस्ीम सामर्थ्य रहेगा ईश्‍वर के समान 
कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता 
| है ओर जो जैनियों मं आहत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते 
| हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का 
| जीव हाथी में केस समा सकेगा? यह भी एक मूखेता की बात है क्योंकि जीव एक 
। | सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उस की शाक्तियां श-. 
य | रीर में प्राण बिजली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीरका 
|| वत्तेमान जानता है अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा हो जाता है । अबजेन 
| लोग धम इस प्रकार का मानते हैं:-- 
| मूल-रे जीव भवदुहाई इक्क चिय हरइ जिणमयं धम्मं । 
| उँयराण परम तो सुहकप्ये मृढसुलि ओसि ॥ 
रपरलांकर भाग ३ षष्ठी शतक ६० । सत्राङ्क ३ ॥ 


शशवाय LS SS 
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अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाबित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरा- 
मरणादि दुःखों का हरणकत्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जेनमतवाले को 
जानना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से मिन्न अन्य 
हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हैं उन की अपने कल्याणार्थ जो जीव पुजा करते हैं वे सब मनुष्य 
ठगाये गये हैं । इस का यह भावार्थ है कि जनमत के घुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को 
छोड़के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुम को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ (समीक्षक) 
१ | अब विद्वानों को विचारना चाहिये [कै कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं ! ॥ 
मल-अरिहे देवो सुगुरु सुद्ध धन्म च पॅच नवकारो । 
घन्नाणं कयच्छाण निरन्तरं वसइ हिययसम्मि ॥ 
प्रक० भ० २। पछी० ६० | सू० 9 ॥ 
जो अरिहन्‌ देवेन्द्रक्ृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा 
जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रो का उपदेश शुद्ध 
कषाय मलरहित सम्यक्तव विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही ढुगेति में 
॥ पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है ओर अन्य हरिहरादि का धर्म संसार 
से उद्धार करनेवाला नहीं ओर पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उन को नम- 
स्कार ये चार पदार्थ धन्य हें अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ दया,क्षमा, सम्यक्तव, ज्ञान, दर्शन 
आर चारित्र यह जनों का धर्म है ॥ ( समीक्षक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह 
दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दशन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना 
कौन सी अच्छी बात है ? ॥ जैनमत के धम की प्रशंसाः 
र मल-जइन कुणसि तव चरण न पढसि न गुणोसि देसि नो 
दाणम्‌ । ता इत्तियं न सक्किसिजँ देवो इक्क अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण० भा० २ । षष्ठी स २॥ १ 
हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रक- 
रणादि का बिचार कर सकता ओर सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी नो त | 
देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधमे मैन मत में न A 


र सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ (समीक्षक ) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी 


a 
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| वस्त हे तथापि पक्षपात में फॅसने से दया अदया और क्षमा अन्तमा हो जाती हे इस 
| का प्रयोजन यह हैके किसी जीव कोदुःख न देना यह बात सवेथा संभव नहीं हा सकती 
क्योंकि दुष्टों का दंड देना भी दया म गणनीय है,जो एक दष्ट को दंड न दिया जाय तो 
ह्रों मनृप्यों को दुःख प्राप्त हो इसालिये वह दया अद्या ओर क्षमा अक्षमा हो जाय 
ह तो ठीक हे [कि सब प्राणियों के दुःखनाश भोर सुख की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कहाती हें । केवल जल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती 
किन्तु इस प्रकार की दया जैनियाँ के कथनमात्र ही हे क्याम वेप्ता वतेते नहीं । क्या 
है मनष्यादि पर चाहे किप्ती मत में क्यों न हो दया करके उप्त को अन्नपानादि से सत्कार 
`| करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है 2 । जो इन 
| की सच्ची बया होती तो “विवेक॒प्तार” के पृष्ठ २२१ में देखो! क्या लिखा है “एक पर- 
मत्ती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गुणकीत्तन कभी नकरना। दूसरा “उन को नमस्कार” 
अर्थात्‌ बंदना भी न करनी । तीरा ४“आलापन” अथात्‌ अन्य मतत्रालो के साथ 
| थोड़ा बोलना । चौथा “संलपन” अर्थात्‌ उन से वारर न बोलना । पांचवां “उन को 
अन्न बस्रादि दान” अर्थात्‌ उन को खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छुःठा “गन्धपु- 
| प्यादि दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना। ये छ 
| यतना अर्थात्‌ इन छुः प्रकार के कमे को जेन लोग कभी न करें । ( समीक्षक ) अब 
| बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर 
किब्रनी सदया, कुटि ओर द्वेष है । नब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या है तो 
| फिर जैनिया को दयाहीन कहना संभव हे क्याके अपने घरवालों ही की सेवा करना 
| विशेष धमे नहीं कहाता उन के मत के मनुय्य उन के घर के समान हैं इसलिये उन- 
की सेवा करते अन्य मतस्था की नहीं. फिर उन को दयात्रान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ कह सकता 
है १॥ विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के ममुची नामक दिवान को 
 ज्ञनमतियां ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला आर आलोयणा ( प्रायश्चित्त ) 
करके शुद्ध हो गये । क्या यह भी दया ओर क्षमा का नाशक कमे नहीं है ? जब 


| अन्य मतवालों पर प्राण लेने पय्यन्त वेरबुद्धि रखते हैं तो इन को दयालु के स्थान | 


द्रादशप्रमुर्छासः ॥ ४६१ 


र चार मोक्तमाग के साधन हैं इन की व्याख्या योगदेव ने की है निस्त रूप से जीवादि । 
ठ्र्न्य अवस्थित हैं उप्ती रूप से निनप्रतिपादित ग्रन्थानुप्तार विपरीत अभिनिवेशादि 
रहित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिन मत में प्रीति है सो सम्यकरू श्रद्धान ओर सम्यक्‌ दशत है। 
रुचिजिनोक्ततत्त्वेष सम्यकश्रद्धानमुच्यते । हा 
निनोक्त तत्वों मे सम्यकू श्रद्धा करनी चाहिये अथोत्‌ अन्यत्र रहीं नहीं ॥ 
ययावश्थिततत्त्वानां सक्षेपाहिस्तरेण वा । 
यो बोधस्तमत्राहः सम्यग्ज्ञान मनीपिएाः ॥ 
जित प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है 
उप्ती को सम्यगज्ञान वद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ 

सवथाऽनवद्ययागाना व्यागइचारअप्रच्यत । 
कीचित तदर्हिसादि ब्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 

च हिसासत्रतास्तेयब्रह्म वस्योपरियहाः । 

सव प्रकार से निन्दनीय अन्य मतप्तम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता हे ऑर 
अहिंसादि मेद से पांच प्रकार का ब्रत हे । एक ( अहिंसा ) किती प्राणिमात्र को न 
मारना । दसरा ( सनता ) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना चोथा 
( ब्रह्मवय ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचत्रां ( अपारग्रह्‌ ) सत्र वस्तुआ का 
त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अथात्‌ अहिंसा ऑर चोरी आदि निन्द- 
नीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सत्र अन्यमत की निन्दा करने आदि दोषों 
से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जेसे प्रथम सूत्र मं लिखी है अन्य हरि 
हरादि का धर्म संप्तार में उद्धार करने वाला नही । क्या यह छोटी निन्दा हे कि 


जित के अन्य देखने से ही पूर्ण विद्या ओर धार्मिकता पाई जाती हे उत को बुरा कहना 


~ ७ ~ ~ ~ SN YN NT ~ 
आर अपने महा असंभव जेता [के पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहनेवाले अपने 


तीथैकरों की स्तुति करना केवल हठ की बातें हैं भला जो जेनी कुछ चारित्र न कर 
| सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जेनमत सचा है क्या इतना 
' कहने ही से वह उत्तम हो जाय? और अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जायें १ ! 
' ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आन्त और बालपुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें १ 
ce ENN eS > ° र्थीं ~ णा शज Ne ८ 
इस म॑ यही विदित होता है कि इन के आचाय्य स्वाथी थे पूण विद्वान्‌ नहीं क्योकि जो 
MK 


ड 
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ससाथेमकाश: ॥ 


~ 


दमत सब का उद्धार करनेहारा हरिहरादिदेव सुदेव और इन के ऋषभदेवादि सब 
` कुदेर दूसरे लोग कहें तो क्या वेसा ही उनको बुरा न लगेगा। और भी इन के 
आचार्य ओर माननेवालों की भूल देख लो 
ल--ज्ञिणबर आणा भंगं उमग्ग उस्सत्तले सदेसणउ । 
आणा भंगे पावंता जिणमय दुकरं धन्भम्‌ । 
प्रकर० भाग० २ । षष्ठारा० ६ । रस्‌० ११ ॥ 
उन्मागै उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीर्थकर की आज्ञा 
का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तवादि धर्म ग्रहण करना 
| बड़ा कठिन हे इसलिये निस प्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो बैसा करना चाहिये ॥ 
( समीक्षक ) जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धमे को बड़ा कहना 
आर दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशसा उप्ती की ठीक 


' हे जिप्त की दूसरे विद्वान्‌ करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो 


~ 
Lo ० 


' कया वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इन की बातें हैं ॥ 
~ 


मल-बहृगणविज्ञभ्ा निलयो उष्स्तभासी तहा विप्रत्तब्वो। 
| जहवरमणिज्ञतो विहबिग्धकरो विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २ । षष्ठी» स० १८॥ 


. जैसे विषधर सप्पै में मणि त्यागने योग्य हे वसे जो जनमत मे नहीं वह चाहे 
कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस को त्याग देना ही जेनियो को उचित है ॥ 
| (समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात हे जो इन के चेल आर आचार्य्यविद्वान्‌ 
| होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इन के तीर्थैकरसहित अविद्वान्‌ हें तो विद्वानों का 
| मान्य क्यों करें ? क्या सुवण को मल वा धूल में पड़े को कोई त्यागता हे इससे यह सिद्ध 
| हुआ कि बिना जैनियो के वैसे दूसरे कोन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होंगे !॥ 


मल-ग्रइ सयपा विषपा वाधाभ्स अपब्बे सुत! विपावरया । 
न चलन्ति सुद्धधम्मा धन्ना किविपावपववेसु ॥ 
` प्रकर० भा० २ । षष्ठी० सू २९॥ 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
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द्रादशसमुस्लासः ॥ ४६२ 


५ 


AAAS AALAAAS SSSA >>“ 
Ne 


धी उन का दर्शन भी जेनी लोग न करें ॥ 
( समीक्षक ) बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच 
~ ~ क्‌ सत ~ उस >. ~ (१ [a 

तो यह है कि जिस का मत सत्य हे उस को किप्ती से डर नही होता इन के आचार्य्य 


~ 


जानते ये कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनाबंगे तो खण्डन हो जायगा 


इसलिये सब की निन्दा करो और मुखे जनों को फँसाओ ॥ 
सल-नामं पितस्सअ सुहु जेणनिदिठाइ मिव्छपब्वाइ । 
~ ° ~ iy 
जेलि अणुसंगा उधम्मीणविहोई पावमई ॥ 
प्रक» भा० २। षष्ठी० ६। स्‌» २७॥ 
~ चोळ ध्‌ © ~ ९0 ९२७. २) >) को ~ NSN [90 (0७ 7५ 
जो जैनधमै से विरुद्ध धम हँ वे सघ मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी 
के अन्य ध्म को न मानकर जैनघर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ (समीक्षक) इस से यह 
सिद्ध होता है कि सब से वैर,विरोध, निन्दा, इष्यो आदि दुष्ट कमेरूप सागर में डुबाने- 
वाला जैनमाग है जैप्ते जेनी लोग सब के निन्द्क हैं वेसा कोई भी दूसरे मतवाला 
महानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सत्र की निन्दा और अपनी अ- 
तिप्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बात नहीं हैं £ विवेकी लोग तो चाहें किप्ता के मत- 
के हों उन में अच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुरा कहते हैं ॥ 
७ [oN ~ (ANN 
मल-हाहा गुरुअञअ कज्क सामानहु अ।च्छक्कस्स पककारमा | 
कह ज्ञिए वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्भझे ॥ 
प्रक०भा० २। षष्ठी स० ३५॥ 


~ ~ % ७ 
सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जेन के सुगुरु और जेनधर्म कहां और उन से विरुद्ध 
“pe ७ १०७५ © ~ 
कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म ओर अन्य के 
७ क्र NECN A _® [a 
कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह बात बेर बेंचनेहारी कूंजड़ी के समान हे जेसे 


.वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्म बतलाती 
~ ~ ~ 2 TE ७ है ~ "(0 ०2१ ~ 

है । इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों की 
०००७ A IF "४०५४ 

में बडा अकाय्ये अथौत्‌ पाप गिनते हैं ॥ 

® ७. 4 


मल--सप्पो इक्क मरणं कुगुरु अणता इदेइ मरणाइ । 
तोवरिसप्पं गहियु मा कुगुरूसेवण भद्दम्‌ ॥ 
प्रक» भा० २ । स० ३७॥ 


>“ N 
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जेसे प्रथम लिख आये कि सप भ॑ माण का भी त्याग करना उचित हे वेसे अन्य 
मागियो म श्रेष्ठ धामिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा 
अन्यमत वालों की करते हैं जेनमत से भिन्न सत्र कुगुरु अर्थात्‌ वे सप्प से भी बुरे 
हें उन का दशन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सप्पै के संग से एक वार 
| होता हे ओर अन्यमार्गी कुग्रुओं के संग से अनेक वार जन्म मरण में गिर- 
ना पडता हे इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्णियों के गरुओं के पास भी मत खडा रह 
क्योंकि जो त्‌ अम्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) 
दाखिये जनिया के समान कठोर, श्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भला हुआ दूसरे मतवाले कोई 
भी न होंगे इन्हा ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निम्दा और अपनी 
प्रशाता न करगे तो हमारी सेवा ओर प्रतिष्ठा न होगी परतु यह बात उन के दोर्भाग्य 
की है क्योंकि जच्॒तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवतक इन को यथार्थ ज्ञान 
और सत्य घम की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को उचित है कि अपनी 
विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बाता का ग्रहण कर तो उन के लिये बड़े 
कल्याण की बात है ॥ 


मल--क भाणमा क कारसा ताणहयासाण धि दुठाण | 


ज॑ दासे ऊण लग खिवाते नरयम्मि मुद्धजर्ण ॥ 
प्रक० भा० | षष्ठा स ४०॥ 
निस्त की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में 
दुष्ट दोपताल से क्या कहना? ओर क्या करना क्योंकि जो उस का उपकार करो 
तो उलटा उस का नाश करे जेस कोडे दया करके अःथे पिंह की आंख खोलने को 
जाय तो वह. उसी को खा लेवे बैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ न्यमागयों का उपकार करना 
अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) जैसे 
जैन लोग विचारत हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जेनियो की कितनी दुर्दशा हो! 
ओर उन का कोई किसी प्रकार का उपकार न करें तो उन के बहुत से काम नष्ट होकर 
कितना दुःख प्राप्त हो ? वैता अन्यं के लिये जनी क्यों नहीं विचारते ? ॥ 
ल-जहजह तंद्रइ धम्म जहजह दठाणहाय अङइ्टउदउ । 
सम।दे।ठजियाण तह तह उछसइस मत्त ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० स० ४२॥ 
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द्राद्शपमुल्लास! ॥ 
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जैसे २ दशनश्रष्ट,निहनव, पाच्छुत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य 
दर्शनी, त्रिदरडी, पारित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का आतिशय बल सत्कार पूजा- 
दिक होवे वैसेर सम्यगदृष्टी जीवा का सम्यक्तव बिशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आरचर्य्य 
हे ॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! क्या इन जनों से अधिक इष्यो, द्वेष, वेरबुद्धियुक्त 
दूसरा कोई होगा? हां दूसरे मत में मीईप्यो द्वेष हे परन्तु जितनी इन जैनियां में है 
उतनी किसी में नहीं ओर द्वेष ही पाप का मूल हैं. इसलिये मैनियों में पापाचार 
= क्यों न हो ? ॥ 


मल-संगो विजञाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुत्बन्ति । 


सृतूण चोरसंग करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक भा० २। षष्टी स० ७५ ॥ 


री 
इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नास्तिका - 
छेदादि दरड से मय नहीं करते वैसे जेन मत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने 
अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने 
त ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती हे कि अन्य सब 
चोरमत और भेन का साहूकार मत है ! जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुक्षेग 
से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अतिरृष्या द्वेषादि दुष्टत्ता नहीं छोडता 
मेस्ता जैनमत पराया द्वेषी हे ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 
मल- जच्छ पसुमहिसलरका पब्वहामन्त पावन वमाए । 
पश्चन्तितपि सठढाहा ही लावी परायस्स ॥ 
प्रक» भा० २ । दष्ठी> स० ७६ ॥ 
षवे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ नेनमाग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्य- 
कृत्वी श्रथोत्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोइ मिथ्यार्त्व 
के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ (समीक्षक ) जेसे अन्य के स्थानों में चमण्डा 
कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोमी अथीत्‌ दुर्गानौमी तिथि आदि सन बुरे है 
बैसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि वूत बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ! यहां 
वाममार्गियों की लीला का खण्डन ते ठीक है परन्तु जो शासन देवी और मरुत देव 
wes NN 


ms या 
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आदि को मानते हैं उन का भी खण्डन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी 
हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा 
बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी ओर दुगा कालिका की सगी 
बहिन क्यों नहीं ? और अपने यचखाण आदि ब्रतों को श्रातिश्रेष्ठ और नवमी आदि 
को दुष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासो की तो निन्द्रा ओर अपने 
उपवासे! की स्तुति करना मूखेता की बात हे हां जो सत्यभाषणादि वूत धारण करने 
हैं वे ता सब के लिये उत्तम हैं मैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं हे ॥ pe 
मुल-चेसाएावंदियाएय माहणडुं बाणजर कसिरकाणम्‌ । | ७) 
भत्ता भर कठाणं बियाणं जन्ति दरेणं ॥ 


प्रक० भाश २ । षष्टी० सुत्र ८२॥ 
इस का मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो वेश्या, चारण, भ।टादि लोगों, ब्राह्मण, 
यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादष्टी देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के माननेवाले 
हैं वे सब डुबाने और डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुये मानते हैं और 
वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देवताओं को भ्ठ 
कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात हे और अन्य 
वाममार्गियो की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनक्कत्य के पृष्ठ ४६ में 
लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेडा मारा 
उस की आंख निकाल डाली उस के बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के 
लगा दी इस देवी को हिंसक क्‍यों नहीं मानते ? रत्रसागर भाग १ ए० ६७ में देखो $ 
क्या लिखा है मरुत देवी पथिको को पत्थर की मत्त होकर सहाय करती थी इसको 
भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥ “जब 
हु, 
मूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकिं अगोविद्धि । 
जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥ 

| प्रक भा० २। षष्ठी० स० ८१ ॥ 
kl . जो जैनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यो जन्मे? जो 


जन्मे तो बढे क्यों ! अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता || ( समीक्षक ) 
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देखो ! इन के वीतरागभाषित दया धमे दूसरे मतवार्ला का जीवन भी नहीं चाहते केवल 
इन का दया धर्म कथनमात्र हे ओर जो है सो छुद्र जीवों और पशुओं के लिये हे 
जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 
मल्-शुद्धे मग्गे जाया सुहेएा मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । 
जे पुणअमग्गजाया मगो गच्छंति तं चुप्प ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी ० सु० ८३ ॥ 
इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जेनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो 
दु आश्वय्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल म॑ जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमागी मुक्ति 
क प्राप्त हों इस में बड़ा आश्चय्ये हे इस का फलिताथ यह हे कि जेनमतवाले ही 
मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते घे नरकामी 
हैं ॥ ( समीक्षक ) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? संब ही 
मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उम्मत्तपन की बात नहीं है ! 
बिना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सकता है ? ॥ 
सल-तिच्छराण पूञ्मासमत्तगुणाणकारिणी भणिया । 
सावियमिच्छत्तयरी जिए समये देसिया पभा ॥ 
प्रक० भाग ९ । षष्ठा० ल० ९० ॥ 
एक जिनमूर्सियो की पूजा सार ओर इस से भिन्नमागिर्या की मूसिपूजा असार 
है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्व- 
ज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक) वाह जी ! क्या कहना ! ! क्या तुम्हारी मूर्ति पाषाणादि 
जड़ पदाथा की नहीं जैसी कि वेष्णवादिकों की हैं ! जेसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या 
है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते हो ओर 
अन्यो को अतत्वज्ञानी बनाते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान 


नहीं है ॥ 
मृल-जिण आणा एघम्मो आणा राहे आण फुड अहसुत्ति। 
- इयप्लाणे ऊण यतत्तजिण आणाए कुणहु धम्स ॥ 
प्रक० भा०२ । षष्ठी ० सू ९२॥ 
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जो निन देव की आज्ञा दया क्षमादिरूप धमे है उस से अन्य सब आज्ञा अधर्म 
हैं ॥ ( समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जेनमत से भिन्न कोइ 
भी पुरुष सत्यवादी धमात्मा नहीं है ! क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? 
हां जो जेनमतस्थ ममुष्यों के मुख, जिल्ला चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की 
होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मतके ग्रन्थ वचन साधु आदि की 
ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटे के बेडे भाई ही जैन लोग बन रहे हें ॥ 


मुल- वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताएम्‌ । 1 
_ भव्वाण जएइ हरिहरशिद्धि समिद्धी विउद्धोसँ ॥ प्र 
*प्रक० भा० २। षष्ठी स० ९५ ॥ | ग 
| | इस का मुख्य तात्पय्ये यह है कि जो हरिहरादि देवां की विभूति है वह नरक | 
:। का हेतु है उस को देख के जैनियो के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग क- 


~ 


रने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे निनेन्द्र आज्ञामंग से क्यों न जन्म मरण- 
दुःख पावेगा £ ॥ ( समीक्षक) दोखेये ! जैमियों के आक्ञाय्ये आदि की मानसी वृत्ति 
अथोत्‌ ऊपर के कपट और डोंग की लीला अब तो इन के भीतर की भी खुल गई 
हरिहरादि और उन के उपासको के ऐश्वय्य और बढती को देख भी नहीं सकते उन 
के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई | बहुधा वैसे चाहते 
होंगे कि इन का सब ऐश्वय्ये हम को मिल नाय भर ये दरिद्र हो जाये तो अच्छा 
| और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी 
| भुठे और डरपुकने हैं क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये! जो इष्य द्वेषी 


जञ 


| होतो जैनियों से बढके दूसरा कोडे भी न होगा ॥ 

| मूल-जो देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु भन्नो । 

` किं कप्पहुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावे ॥ 

| प्रक० भा० २। षष्ठी» स० १०१ ॥ 

| पे मूखे लोग हैं जो नेनधर्म से विरुद्ध हैं और जो मिनेन्द्रमाषित धर्मोपदेष्टा 


वा गृहस्थ श्रथुबा ग्रंथकती हैं बे तीथैकरों केतुल्य हैं उन के तुल्य कोई भी नहीं ॥ 
( समीक्षक ) क्यों न हो ! जो जेनी लोग छोकरबुद्ध न होते तो ऐसी बातें क्यों मान 


CC-0. । 


द्रादशसमुल्लासः ॥ । ४९९ 


CN 


हा 
बैठते ! जेसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी 


दीखती हे ॥ । 
मल-जे अमुणि अगुण दोषाते कह अवुहाएहहुन्तिमझच्छा । 
अहते विजठुम झच्छाता विसग्नाम भाएा तल्लत्तं ॥ 
प्रक* भा० २ | षष्ठी» स्‌० ५०२॥ 
जिनेन्द्र देव तढुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जै- 
नियों को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जैनिर्या का हठ पक्षपात और अविद्या 
का फल नहीं तो क्या है ! किन्तु जेनियों की थोडी सी बान्न छोड के अन्य सत्र त्य- 
क्तव्य हैं जिस की कुछ थोडी सी भी बुद्धि होगी वह जैनिर्यो के देव, सिद्धान्तम्रन्य 
और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचारे तो उसी समय निःसंदेह छोड़ देगा ॥ 
मल---वयणे विसुगुरुजिणवल्जहस्सके सिन उछस इसम्म । 
अहकहँदिए मणितेयं उलुआणंहरइ अन्धत्त ॥ 
प्रक» भा० २ षष्ठी स्‌० १०८ ॥ 
जो जिनत्रचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अः 
पूज्य हैं जञेनगुरुओं को मानना ्रथीत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना॥ (समीक्षक) मला 
जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते तो उन के जाल में 
से छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को 
कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहैं तो तुम को कितना दुःख. लगे ! बैसे ही 
जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इस्तीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हें ॥ 
मल-तिहुअण जणं मरंतं दठूण निअन्तजन अप्पाणं । 
विरमतिन पावा डापेद्धी घिठसण ताणप्‌ ॥ 
प्रक० भा० ९ । षष्ठी» स्‌० १०९ ॥ 


जो सत्युपय्येन्त दुःख हो तो भी कृषी उबायारादि कमे जैनी लोग न करें क्योंकि 
ये कर्म नरक में ले जानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जेनियों से पूछे कि तुम 


व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ! इन कमौ को क्यों नहीं छोड़ देते ! और नो छोड 


x. 


E 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जे)? {© 


४७० सत्याथैप्रकाशः ॥ 


<+-+--<:-<:<:-:5-<०८५०-०००५८०-०००---०-०---९५८:-८८०::--००००:८-८७८:८::८:::८८.०...- 


देओ तो तुम्ह रे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब 
लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना 
सवा व्यर्थ हे क्या करें बिचारे विद्या सत्संगके विना नो मन में आया सो बक दिया | 
मज़--तइ या हमाण अहमा कारण राहेया अनाए गब्येण । 
जेजपान्त उशुत्तं तेसिंदेद्धिछपम्मिञ्चं ॥ 
प्रक० भा० २।षष्ठी० स० १९१ ॥ 
जो जेनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अथमा5वम हैं चाहें को 
प्रयोजन भी पिद्ध होता हो तो भी जैनमत सै विरुद्ध न बोले न माने चाहे कोई प्रयो- 
जन सिद्ध होता है तोमी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुषा 
से लेके आन तक जितने हो गये ओर होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिप्रदान के 
अन्य कुछ भी दूसरी बात नकी ओर न करेंगे भला नहां जहां जेमी लोग अपना प्रयो 
जन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेला के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी 
बातों के हांकने में तानिंक भी लज्जा नहीं आती यह बडे शोक की बात है ॥ 
मल-जम्बीर जिणह्सजिओ मिरइ उस्सुत्तले तदेसणओ । 
सागर कोड़ा कोड़िहिं मर अइ भी भवरणे ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी स० १२२ ॥ 
जो कोई ऐसा कहे कि नेतसाधुग्रा में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म 
हे तो वह मनुष्य क्रोड़ानक्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता 
हे ॥ ( समीक्षक) वाह रे ! बाह्‌ ! ! विद्या के शत्रुग्रो तुम ने यही विचारा होगा कि 
हमारे मिथ्या वचनां का कोई घण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है 
सो असम्भव हे अब कहां तक तुम को समभावं तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य 


मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध हो केर अपना प्रयोजन प्लिद्ध करना मोइन- 
भोग के समान समभ लिया है ॥ 


मल-दरे करणं द्रम्मि साहूणं तहयभावणा दूरे । 
जिणधम्म सदहाएं पि तर कदुरकाइनिठवड्ट ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी ० सू० १२७॥ 
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द्रादशसमल्लास: ॥ ४७१ 


जिस मनुष्य से जनधमे का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जेनधम स 
चा हे अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाताहे ॥ ( समीक्षक ) 
भला इस से अधिक मूर्खो को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी कौनसी बात होगी? 
क्योकि कुछ कमे करना न पडे और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूदू मत कौनसा होगा? ॥ 

मन-कडइया होही दिवसो जइया सुगुरुए। पायमूलम्मि । 
उस्सुत सविसलवर हिलेओनिसुणे सुजिएाधम्मं ॥ 
प्रक» भा० २ | षष्ठी ० स्‌. १२८॥ 

जो मनुष्य हू तो जिनागम अर्थात्‌ जेनों के शास्त्रों को सुनूगा उत्सूत्र अर्थात्‌ अन्य 
मत के ग्रन्थों को कभी न सनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःख- 
सागर से तर जाता हे ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्ये को फँसाने के लिये 
है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के ढुःखप्तागर से भी नहीं तरता और पूवेजन्म के 
भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता। जो ऐप्तीर झूठ अ- 
थात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख 
सुन सत्या5सत्य जानकर इन के पोकल अन्धो को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर 
इन अविद्वानौ को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके 
तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियो का छूटना तो अतिकठिन है॥ 

सल-जहमजे एं हिर्भाणयं सुयववहारं विसाहियंतस्स । 
जायइ विसुद्ध बोही जिणआएा राह गत्ताओ॥ _ 
प्रक० भा० २। षष्ठी, स० १३८.॥ | 

जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचर्णी मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार 
और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखें को प्राप्त होते हैं अन्प- 
मत के ग्रंथ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने 
को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य 
अकाल वा जिन को अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शद्ध होकर शुभ फलों को 
प्राप्त होने चाहिय सो न ये शुद्ध हाव ऑर न तुम किन्तु पित्तादि क प्रकोप से रोगी हो- 
कर सुख के बदल दुःख को प्राप्त होते हैं धम तो न्यायाचरण ब्रह्मचय्य सत्यभाषणादि 


१८ । 
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| है और अप्तत्यभाषण अभ्यायाचरणादि पाप है और सत्र से प्रीतिपूवक परोपकाराथे ब- 
सना शुभ चरित्र कहाता है जैनमतस्थो का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सू- 
त्रादै को मानने से थोडा सा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में 

रु डबते हैं ॥ 

जज _ मल-जइजाणसि जिणताहो लोवाया राविपरकएभयो । 

१0.” तातंतं मन्नं तो कहमन्नासे लोग आयारं ॥ 

Ei प्रक० भा० २। षष्ठी स्‌० १४८॥ 

45 जो छत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही निनधम का ग्रहण करते हैं अथात्‌ जो 

निनधम्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्ध नष्ट हे ॥ ( समीक्षक ) क्या यह 

! बात भूल की और झूठ नहीं है ! क्या अन्यमत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैनमत में 

छ हि नष्ट प्रारब्वी कोडे भी नहीं है? और जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात्‌ जैनधमवाले आपस में 

-] केरा न करें किन्तु प्रीतियूवक वर्ते इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ 
कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अयुक्त है 
क्योंकि सञ्ननपुरुष सज्जनोंके साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर साशीक्षित करते हैं 

| भोर जो यह लिखा कि ग्राक्षण, त्रिदण्डी, परिवाजकाचार्य भर्थात्‌ सभ्यासी और ताप- 
सादि अथोत्‌ बैरागी आदि सब जैंनमत के शत्रु हैं। अब देखिये कि सब को शञ्जुभाव 
से देखत और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया ओर क्षमारूप धर्मे कहां रहा क्योंकि 
जब दूतरे पर द्वेष रखना दबा क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप 
दोष नहीं जैसे द्वेषमार्तियां जनिलोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। आषभ देव से लेके 
| महावीरपयन्त २४ तीर्थकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें भौर जैनमत माननेवाला 
| को सन्निषातज्वर से फँसे हुए मार्ने ओर उन का धमै नरक आर विष के समान सम्भे 
| तो नैनियों को कितना बुरा लगेगा ! इसलिय जेनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूष 
| नरक में इबकर महाकेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥ 

| म्ल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इशप्रागि विवह्याणे| 

 तष्छयजं जिणदब्बं परुप्परन्त न विश्वन्ति ॥ 

प्रक» भा० २। षष्ठी० स्‌० १५० ॥ 


‘FR 


फलो 


ट्रादशप्तमुल्डासः ॥ ४७३ . 


Ne ee er २.” sli ls an Nf NSP NSS NANA AS DITA TR a SST ATR TNS 


सत्र श्रावक्रों का देवगुरुध्रम एक हे चेत्यवन्दन अर्थीत्‌ जिनप्रतिबिम्ब मूत्तिदेवल 
आर जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धम्म हे ॥ ( समीक्षक ) अब 


~ 


देखो ! जितना मरत्तिपूजा का झगडा चला हे वह सब जेनियां के घर से ओर पाखंण्डो 


NL 


का मूल भी जेनमत है । श्राद्धदिनक्कत्य पृष्ठ में मूत्तिपूजा के प्रमाणः- 1) 


रि डळ 


| 


किक —— 


नवकारेण विवाहो ॥ 3 ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाईं 
इमम ॥ ३॥ जागा ॥ ४ ॥ [चय वन्दएागा॥ ५ ॥ यञ्चररवाण 
ठु विहि पुच्छम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि श्रावको को पाहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥दूसरा 
नवकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुवूतादिक हमारे कि- 
तने हैं ॥ ३ ॥ चोथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष हे उस कारण ज्ञानादिकहे सो 
यांग उस का सब अतीचार नेमल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार 
से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द्‌ अर्थात्‌ मूत्ति को नमस्कार 
्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छुःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहूँ- 
गा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे२ बहुतसी विधि लिखी हैं अथात्‌ संध्या 
के भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीथैकरों की मति पूजना और द्वार पूजना और 
द्वारपजा में बड़े २ बखेडे हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मान्दिरों को बनवाने और 
मुधारने से मुक्ति हो जाती है मन्दिर में इस प्रकार जाकर बैठे बडे भाव प्रीति से पूजा 
करे “नमो जिनेन्द्रेम्य:” इत्यादि मन्त्रों से स्नानादे कराना । और “ जलचन्द्नपुष्प- 
धपदीपनेः'' इत्यादि से गन्धादि चढाव । रत्नसार भाग के १९ व पृष्ठ मे मूत्तिपूजा 
का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । ( संमी- 
क्षक) ये बातें सब. कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जन पुजारियों को राजादि रोकते 
हैं । रत्नसार० एष्ठ ३में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं 
एक किसी ने ५ कौडी का फूल चढाया उस ने १८ देश का राज पाया उस का नाम 
कमारपाल हुआ था इत्यादे सब बातें कूठी और मूर्खा को लुभाने की हैं क्योकि अनेक 
नी लोग पजा करते २ रोगी रहते हँ ओर एक बीवे का भी राज्य पाषाणादि मृत्तिपूजा 
नहीं मिलता | और जो पांच कोडी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले तो पांचर कोडी के | 


से 
फूल चढाके सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते! और राजदंड. क्‍यों भोगते ' 
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| न ज्जय 
४७४ सत्याथप्रकाश! ॥ 


हैं ? और जो मूर्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दर्शन और 
चारित्र क्यों करते हो ! रत्नसार भाग एछ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में 
अमृत ओर उस के स्मरण से मनवांछित फल पाता हे। ( समीक्षक ) जो ऐसाहो तो 
सब जेनी लोग अमर हो जाने चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन की केवल 
मूर्खा के बहकाने की बात है दूसरे इस में कुछ भी तत्व नहीं इन की पूजा करने का 
श्लोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५२ में:- । 
जलचन्दनधपनेरथ दीपाक्षतकेनेंवेद्यवस्तरे: । र 
उपचारवरै जिनेन्द्रान्‌ रुचिरेरद्य यजामहे ॥ 
हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवे, वस्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों 
से जिनेन्द्र अथात्‌ तीर्थकरां की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मत्तिपजा मैनियों 
| से चली हे । ( विवेकसार एछ २१ ) जिनमन्दिरि में मोह नहीं आता और भवसागर 
के पार उतारनेवाला हे । ( विवेकसार पृष्ठ ५! से ५२ ) मूर्तिपूजा से मुक्ति हो 


०० 


ती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों 
की पूजा करे वह नरक से छूट स्वगे को जाय । ( विवेकसार पृष्ठ ५५ ) जिनम 
न्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अध, काम और मोक्ष की सिद्धि 

| होती है । ( विवेक्रसार पृष्ठ ६१ ) जिनर्मात्तयां की पूजा करे तो सब जगत्‌ के क्लेश 
| छूट जाये । ( समीक्षक ) अब देखो ! इन की अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्र- 
| कार से पापादि बुरे कमे छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद- 
गुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वगे में जाये, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होने 
` और सब केश छूट जायें ता सब जेनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त 
| क्यों नहीं होते ? । इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा हे कि जिन्हा ने जिनमत्ति का ड 
६1 स्यापन किया हं उन्हा ने अपना आर अपने कुट्रम्ब की जीविका खड़ी की हे।( वि 

| र पृष्ठ २२५ ) शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहत 2 है 
| 


त्‌ नरक का साधन हे । ( समीक्षक ) भला जब शिवादि की मूत्तियां नरक के 
साधन हैं तो जनिया की मूर्तियां क्या वेसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मत्तियां त्यागी 
1 और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मृत्ति वैसी नहीं इसलिये 


| बुरी हैं तो. इन से कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों के मंदिरमें | 
|». ३३ > 


कि. 


द्रादशसमुस्लासः ॥ ४७५ 


nnn on Son Sn tl: 


रहती हैं और चन्दन केशरादि चढता है पुनः त्यागी केसी ? और शिवादि की 
मूत्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं? ओर जो शान्त कहो 
तो जड पदार्थ सत्र निश्चल होने से शान्त हैं सब मतों की मूत्तिपूजा व्यर्थ है। (प्रश्न) 
हमारी मूर्तियां वस्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसालिये अच्छी हैं । ( उत्तर ) 
सत्र के सामने नंगी मूर्तियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीला है । ( प्रश्न ) जैसे 
स्री का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वेसे साधु और योगियों की मू 
त्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पाषाणमूत्तियों के देखने 
से शुभ परिणाम मानते हो तो उस के जइत्वादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । 
जब जड़ बुद्धि होगे तो सवैथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उन के 
संग सेवा से छूटने से मूढता भी आविक होगी और जो २ दोष ग्यारहवं समुल्लास में 
लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपूजा करनेवाला को लगते हैं । इसलिये जैसा जैनि- 
यों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल चलाया है वैसे इन के मंत्रा में भी बहुत सी असंभव 
बातें लिखी हैं यह इन का मंत्र हे । रत्नसार भाग पृष्ठ १ में :- 

नमो अरिहम्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो 
उवज्मायाणं नमो लोए सबबसाहूणे एसो पञ्च नसुकृकारो 
सव्व षावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सब्बे सिवढमं हवइ 


मङ्गलम्‌ ॥ १॥ 


> 


इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियाँ का यह गुरुमंत्र हे । 


इस का ऐसा माहात्म्य घरा हे कि तंत्र पुराण भाटे की भो कया को पराजय कर 
दिया है, श्राद्धदिनक्त्य पृष्ठ ३ :-- 
नसुक्कार तउपढे ॥ ९ ॥ 
जउकव्बं । मन्ताणमन्तो परमो इस्नत्ति धेयाणधेय परमं इ मुत्ति । 
तत्ताणतत्त परम पित्तं ससारसत्ताणदुह्दाहयाणं ॥ १०॥ 
ताणं अन्नन्तु नो झात्यि । जीवाण भव सायरे । 
बुड्डूं ताणं इभ मुत्तुं। न मुक्कारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 


3% 
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कव्बे। अणेगजम्मंतरसं चि माणं दुहाणंसारीरिअमाणुसाणसाण। 


ANS PARA | y 


x 


४७६ सयाथेमकादाः ॥ 


PRE Pe FT Ce TT ed AAA A 


कत्ताय मव्वाणभावजानासा न जावपत्ता नवकारसन्ता ॥ १२ ॥ 


७ ~ ~ 6 ~ का ९ च्छ क cx 
जो यह मंत्र है पवित्र ऑर परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य में परमध्येय हे, तत्वों 


में परमतत्व. है, दुःखा से पीडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जेसी 
समुद्र क पार उतारंन कां नाका हाती है॥ १० ॥ जा यह नवकार मत्र ह वह नॉका 
के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हें और जो इस का ग्रहण 
करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से एथक रखनेवाला, सब पापों 
का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नही ॥ १ १ ॥ अनेक भवान्तर 
में उतपन्न हुआ शरीरसम्बन्धी दःख भव्य जीवां को भवसागर से तारनेवाला यही है, 
जबतक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ- 
सूत्र में कहा हे ओर जो आग्निप्रमुख अएमहाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़- 
कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में 
अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सतर द्वादशांगी का 
नंवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । ( नमो अरिहन्ताणं ) सब तीर्थकरों को 
नमस्कार | (नमो सिद्धाणं) जनमत के सत्र सिद्धों को नमस्कार । (नमो आयरियाणं) जनमत 
के सब आचाय्यों को नमस्कार। (नमो उबज्ञकायाणं) जनमत के सत्र उपाभ्यायो को नम- 
स्कार । (नमो लोय सब्ब साहूणं) जितने जनमत के साधु इस लोक में हैं उन संब को नंम- 
स्कार है। यद्यपि मंत्र में जेन पद नहीं हे तथापि जेनियों के अनेक ग्रंथों में विना जनमत के 
अन्य किप्ती को नमस्कार मी न करना लिखा हे इसलिये यही अर्थ ठीक हे । ( तत्वविवेक 
पृष्ठ १६९) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूता है वह अच्छे फलों को प्राप्त 
होता है । (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दशन करके सुखरूप फलों को प्राप्त कयां 
नहीं होते ! (रन्नप्तारभाग पृष्ठ १०) पाश्वेनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते 
हैं कल्पभाष्यं प्रष्ठ ५१ में लिखा है कि सवांलाख मादिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि 
मूत्तिपजाविषय . में इन का बहुतपसा लेख है इसी से समभा जाता हे कि मूत्तिपृजा का 


| मूलकारण जैनमत है। अब इन जैनिंयों के साधुं की लीला देखिये ( विवेकसार पष्ठ 


| ९९८) एक जैनमत का साध कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर स्वगे- 
| लोक को गया । ( बिवेकसार पृष्ठ १० ) अणैक्रमुनि चारित्र से चूक कर कई वर्षपर्य्य- 
_न्त कत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र 
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ट्रादशसपुर्लासः ॥ ४७७ 
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ढढेण मुनि को स्थालैया उठा ले गया पश्चात्‌ देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) 
जेनमत का साधु लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी उप्त का सत्कार शावक 
लोग करें चाहें साधु शुद्धचारित्र हाँ चाहे अशुद्धचरित्र स्र पूजनीय हैं | ( विवेकसार | 
पृष्ठ १३८ ) जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 1; 
हे । ( विवेक्रसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित भ्र- | 
छाचारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये । ( विवकसार प्रष्ठ २१६ ) एक चोर 
| १ | ने पांच मूठी लोंच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्‍चात्ताप किया छु'ठे 
7 महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया । ( समीक्षक ) अज दोखेये इन के साधू 
| और गृहस्थो की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सट्गति को 
५ गया ओर विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। वि- 
वेकसार पृष्ठ १४५ में लिखा है [कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार एप ४८ मै 
जोगी, जंगम, काजी, मुल्ला, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट कर के भीकुगति को पाते 
हैं। रत्नसारभा० एछ १७१ में लिखा हे कि नव वासुदेव अर्थात्‌ त्रिशृष्ठ वासुदेव, द्विष्ठ 
वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासु- 
देव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारहवें, बारहर्वे 
चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहंवे, वीसवें और बाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये ओर 
नव प्रतिवासुदेव अर्थात्‌ अश्वप्रीवप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रातिवासुदेव, मधु- 
प्रतिबासुदेव, निझुम्मप्रतित्रासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रहलादप्रातिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव 
औरं जरासिंधु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरवः को गये । और कल्पभाष्य में लिखा हे कि 
ऋषभदेव से लेके महावीर पय्थन्त २४ तीर्थकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । (समीक्षक) 
छ मला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इन के साधु गृहस्थ ओर तीथकर जिन में बहुत 
से वेश्यागामी, परखीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वग और मुक्ति को गये 
ओर श्रीक्ष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बडी बरी 
बात है ? प्रत्यत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा. उन- 
को देखना भी बुरा है क्योंकि जो इन का संग करे तो ऐसी ही झूठी २ बातें उस 
के भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्योकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्या के सङ्ग से 
सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पर्ले न पड़ेगा । ह |! जो जैनियो में उत्तम जन% 
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नु ५. लो उत्तम नन डागा वह इस असार जैनसत में कभौ न रहेगा - 
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सत्यार्षप्रकाशः ॥ 


ह ~ 


उन से सत्सगाद करन म कुछ भा दाष नहा । ।ववकसार एछ ५५ म लखा ह 


(2: 


कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रा के सेवने से कुछ भी परमाथ सिद्ध नहीं हो- 
ता और अपने गिरनार, पांलीटाणा और आवू आदि तीथे चेत्र मुक्तिप्ययन्त के देने- 


ती) | बलि हैं । ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जसे शेव वेष्णवादि के तीर्थ ओर 
क्षेत्र जल स्थल जडस्वरूप हैं वेसे जनियों के भी हें इन में से एक की निन्दा और 


गै“ दूसरे की स्तृति करना मूखता का काम है॥ 


२० न ~ Pas स 
4 जना क! सुक्त का वणन ॥ 
ह; (रब्रसार मा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थकर गोतमजी से कहते हैं कि ऊर्द्धव लोक में 
एक सिद्धशिला स्थान हे स्वगपुरी के ऊपर पॅतालीस लाख योजन लंबी और उतनी ही 


३ 


पाला हे, तथा ८ योजन मोटी हे जैसे माता का श्वत हार वा गादुग्ध ह उस से 


षड 


ॐ 


~ 


उजली हें सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फाटेक से भी निर्मल हे वह सिद्धाशिला १४ 
चोदहवें लोक की शिखा पर है ओर उस सिद्धाशीला के ऊपर शिवपुर धाम उस में 
भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते 
हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है । 
( समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत में वैकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर 
| आदि पुराणी । चोथे आसमान में इसाई सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मु 
क्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जेनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है । क्योंकि 
| नित को जेनी ज्ञोग ऊँचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हम से भूगोल के नीचे रहते 
| हैं उन की अपेक्षा में नीचा हे ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आय्यीवत्तवासी 
| जेनी लोग ऊंचा मानते हें उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हें ओर आधथ्यावत्तवासी 


| 
र जिप्त को नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले ऊंचा मानते हें चाहे वह शिला पें- 
[स लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हें क्यांकि उस 
| ,शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की माक्ते छूट जाती होगी । और सदा 
| स में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति मी रहती होगी जहां अट- 
| काव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जेती नवमें | 
| समुल्लास में वणन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है ओर यह जेनियां की म॒क्ति. भी 


| एक प्रकार का बंधन हेये जेनी भी मुक्तिविषय में भ्रम से फॅसे हैं। यह सच है क्रि 
| _ आ | 


न्हा म क सध्य प्‌ 


ह्वादशसमुल्लास; ॥ ४७९. 


विना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 
अब और थोडी सी असम्भव बातें इन की सुनो (विवेकसार पृष्ठ७८)एक करोड़ साठ 
लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया । (विवेक ० ए १३६ ) दशाण 
राजा महावीर के दशन को गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये 
१६,७७,७२,१६००० इतने इन्द्र के स्वरूप ओर १३,३७,०५,७२,८०,००००००० 
इतनी इन्द्राणी वहां आइ थी देख कर राजा आश्चय्य होगया । (समीक्षक) अब विचारना 
“१ | चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियेंके खडे रहने के लिये ऐसे२कितने हो भूगोल चाहिये । 
श्राद्धदिनक्कत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३ १ में लिखा है कि बावडी, कुआ और तालाव न 
बनवाना चाहिये । (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जेनमत में हो जायें और कुत्रा, तलाव, 
बावडी आदि कोई भी नबनवावे तो सब लोग जल कहां से पियें ! ( प्रश्न ) तालाव आदि 
बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इस लिये हम जेनी लोग 
इस काम को नहीं करते । (उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई ? क्योंकि जैसे 
छ्ुद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु ओर मनुष्यादे प्रा- 
णियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उस को क्यों नहीं गिनते ? ( तत्वविवेक 
पृष्ठ १९६ )इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाहे उप् से घमेभ्रष्ट होकर 
सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावडी में मेडुका हुआ, महावीर के दशन से उस- 
को जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूव जन्म 
के धमोचाय्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरक- 
र शुभध्यान के योग से ददुरांक नाम महाक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुझ को य- 
हां आया जान वन्दनापूर्वेक ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध 
। असंभव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है 
श्राद्ध दिनक्कत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक वस्त्र साधू ले लेवें। (समीच्तक)दोखिये इनके सा- 
थु भी महात्राक्षणके समान हो गये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कोन लेवे 
बहुमूल्य होने से धर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए। (रल्रसार पृष्ठ १०५) भूंजने, कटने 
पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अब देखिये इन की विद्याहीनता भला 
ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जेनी लोग भी पीड़ित हो 
कर मर जाये । ( रत्नसार पष्ठ १०४ ) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली | 
ता हे । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, 
"कव्कईॅक्थ्ध्णाणाणणणीणणेणणणणणणणचवण २ 
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फल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य मी होता ही हे इस- 
पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है । (तत्त्वविवेकपुष्ठ २०३ ) एक दिन 
लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया ओर धम से भिक्षा मांगी वेश्या बोली 
कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अथ का काम हे तो उस लब्धि साघु ने साढ़े बारह 
लाख अशफीं उप्त के घर में वषा दी । (समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि 
पुरुष के कौन मानेगा ? । रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पापाण की मूर्ति 
घोडे पर चढी हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। 
( समीक्षक ) कहो जेनीजी आज कल तुम्हारे यहां चोरी डांका आदि और शत्र से 
भय होता ही हे तो तुम उत्त का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? 
क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानी में मारे २ फिरते हो? अब इन के साधुओं के 
लन्तणः- 

सरजोहरणभेक्ष्यभुजो लुञ्जचचितमृद्धजाः । 

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जनसाधवः॥ १ ॥ 

लुअचिता पिक्तिका हरसा पाणिपात्रा दिगम्बराः । 

उध्वांलिनो ग्रहे दातुद्धितीयाः स्युजिनषय: ॥ २ ॥ 

भुड्क्ते न केवलं न स्त्रीमोचमिति दिगम्बरः । 

घाहुरेषामयं भेदो महान्‌ ३वेताम्बरेः सह ॥ ३ ॥ 

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ निनदत्तमूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं ( सरजोहरण ) 

चमरी रखना, ओर भिल्षा मांगके खाना, शिर के बाल लुज्ञचित कर देना, श्वेत वस्न 
धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जेनियों के श्व- 
ताम्बर जिन को यती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अथात्‌ वस्न धारण न करना, 
शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का झाडू लगाने का साधन 
बगल में रखना, जो कोई भित्ता दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार 
के साधु होते हे ॥ २॥ ओर भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उस के प- 


श्चात्‌ भोजन करें वे जिनधि अथोत्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरें का श्वेताम्बरा 
के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग खी का भ्रपवर्ग नहीं कहते ऑर श्वेताम्बर कहते हैं 
0.0 
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छादशसमृद्छास। ॥ ४८१ 


इस्यादै बातें से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यह इन के साधुओं का भेद है । इस 
से जेन लोगों का कशलुञ्चन सवत्र प्रसिद्ध हे ओर पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि 
भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ ११६ में लिखा हे कि पांच मुष्टि लुञ्चन कर चा- 
रित्र ग्रहण किया अथात्‌ पांच मूठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कल्पसूत्र- 
भाष्य इष्ठ १०८ ) केश लुब्चन करे गो के बालों के तुल्य रक्खे । ( समीक्षक ) अब 
कहिये जन लोगो ! तुम्हारा दया धम कहां रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहें अपने 


। हाथ सलुञ्चन कर चाह उसका गुरू कर वा अन्य काइ परन्तु कितना बडा कष्ट उस 


जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसार एष्ठ संवतू 
९३३ के साल में श्वेताम्बरों में से दूंढिया ओर ढूंढियाँ में से तेरह पंथी आदि ढोंगी 
निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाणादि मति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ 
सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं ओर जती आदि मी जब पुस्तक बांचते हें तभी मुख पर 
पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्याँ- 
कि “वायंकाय ” अथात्‌ जो वायु में सक्ष्म शंरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की 
उष्णता खे मरते हैं ओर उस का पाप मुख पर पढ़ी न बांधनेवाले पर होता है इसीलिये 
हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समभते हैं ( उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाफं 
से कभी नहीं मरं सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो । (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता 
परन्तु जो मख के उष्ण वायु से उन को पीड़ा पहुंचती हे उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप 
होता है इस्रीलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा हे । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात 
सवेथा असंभव है क्योकि पीड़ा दिये विना किसी जीव कां किचित्‌ भी निवीह नहाँ हो 
सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मंत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हे तो चलने, फि- 
रने, बैठने, हाथ उठाने ओर नेत्रादि के चलाने में भी पीडा अवश्य पहुंचती होंगी 
इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक्‌ नहीं रह सकते। (प्रश्न ) हां 
जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा 
सकते वहां अशक्त हैं क्योकि सब वायु आदि पदाथा में जीव भरे हुए हैं जो हम मख 
पर कपड़ा न बांषे तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । ( उत्तर) यह 


मी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपडा बांधने से जीवों को अधिक दःख 
चता है जब कोई.मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का वायु रुक के नीचे वा पारी 


Di 
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४८२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


RS nn 
| ह ` आर मौन समय में नामिकाद्वारा इकट्रा होकर वेग से निकलता है उस से उष्णता 
| अधिक होंकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखो ! जैसे 
घर वा कोटरी के सब दरबाजे बंद किये वा पडदे डाले जाये तो उस में उष्णता विशेष 
होती हे खला रखने से उतनी नहीं होती वेसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अ- 
बिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक 
दुःखदायक हो ओर जब्र मुखत्रंध किया जाता हे तत्र नाप्तिकाके छिद्रों से वायु रुक 
इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का ओर पीड़ा करता हो | 
गा । देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फंंकता ओर कोइ नली से तो मुख ) 
का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अ- | ' 
ग्नि में लगता हे बैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अ- 
तिवेग से निकल कर जीवां को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पट्टी बांधने वालो 
से नहीं बांधनेवाले घम्मात्मा हैं । ओर मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य 
स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण मी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरे को सानुनासिक 
बोलने से तुम को दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बहता हे 
| क्योंकि शरीर के मीतर दुर्गन्ध भरा है । शरीर से जितना वायु निकलता है वह ढुगेन्धयुक्त रत 
1.३ प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भा अधिक बढ़ जाय जैसा कि बध “जाजरूर” 
| अधिक दुगन्धयुक्त और झुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपटी बांधने, 
दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्न न धोने से तुम्हारे शरीरां से 
अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीडा पहुं- 
चाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है । जैसे मेल आदि में अधिक ढुगेन्ध होने से 
| “विशविका”अथोत्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दु.खदायक 
| होते हैं ओर न्यून दुगन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं 
| पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पट्टी 
| नहीं बांधते, दन्तथावन मुंखप्रच्तालन स्नान करके स्थान वर्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम 
ल सिबहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से एथक रहनेवाले बहुत 
| अच्छे हैं जैसे अन्त्यजो की दुर्गन्ध के सहवास से निमेल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और 
तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बाद्धि के स्वल्प 
| होने से धम्मीञनुछान की बाधा होती है वैसे ही ढुसन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे 
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संगिर्या का भी वत्तमान होता होगा । ( प्रश्न ) जेसे बंध मकान में जलाये हुए अग्न 
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द्रादशसमुल्लासः ॥ ` ४८२ 


की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीर्वा को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख- 
पटी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचानेवाले हँ । मुख- 
पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीडा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि 
जलता हे उस को आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले 
होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती हे । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की 
है प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न 
हो ता वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फा- 
नूस में दीप जलाकर सब छिद्र अन्ध करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा 
जैसे प्रथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वाथु के योग के विना नहीं जी 
सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाय तो 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड करने से मुख पर आंच न्यून 
लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । 


(प्रश्न ) इस को सत्र कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान 


में वा निकट होकर बात कहता है तत्र मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता हे इसलिये 


कि मुख से थूक उड कर बा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब | 
अवश्य थूक उड कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलि- | 
ये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा हे ।( उत्तर ) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरच्तार्थ | 
मुखपट्रा बांधना व्यथ है और जबर कोई बडे मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा | 
पल्ला इसलिये रखता है ।के उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब | 
कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से | 
क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तघावनादिन करने से तु- | 


म्होर मुखादि अवयवो से अत्यन्त दुगेन्ध निकलता है और ज तुम किसी के पास वा 
कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्ध के अन्य कया आता होगा १ इत्यादि 
मुख के आडा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने 


गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय बरो दूसरों की ओर बायु के फैलने 


से बात भी फैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पर्ला 
इसलिये नहीं लगाते [के यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं नो बडो ही के ऊपर थक 
> 
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न गर इसप्त कया छाट के ऊपर थक गिराना चाहिये ? आर उम्त थक से बच भी 


' नह| सकता कयाक हम दूरस्थ बात कर आर वाय॒ हमारा आर स दूर का आर जा- 


ता हो तो सूक्ष्म होकर उस के शरीर पर वायु के साथ त्रुसरेण अवश्य गिरेंगे उस 
का दोष गिनना अविद्या की बात है क्योकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उ- 
न को पाडा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्य की महा उष्णता से वाय- 
कोस के जीवों में से मरे विना एकं भी न बच सके, सो उप्त उष्णता से भी वे जीव 
नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा हे क्योकि जो तुम्हारे तीर्थकर 
भी पूणे विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यथं बाते कयां करते * देखो ! पीड़ा उन्हीं जीर्वो को 


पहुंचती हे जिन की वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमणः-- 


4 


पञ्चावयवयोगात्सुखसवेत्तिः ॥ सांख्य ग्र ५। स्‌०२७॥ 


० 


जब पांचों इन्द्रियां का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुखवा 
;ख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप वा आगे 
से सप्पै व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्यबहिरीवाले को स्पश, पि- 
न्नस रोगवाले को गन्ध ओर शून्य निहूवावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इ 
सी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था हे । देखो | जब मनुष्य का जीव सप्ति दशा 
में रहता हे तत्र उत्त को सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह 
शरीर के भीतर तो हे परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध 
न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे वैद्य वा आज कल के 
डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुघा के रौगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते 
वा चीरते हे उस को उप्त समय कछ भी दुःख विदित नहीं होता । वेसे वायकाय 
अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवां को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता 
जसे मुर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायकायादि के जीव 
भी अत्यन्त मूछित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते [फिर इन को पीड़ा 
से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ! जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति ही 
प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुबानादि यहां केसे युक्त हो सकते हं । ( प्रश्न ) जब वे 
जीव हैं तो उन को सुख दुःख क्यों नहीं होगा £ ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयों ! 


Ei | जब तुम सुषि में होते हो तबतुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होतेः सुख दुःख की प्राप्ति 
ह ` = - > - टु 
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द्रादशसप्रल्लास्तः ॥ ४८५ 
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का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध हे अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा संघा के डाक्तर लोग 
त 


००. 
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अगा का चारत फाडत आर काटत ह जस उनका दःख वाद 


५० 
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नहीं होता इसी प्रकार 
आति मात जावो को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होवें क्योंकि वहां प्राप्ति होने का 


~ 


साधन कोइ भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति अथात्‌ जितने हरे शाक, पात ओर 
~~ ~ 


कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योकि निलोति में बहुत र कंदमूल में 
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0 00 


अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावे तो उन जीवों को. मारते ओर पीड़ा पहुंचने से 

नट) हम लोग पापी हो जावें । (उत्तर) यह तुम्हारी बडी अविद्या की बात है क्योंकि हरित 
| शाक के खाने में जीव का मरना उन को पीडा पहुंचनी क्याकर मानते हो ? भला जब तुमः 
| को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखतिः है तो हम को भी दिखलाओ, 
तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सको गे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान 

आर शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस्‌ 

बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुक्ति और महानशा में जीव हैं इन 

को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीथेकरों की भी मूल विदित होती हे जिन्हों 

ने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया हे. भला जब घर का अन्त है 

x तो उस में रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते है १ जन्‌ कन्द का अन्त हम देखते ह 
तो उस में रहनेवाले जीवों का अन्त क्‍या नहीं ? इस से यह तुम्हारी बात बड़ी भूल 
की है। ( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण क्रिये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा 
पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । (ऊत्तर) 
यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की हे क्योंकि जब तुमपानी को उष्ण करते हो तब 
पानी के जीव सब मरते होंगे ओर उन का शरीर भी जल में रन्ध कर वह पानी सॉफ 
के अर्क केतुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते हो इस में तुम बड़े 

' पापी हो। और जो ठंढा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जत्र ठंडा पानी पियेंगे तब उद्र में. |. 
जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जाथगे जलकाय जीवों | 
को सुख दुःख प्राप्त पूवोक्त रीति से नहींहो सकता पुनः इस में पाप किप्ती को नहीं होग। । 


ne 


र 

(प्रश्न) जैसे जाठराग्नि से पेसे उष्णता पाके जल से बाहर नीव क्यों न निकल जायेंगे 2 | 

(उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णक से जीवका मरना | 1 
मानते. हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीव मर जावेंगे वाअधिक पीडा 

पाकर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रन्ध जायग इस से तुम अधिक पापी F 

x 

on शर 
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रादि में आधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य 
(~ SN CICS ~ 02 ~ 
निमित्त ओर तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंडे के न पीमे के उपदेश करने से तुम ही 


मुख्य पाप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी 


ह; ४८६ सयाथेप्रकाशः ॥ 

र हं हे?! S225 A ST TTS NTN 
4 3 ही >> खु ष्ण ज ड ~ २५ ~ ew 
4. होगे वा नहीं ! ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृ- 
FE! हस्थ को उप्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं । ( उत्तर ) 
18 जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण कयां करते ? इसलिये उस पाप के भा- 
छ £ गी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण 
। ५ करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम म॑ रहते हैं 
त कि न जाने साधु जी किस के घर को आवेंगे इसालैये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर | 
e+ में उष्ण जल कर रसते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक 
१ ॥ टश अ हट [a ०02 2. 
हे काष्ठ ओर अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती और व्यापा- 
JE 
35h 


करता क्योकि इन में क्रोडानक्रोड जीव तुम्हारे मताऽनुसार मरते ही होंगे अब वे ।वि- 
द्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य्य का ताप और 
| मेघ को बन्ध क्यों न किया ! और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख 
| सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सवथा सब जीवों पर 
| दया करना भी दुःख का कारण होता है क्‍योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य 
| हो जावें चोर डाकुओं को कोई भी दंड नदेवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय? 
EE इसलिये दष्टो को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठो के पालन करने में दया ओर इससे विपरीत 
| करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितनेक जेनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारोमें 
| ऊठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना दि कुकर्म करते हें उन के निवारण 
| विशेषउपदेश क्यो नहीं करते £ और मुखपट्टी बांधने आदिढोग में क्यों रहते हा? जब 
तुम चेला चेली करते हो तब केशलुञ्चन और बहुत दिवस भरखे रहने में पराये वा अपने 
त्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुख देते और आत्महत्या 


झा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, 


हलक कटके के ~ 07000 


ity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


SS आओ. - चने 


पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं क्रि छोटे २ जीवें। | 
षर दया करनी और अन्य मतत्रालों की निन्दा, अनुपकार करना कृया थोड़ा | 
पाप है £ जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का | 
चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ! ओर सूर्य्यं को भी उत्पन्न न | 


a 


के 


जश 


।॥ छ छ 


4“ 


द्राददासम्रल्लास! ॥ ४८७ 


बैल, ऊंट पर चढ्ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जेनी लोग क्यों नहीं गि- 
नते £ जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बार्ता को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीथैक्रर 
भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तज मागे में श्रोताओं के और तु- 
म्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसालेये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों हो 
ते हो ! इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावर- 
शरीरवाले अत्यन्तमूछित जीवों को दुःख वा सुख कमी नहीं पहुंच सकता । 

अब जेनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और 
यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढे तीन हाथ का धनुष्‌ होता है और 
काल की संख्या जैसी पूव लेख आये हैं वैसी ही समझना रत्नसार भाग १ । एृष्ठ 
१६६-१६७ तक में लिखा है ( १ ) ऋषभदेव का शरीर ५०० ( पांच सौ ) धनुष्‌ 
लंबा और ८४००००० (चौरासी लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । (२) आजितनाथ का 
४५० ( चार सो पचास ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( ३ ) संभवनाथ का ४०० ( चार सो ) धनुष्‌ परिमाण 
शरीर ओर ६००००००(साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४)आमैनन्दन का ३५० 
( साढे तीम सौ ) धनुष का शरीर और ५००००००( पचास लाख ) पूर्व वषे का 
आयु । (५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीन सौ ) धनुष परिमाण का शरीर और 
४००००००( चालीस लाख ) पूवे वर्ष का आयु । (६)पप्प्रम का १४० (एक सौ 
चालीस ) धनुष का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) पूवे वष का आयु । 
(७ ) पाश्वनाथ का २०० (दोसौ) धनुष का शरीर ओर२००००००(बीप लाख) 
पूव वषे का आयु । ( ८ ) चन्द्रप्रम का १५० ( डेढ़ सो ) धनुष परिमाण का शरीर 
आर १०००००० ( दश लाख ) पूव वर्षों का आयु । ( ९ ) सुविधिनाथ का 
१०० ( सौ ) धनुष्‌ का शरीर ओर २००००० ( दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । 
( १० ) शीतलनाथ का ९० ( नव्वे ) धनुष का शरीर ओर १००००० ( एक लाख) 
पूव वर्ष का आयु । ( ११ ) श्रयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष का शरीर और 
८९००००० ( चोरासी लाख ) वर्ष का आयु । ( १२ ) वासुपज्य स्वामि का ७० 
( सत्तर ) धनुष्‌ का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का आय । 
( १३ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर ओर ६७००००० ( साठ 
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लाख ) वर्षो का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) धनुष्‌ का शरीर 
E+ | 


व I ~ 


शातता... जा 


श्ट्ट सयाथेप्रकाशः ॥ 


EA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->____“____.._.34- 2...“ 


ओर ३०००००० (तीप्त लाख) वर्षो का आयु । ( १५) धमेनाथ का ४५ ( पेता- 


लास ) धनुषा का शरार आर १०००७०० ( दश लाख ) वर्षा का आयु। १६) 
शान्तिनाथ. का ४० ( चालीस ) धनुषों का शरीर और १००००० ( एक लाख ) 
वषे का आयु । ( १७ ) कुंथुनाथ का ३५ ( पैंतीस )धनुष का शरीर और ९५००० 
( पंचानवे सहस्र ) वर्षो का आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० ( तीस) धनुषो का 
शरीर ओर ८४००० ( चौरासी सहस्र ) वर्षा का आयु । ( १९ ) मल्लीनाथ का 
२५ ( पच्चीस) धनुषां का शरीर ओर ५५००० ( पचपन सहस्र ) वर्षो. का आयु । 
( २० ) मार्नसुवृत का २० ( बीस ) धनुषों का शरीर और ३०००० ( तीस स- 
हंख ) वर्षा का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोदह ) धनुषों का शरीर और 
१००० ( एक सहस्र ) वर्षा का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १०( दश) धनुषां का 
शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वषे का आयु । ( २३ ) पार्श्वनाथ का ९ (नो) 
हाथ का शरीर और १०० ( सौ )-वपे का आयु । ( २४ ) महावीर स्वामी का ७ 
( सात ). हाथ का शरीर ओर ७२ ( बहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चोवीस तीर्थकर 
ज्ञेनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर मान- 
ते हैं और ये सब मोक्ष को. गये हैं इस में बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इत्तने बडे 
शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव हे १ इस भूगोल में बहुतही 


थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जेनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एक लाख 


दश सहस्र ओर एक सहस्र वष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं. हो सकता तो नैनियों 
का कथन संभव कैसे हो सकता है १.। अब ओर भी सुनो कल्पमाप्य पष्ठ ४-नाग- 
केत ने ग्राम की बराबर एक [शीला अंगुली पर धरली ( ! ) कल्पमाष्य पृष्ठ '३५- 
महावीर ने अंगठे से प्रथिवी को दबाई उस से शेषनाग कंप गया (! ) कल्पमाष्य 
छ ४६-महावीर को सप्प ने काटा रावेर के बदले दूध निकला और वहसप्पै ८वें 
स्वर्ग को गया ( ! )। कल्पभाष्य प्रष्ठ ४७-महावीर के पग पर खीर पकाई और 
पग न जले ( ! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६-छोटे से पात्र में ऊट बुलाया (!)। रत्नसा- 
रभाग १ प्रथम प्रष्ठ १४-शरीर के मेल को न उतारे और न खुजलावे । बिवेकसार भा० 
१ पृष्ठ १५-जैनियों के एक दमसार साधु नेक्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पकर 
एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीथैकर का आतीप्रिय था | विवेक? भा० 


१ पृष्ठ १२७-राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । विवेक ० मा०? पृष्ठ २ ह पतित नावर लक पत्र 
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द्वादशप्तभुल्लास; ॥ ४८ 
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एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उप्त के ऊपर फूलों से बकी हुई सुई 
खड़ीकर उप्त पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने पाईं और सरसों की ढेरी 
बिखरी नहीं (!!! ,तत्वविवेक इछ २९८-इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनि ने १ २ वर्ष 
तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सङ्ग)ति को गया और कोशा वेश्या भी जैन- 
€ १३७ [a ~ ~ [oN 
धम को पालती हुई सद्गति को गई । विवेक ० भा० १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की 
+ ~ ~ ३०) ~ ओड कॉ ~ >>. ~ ~~ 
कंथा जो गले में पहिनी जाती है वह ५२० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही। 
विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८-बलवान्‌ पुरुष की आज्ञा,देव की आज्ञा,घोर वन में कष्ट 


~ 


से निवह, गुरु के रोकने, माता पित्ता कुलाचाय्य ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन 


छुः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती ( समीक्षक ) अब 
देखिये इन की मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को अ- 

गुली पर कभी धर सकता है और एथिवी के ऊपर अंगूठे से दाबने से उथिवी कभी 

दब सकती हें £ और जत्र शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कोन ? ॥ भला शरीर के काट- 
ने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रनाल के दूसरी बात नहीं उम्र 
को काटनेत्राला सप तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक 

को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ जत्र महावीर के पग पर खीर पकाई तत्र 

उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ सकता हे!॥ 
जो शरीर का मेल नहीं उतारते ओर न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूब महानरक भो- 

गते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उस की दया और क्षमा कहां गई £ जज 
महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे 
उसके आश्रय से जेन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये 
परन्तु जेन लोग बनिये हें इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ कोशा 
वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई 
खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिंदना और सरसों का न बिखरना अः 
तीव. झूठ नहीं ब्रो क्या हे ! ॥ धर्म्मे किसी को किसी अवस्था में भी न न छोड़ना चा- 
हिये चाहे कुछ भी हों जाय ! ॥ भला कंथा वस्त्र का होता है वह निस्यप्रति ५०० 
अशर्फी किस प्रकार दे सकता हे £ ॥ अब ऐसी २ असंभव कहानी इन की लिखे 
तो जैनियों के थोथे पोथां के सदश बहुत बढ जाय इसालेये आपेक नहीं लिखते अथात्‌ 


>> 


थोडीसी इन जेनियों की बातें छोड़के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये:-- 


/ 
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४२० सत्याथप्रकाशः ॥ 
MN St a 
दासास्‌ दारांव पढम | दगणा लवण गानधावय इसम। 
वारसास वारसराच । तप्यान डात दठ सास रावएी॥ 
प्रकरण० भाऽ ४ संग्रहणी सत्र ७७॥ 

जो जम्वृद्धीप लाख योजन भ्रर्थात्‌ ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह 
पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूय्य हैं शोर वसे ही लवण समुद्र 
में उससे दुगुण अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्र- 
मा ओर बारह सूर्य हैं ॥ और इन को तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ 
दो जम्बूद्वीप के ओर चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस 
सूर्य कालोदघि समुद्र में हैं इसा प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रं में पूर्वोक्त व्यालीस 
को तिगुणा करें तो एक सो छु्बीस होते हें उन में धातकीखण्ड के बारह लवण 
समुद्र केश्चार आर जंबूद्राप के जो दो२इसी रीति से निकाल कर १४४एक सो चवालीस 
चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परन्तु 
जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूये और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिड़ेले 
ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र ओर सूर हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सा चबालीस को 

तिगुणा करने से ४३२'ओर उन में पर्वोक्त जेबद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सय, चार २ 

' लवण समुद्र के ऑर बारह २ धातकीखण्ड के और व्यालीस कालोदाधि के मिलाने 

सै ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूय पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणक्तिमाश्र- 

| मण ने बड़ी “'संघयणी,, में तथा “योतीपकररडक पयन्ना” मध्ये आर “चन्द्रपन्नति'” 


बिक, 


ह. | तथा “सरपन्नति” प्रमुखसिद्धान्त ग्रन्थों म॑ इसी प्रकार कहा है (समीक्षक) अब सुनिय ! 


| | भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक भगोल म॑ एक प्रकार ४९२ चार सा बानवे 

' ओर दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र ओर सूय जेनी लोग मानते हैं ! आप लोगो का बड़ा 
| [ग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्येसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठी क , भगोल 
| खगोल विदित हुए जो कहीं जेन के महाअन्धेर में होते तो जन्म भर अन्धेर में रहते जैसे कि 
| लोग आज कल हैं इन श्रविद्वानों को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूये ओर 
न्द्र स काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी एथिविया को तीस घड़ी में चन्द्र 


3 
> 


से आ सके क्‍योंकि एथिवी को जो लोग सूय्यीदि से भी बड़ी मानते हैँ यही इन की 
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द्रादशसमुल्लासः ॥ 
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दो सासे दो रावे पती एगंत रियाछ साठिसखाया । 
मेरुपयाहिएंता । माणुसखित्ते परिअडंति ॥ 
प्रकरण० भा० ४ ।सग्रहस० ७९ ॥ 

मनुप्यलोक में चन्द्रमा और सूये की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो 


Lal 


सूर्य की पंक्ति(श्रेणी है वे एकर लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख कोश के आम्तरे से च- 
लते हैं, नेसे सय्य की पंक्ती के आंतरे एक पंक्ती चन्द्र की हे इसी प्रकार चन्द्रमा की 
पंक्ती चन्द्रपंक्ती 

य्य हें वे चारों पंक्ती अब्रद्वीप के मेरु 
पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुईं मनुष्यक्षेत्र में परिश्रमण करती हें अथोत्‌ जिस समय 
जबूद्वीप के मेरु से एक सूय्ये दाक्षिण दिशा में विहरता उप्त समय दूसरा सूय्य उत्तर 
दिशामं फिरता हे, वैसे ही लवण समुद्र की एकर दिशा में दो२चलते फिरते, धातकी- 
खरड के ६, कालेद्धिके २१, पुप्कराद्ध के ३९, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूय्य 
दक्षिण दिशा और ६६ सूये उत्तर दिशा में अपने? क्रम से फिरते हें । ओर जब इन 
दोनों दिशा के सब स्थ मिलाये जाये तो १३२सूय्य और ऐसे ही बासठ २चन्द्रमा की 
दोना दिशाओं की पंक्तेयां मिलाई जाये तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते 
हैं । इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुततती जाननी । (समी- 
क्क ) अब देखो भाई! इस भूगोल में १३२ सूय और १३२ चंद्रमा जेनियों के घर 
पर तपते होंगे मज्ञा जो तपते होंगे तो वे जीते केसे हैँ? ओर रात्रे में भी शीत के मारे 


>>> ho 


ज्ञेनी लोग जझड़ जाते होंगे? ऐसी असम्मत्र बात में भूगोल खगोल के न आाननेवलि फँसते 
हें अन्य नहीं । जब एक सूय्ये इ भगाल क सदश अन्य अनक भगालां को प्रकाशता 
हे तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ? ओर जो परथिवी न घूमे और सूये प्रथिवी 
के चारो ओर न घूमे तो के एक वर्षाका दिन और रात होवे । और सुमेरु विना हिमालय 
के दूसरा कोई नहीं यह सूर्म के सामने ऐसा है के जैसे घड़े के सामने राई का दाना 
भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते 
किन्तु सदा अधर म रहग ॥ 
समत्तचरण सहियासव्चलोग फस निरवसेस । 


AS 


सत्तवचउदसभाए पचयसुपदेसविर्डए ॥ 


आंतरे सय्य की पंक्ती हे, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ 


~, 


म ६६ चन्द्रमा आर एक २ सुय्यपक्ता म 
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ससाथप्रकाशः ॥ 
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प्रकरण० भा. 9 । संग्रहस० १३५ ॥ 
सम्यकचपरत्र साहत जा कवल वे कवल समर घात अवस्था स सव चादह राज्यज्ञाक 


NN 


अपने आप्मप्रदेश करके फिरेंगे || ( समीक्षक ) जेनी लोग १४ चोदह राज्य मानते 
हैं उन में से चोदहवें की शिखा पर सर्वाथासीद्वे विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर 
| पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को [शिवपुर कहते हैं उप्त में केवली अर्थात्‌ जिन 
| को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने 
| आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। निस का प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह 
4. ' सवेज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्यांकिजिस का आत्मा एकदेशी है वही जाता 
| आता और वद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सबेव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो 
सकता जो जेनियों के तीर्थकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सवव्यापक 
सवज्ञ कभी नहीं हो खकते किन्तु जो परमात्मा अनानन्त, सवव्यापक, सविज्ञ, पवि- 
त्र, ज्ञानस्वरूप है उस को जेनी लोग मानते नहीं कि जिस में सबज्ञादि गण याथातथ्य 
घरे हें ॥ 

शी गब॒भनराते पालियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेण । 

` > साष्छमदुहावे अन्तमुह । अङ्गुल असंख भागतणू॥२४१॥ 
यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भन दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न हुए उन में 
ज मनुष्य का उत्कृष्ट तीम पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का श 
रीर। (समीत्तक ) भज्ञा तीन पल्ये [पम का आयु और तीन कोश के शरीरवाले 
नुष्य इस भूगोल मं बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा 


कि पूर्वे लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन 
को के शरीरवाल होने चाहिये जेसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर 


YY NN ~ 


| में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में 
1 


| लाखा मनुष्य लिखे हे ता उन के रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब 
॥गोल म॑ वेसा एक नगर भी न बस सके ॥ 


| हे 
पणया छलरकयोयण | विरकभा सिद्धिशिलफालिहीवमला। 


रि गजायणंते लोगन्तो तच्छ सद्धाठई ॥ २०८ ॥ 
जो एवाथ सिद्धि विमान का ध्यजा से ऊपर . १२ याजन ।संद्धाशाला हैं वह 
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द्रादशसमुल्लास: ॥ ४९३ 


वाटला और ल्ञत्रेपन और पोलपन में 2५ पैंतालीस लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला 
अजुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिंद्ध भूमि हे इस को कोई 
“इषत्‌” “प्राग्मरा'! ऐसा नाम कहते हैं यह सवार्थ सिद्धशिला विमान से १२ योजन 

अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्यभाग में 
है. ८योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटतीशमक्खी के पांख के सदृश 

पतली उत्तानछुत्र आर आकार करके सिद्धशिला की स्थापना हे उस शिला से ऊपर १ एक 
योजन के आन्तरे लोकान्त हे वहां सिद्धो की स्थिति हे ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये 
के जेनियों के मुक्ति का स्थान सवोर्थासाद्वे विमान की ध्वजा के ऊपर४५पेंतालीस लाख 
योजन की शिला अथात्‌ चाहें ऐसी अच्छी और निमेल हो तथापि उस में रहने वा- 
ले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति 
के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उन को वायु भी न लगता 


होगा यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये श्रम जाल है ॥ 

| वितिचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणाति कोसच उकास 

a जोयणसहस पणिंदिय । उहे वुच्छ,न्त विसेसंतु ॥ 
प्रकरण भा० ४ । सग्रह० स० २६७॥ | 


- सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जा- 
नना और दो इन्द्रियाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतु- 
रिम्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोशा का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अथीत्‌ 
४सहख कोश के शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक ) चार २ संहस्र कोश के प्रमाणवाले 

yf शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल 
E> ठस भर जाय किंसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जेनियों से रहने का ठि- 
| काना और मार्ग पूछें और जो इन्हों ने लिखा है तो अपने घर में रख ले परन्तु 
चार सहस्र कोश के शरीरवाले को निवाप्नार्थ कोई एक के लिये ३२ बत्तीस सहस्त्र 
| कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी 
| घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की कत्त बनाने के लिये लेटे कहां से 
Ee लावेंगे ? और जो उस में खंभा लंगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता | 
a लिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥ छ; 
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ते थला पल्ल विहुस खिज्ञाचे वहुति सब्जेवि । 
पेट 


६ तेइक्तिक असंखे । सहुमे खम्खे पकप्पेह ॥ 
|| प्रकरण» भा० ४ लघुक्षेत्र समासप्रकरए सत्र ४ ॥ 


पूवोक्त एक अङ्गल लोम के खणडों से ४ कोश का चोरस ओर उतना ही गहिरा 
22 


कुआ हो, भ्रङ्कल प्रमाण लोम का खण्ड सत्र मिल के बीस लाख सत्तावन सहस्र एक सो 
| बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०७६२१०४” २४६५६२५? ४२- 
| १२९६०, ९७५३६००,००००००० तेतीस कोड़ा क्रोडी सात लाख बासठ हजार 
{ 


एक सो चार कोड़ा कोडी,, चोवीस लाख पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने कोड़ा को- 
।,, तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नो सो साठ इतनी कोड़ाकोडी,, तथा सत्ता- 
नत्रे लाख त्रेपन हजार ओर छुः सो कोडाकोड़ी” इतनी वाटला घन योजन पल्योपम 
म॑ सव स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्पातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम 
खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्प तब असंख्यात सूक्ष्म रोमागु होवें ! (समीक्षक ) 
अब देखिये ! इन की गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये 
यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ! और उस के उपरान्त मन से असंख्य 
खण्ड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता है क़ि पूर्वोक्त खरड हाथ से किये होंगे जब 
| हाय से न हो सके तब मनम्ने किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अङ्कुल 
रोम के असंख्य खण्ड हो सकें ? ॥ 
जवदापपमाण गळजायाणलरक वट्टावरकना । 
वणाइईयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ 


प्रकरएार० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सं० १२॥ 
प्रथम जंबूद्वीष का लाख योजम का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि 
सात समुद्र, सात द्वीप, जबृद्वीप के प्रमाण से दुगण २ हैं इस एक पथिवी में नंबुद्वी- 
. पादि सात द्वीप और सात समुद्र हें जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक) अब जम्ब- 


| 


| योजन ओर उतने प्रमाण वा उन से आविक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र 


Ei 


नळा 


र § ह ] 


द्रादशस मुल्लासः ॥ ४९५ 
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परिधेवाले भूगोल में क्याकर समा सकते हैं?! इस से यह बात केवल मिथ्या है॥ 
कुरुनइचुलसा सहसा \ उ्चवन्तरनड उपइ वजय । 
| दोदो महानइईंउ । चतदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
| प्रकरणरल्ला० भा? ४ | लधुक्षेत्रसमा“ स्‌० ६३॥ 
७ कुरुच्तत्र म ८४ चारासा सहस्र नदा ह ॥( समाक्षक ) भला कुरुक्षेत्र हहुत छोटा 
आई देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ॥ 
याप्तत्तरा उताउ । इगग [सहासणाउ अइपबब । चउस 
[वतास 1नञ्ासण, [दासभवाजण सजण दाइ ॥ प्रकरण- 
रक्षाकर भा० ४ । लघक्षत्रसमा० ल० ५१९ 0 
उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये 
उन शिलाओं। के नाम दाक्षिण दिशा में अतिपाण्डुकम्बला, उत्तर दिशा में अतिरक्त 
कम्बला शिला है उन सिंहासनो पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ (समीक्षक)-देखिये ! इन के ती- 
। थैकरों के जन्मात्सवादि करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धाशिला हे ऐसी इन 
र की बहुत सी बाते गोलमाल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पाना, और 
सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी 
हें बाकी जितना इन का कथन हे सब असम्भवग्रस्त हे इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ लोग 
बहुतसा जानलेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भवबातें सब लिखें 
तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसालैये जैसे एक हंडे 
में चडते चावला में से एक चावल की परीक्षा करने से कचे वा पक्के हैं सब चावल विदित 
£ | हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लख से सज्जन लोग बहुतसी बांते समझ लेंगे बुद्धिमानां 
| के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशनवत्‌ सम्पूण आशय को बुद्धिमान्‌ 
लोग जान ही लेत हैं॥इस के आगे इंसाइयों के मत के विषय मे लिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनि्मिते सत्याथ प्रकाशे 
सुभाषाविभषिते नास्तकमतान्तगेतचारवाक- 
बोद्धजैनमतखण्डन मण्डनावेषये हादरा: 
| . समुछासः सम्पणः ॥ १२ ॥ 
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जो यह बाइबल का मत है वह केवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से 
यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां ( १३ ) तेरहवें समुल्लास में ईसाई मत 
के बिषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में 
इसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी आदि गोण हैं मुख्य के ग्रहण से गोण का ग्रहण 
हो जाता है, इस से यहूदिया का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां | 
लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सत्र मानते | 
हैं और इसी पुस्तक को अपने धमे का मूल कारण समभते हैं । इस पुस्तक के भाषा- | 
न्तर बहुत से हुए हें जो [के इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्ही ने किये हैं । उन 
में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुभ को बाइबल में बहुत सी शंका हुई 
हैं उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी हैं 
यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिये हेन कि किसी को 
दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थे । इसर का अभिप्राय 
उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक केसा हे और इनका मत भी कैसा 
है इस लेख से यही प्रयोजन हे कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि 
करना सहज होगा और पत्ती प्रतिपक्षी होके विचार कर इसाई मत का आन्दोलन 
' उब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धम्माविषयक 


| होकर सत्य और कर्तव्य कमे का स्वीकार, असत्य और अकत्तेब्य कमै का परित्याग 


| करना सहजता से हो सकेगा । सत्र मनुष्यों को उचित है कि सत्र के मतविषयक 
| पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा श्रसम्मति देवें बा लिखे, नहीं तो सुना 


| करें क्योंकि जैसे पढने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रत होता हैं। यदि श्रोता 
| दूसरे को नही सममा सके तथापि आप स्वयं तो समभही जाता है जो कोइ पक्षपात- 


| ३ 
| रूप यानारूद होके देखते हैं उन को न अपते और न पराये गुणदोष विदित हो सकते हैं 


| 


4 


Do 


रश 


अनभूमिका ॥ ७९७ 
२२ ०५ 

F का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निणय करने का सामर्थ्य रखता हे जितना 
अपना पाठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत बाले दूसरे मत 
वाले के विषयों को जानें ओर अन्य न जाने तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु 
अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाहे में घिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रन्थ में प्रच- 
रित सभ मतों का विषय थोडा २ लिखा है इतने ही से शेष बिषयों में अनुमान कर 
सकता है कि बे संच हैं वा झूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से 
हें झगडा झूठे विषयों में होता है । अथवा एक सचा ओर दूसरा झूठाहो तो भी कुछ 
थोडा सा विवाद चलता हे। यदि बादीप्रतिवादी सत्याऽसत्य निश्चय के लिये वाद्‌- 
प्रतिबाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। अब में इस १३ब समुल्लास में ईसाईमत- 
बिषयक थोडा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि केसा है॥ 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ 


ESS 5 त अचल अल बनकक 
a >. 
9 २ 
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[| अथ कश्चीनसमतविषय सम्मीक्षिष्यासः ॥ पि 


छ 


~ ~ 


अब इस के आगि इंसाइयों के मतविषय में लिखते हैं निस से सब को विदित 
हो जाय के इन का मत निर्दोष ओर इन की बाइबल पस्तक शेश्वरकृत है वा नहीं £ 
| प्रथम बाइबल के तारेत का विषय लिखा जाता हे-- 

१--आरम्म में इश्वर नै आकाश ओर पृथ्वी को सजा और एथ्वी वेडोल और 
सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर 
| डोलता था । पर्व १ आय० १।२॥ 

समीक्षक-आरम्भ किस को कहते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पासे को। ( स- 
मीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थौ ; ( ईसाई ) हम 
हह जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक ) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक 
पर विश्वास क्यों किया? कि जिस से सन्देह कानिवारण नहीं हो सकता और इसी 
भरोसे लोगोंको उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो ? और निःसं- 
सवेशक्रानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम इश्वर की प्रष्टि का 
| हाल नहीं जानते तो ईश्वर को केसे जानते होगे ? आकाश [किस को मानते हो £ ( हे क 
साई ) पोल और ऊपर को ( समीक्षक ) पोल कीं उत्पत्ति किस प्रकार हुईं क्योंकि यह 
| विभु पदार्थ ओर अतिसूच्म है और ऊपर नीचे एकसा है। जव आकाश नहीं सुजा था तब 
। पोल और आकाश था वा नहीं? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण और जीव- 
| कहां रहते थे ¦ विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तु. 
बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडोल, उस का ज्ञान कर्म्म बेडौल होता है 
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त्रयोदशसमछासः ॥ ४९९ 
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बराबर नहीं थी। (समीक) फिर बराबर किसने को ? आर क्या अब मी उची नीची 
नहीं हे ! इस लिये ईश्वर का काम बेडोल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ हे, उस के 
काम में न भूल न चूक कमी हो सकती हे। और बाइबल में ईश्वर की प्रष्टि बेडौल लिखी 
इस लिये यह पुस्तक इश्वरक्ृत नहीं हो सकता है । प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदाथ 
हे १ ( ईसाई ) चेतन (समीक्षक) बह साकार हे वानिराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी 
(इंसाइ)निराकार चेतन और ब्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चोथा आसमान 
आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समीक्षक) जोनिराकार हे तो उसको किस ने 
देखा और ब्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का 
आत्मा जल पर डोलताथा तज इश्वर कहां था १ । इस से यही सिद्ध होता है कि ई- 
श्वर का शारीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक डुकड़े को 
नल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सवज्ञ कभी नही हो सकता जो विभु 


नहीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन ओर जीवों के कर्मा की व्यवस्था वा प्रलय - | 


कमी नहीं कर सकता क्योंकि निस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण कम्मे स्वभाब 
भी एकदेशी होते हें नो ऐसा हे तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्व- 
ब्यापक, अनन्त गुणा कर्म स्वभाब युक्त सञ्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वभाब, 
अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त बेदी में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 

२-्रौर ईश्वर ने कहा कि उभियाला होवे और उाजेयाला हो गया ॥ और 
ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा हे) पवे १ । आ० ३।४॥ 

समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उनियाले ने सुन ली ? जो सुनी हो तो 
इस समय भी. सूयय और दीप, अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्‍यों महीं सुन- 
ता ? प्रकाश जड होता है वह कभी कित्ती की बात नहीं सुन सकता क्या जब इश्वर 
ने उजियाले को देखा तभी. जाना कि उानेयाला अच्छा है £ पहिले नहीं जानता था- 
जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो बह ई 
शबर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर स- 
वज्ञ नह| इं ॥ ९ ॥ 

३--और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य मैं ओकाश होवे और पानिसों 
को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकारा को बनाया ओर आकाश के नीचे 
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7 के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । 
र) और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांक और विहान दूसरा दिन हुआ पे 
१। आ० ६।७। ८॥ 
समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की वात सुन ली आर जो जल 
हि के बीच में आकाश न होता तो नल रहताही कहां : प्रथम श्रायत में आकाश को 
सना था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वग कहा तो वह सवे 
ब्यापक है इसलिये सवत्र स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यथ है । जब 
सूर्य्यं उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई ऐसी ही असं- 
भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
४-तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें॥ 
तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप मे उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में 
उत्पन्न किया उसेन उन्हे नर ओर नारी बनाया ॥ ओर ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया 
॥ पर्व ३ | आ० २६ । २७। २८॥ 


1 


सर्माक्षक-यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप 
| पवित्र,ज्ञानस्वरूप,आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआर 
जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो 
| इश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पन वह अनित्य क्‍यों महीं £ और 
आदम को उत्पन्न कहां से किया ! ( ईसाई ) मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मदी 
हां स बनाई ! ( इसाई ) अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामथ्य से । ( समीच्तक ) ईश्वर 
सामथ्ये अनादि है वा नवीन ! ( ईसाई ) अनादि हे । ( समीक्षक ) जब अनादि 
तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्‍या मानते हो ! (इसाई) 
स्रा क पूवे इश्वर के विना काई वस्तु नहीं थी । (समीक्षक ) जो नहीं था तो यह 
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गत्‌ कहां से बना ! और ईश्वर का सामथ्ये द्रव्य है वा गुण ! जो द्रव्य है तो ईश्वर 
| से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता 
| जेसें रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से नगत बना 
होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव बाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के 


| र. दृश होने से यही निश्चय हे कि इश्वर से नहीं बना किन्तु जगत्‌ के कारण 
र आदि नाम वाले जड़ से बना हे जेसी [कि जगत्‌ की उत्पत्ति 38 


अयोदशसभुल्छासः ॥ ५०१ 
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शास्त्रं में लिखी! हे वैसी ही मान लो जिस से ईश्वर जगत्‌ को बनाता हे, जो आदम 
के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वेसा ईश्वर का 
स्वरूप कर्थ नही १ केकि जब आदम ईश्वर के सदृश वना तो ईश्वर आदम के 
सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४॥ = र 

५= तत्र परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया ओर उस के 
नथुनों में जीवन का रवांस फूंका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर 
इश्वर ने अदन में पूव की ओर एक बारी लगाई और उप्त आदम को जित्ते उस ने 
बनाया था उस में रक्खा ॥ रौर उसबारी के मध्य में जीवन का पेड और भले बुरे 
के ज्ञान का पेड़ भमि से उगाया । पव १२ आ० ७। ८। ९ ॥ 

समीक्तक-जब इश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उस में आदम को रक्खा तब 
ईश्वर नहीं जानता था कि इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर 
ने आदम को धूली से बनाया तो इंश्कर का स््ररूप नहीं हुआ, और जोहे तो इश्वर 
भी धूली से बना होगा? जब उप केनवुनों में ईश्वर ने शता फूंका तो वह श्वास ईश्वर का 
स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो इश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बमा जो एक 
हे तो आदम ओर ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश 
जन्भ, मरण वृद्धि, क्षय, ज्ञघा, तृषा आदि दोष इश्वर में आये, फिर वह ईश्वर 
क्यों कर हो सकता है ! इस लिये यह तेरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और 
यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥ 

और परमेश्वर इश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया 

तब उस ने उक्ष की पसलिथा म से एक पसल निकाला ओर उप्त को सान्त मांस 
भर दिया ॥ और परमेश्‍वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई 
और उसे आदम के पास लाया ॥ पत २ । आ० २१।२२॥ 
समीक्षक---जों ईश्वर ने आदम को धूलीं से बनाया तो उप की स्त्री को धली 
से क्यों नहीं बनाया ! और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी 


क्‍यों नहीं बनाया £ और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नरी से 
नर नाम भी होना चाहिये और उन म॑ परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ परुष 
प्रेम करे वेसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रम करे । देखो विद्वान्‌ लागो | इश्वर की कैसी 
पदाथविद्या अथात्‌ “ फिलासफी ,, चिलकती हे । जो आदम की एक | 
निकाल कर नारी बनाइ तो सत्र मनुष्यों की एक पसली कम क्या नही होती ? और 
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सत्याथभकादा!॥ 
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स्री के शारीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से वनी हे क्या 
निस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से खरी का शरीर नहीं बन सकता था? 


Le 


इस लिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध हे ॥ ६ ॥ 
-अब सृप्पै भमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया. था धूत्त 
था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के 
हर एक पेड़ से न खाना। ओर स्त्री ने सप्पे से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों 
काफल खाते हैं ।परन्तु उत्त पेड का फल जो बारीके बीच में हे ईश्वर ने कहा कि तुम 
उसे न खानाओरन छूना नही किमर जाग्रो॥ तब सप्पै ने खी सें कहा कि तुमनिश्चय 
न मरोगे । क्या कि ईश्वर जानता हैं कि जिस दिन तुम उसे खायो गे तुम्हारी आंखें खल 
जायेंगी ओर तुम भले ओर बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और 
जब स्त्री ने देखा वह पेड खाने में सुस्वाद ओर दृष्टि मैं सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य 
हे तो उस के फल में से लिया और खाया और अपनेपति कोभी दियाऔर उसनेखाया 
तबउन दोनाकी आंखें खुल गंई ओर वे जान गये [के हम नंगे हैं सो उन्होनेश्चजीर के 
पत्तों को मिलाके सिया और अपने लिये ओदना बनाया || तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्पै 
से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सोर दोर और हर एक बन के पशु 
| से आबिक स्रापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीबन भर धल खाया 
। करेगा ॥ और में तुक में और खी में ओर तेरे वंश ओर उस के बंश में वैर डालं- 
गा वह तेरे शिरको कुचलेगा ओर तू उस की एडी को काटेगा। और उस ने ख्री को 
| कहा कि भैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढाऊंगा तू पीड़ा से बालक भने 
| गी और तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥ और 
| उप्त ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड- 
| से मैंने तुमे खाने को बजी था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे 'लिये खापित हे 
| अपने जीवन भर तू उस्से पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह कांटे और ऊंट कटोरे 
रे लिये उगायेगी और तू खेत कां साग पात खायगा ॥ तारेत उत्पति० पवे ३। आ० 
| ३ | 8 । ५। १ । ७ । १४ । १५। १६। १७।-१८॥ 
समीच्तक--जों इसाइ्यो का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धत्त सप्प अथात्‌ शैतान 
नाता : और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी हे कयों कि ञो 


स्‌ : न बनाता तो वह दुष्टताकूचं करता £ और वह पूवे जन्म नहीं मानता 
ञ्ञ - । । उ 
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- कपट करेगा वह छली कपटी कूचों न होगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया 


त्रयोदशसमुकछासः ॥ ५०३ 
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तो विना अपराध उस को पापी कूचों बनाया ! और सच पूछो तो वह सप्पै नहीं था 


किन्तु मनुष्य था क्यो कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्यकी मापा क्यो कर बोल सकता? 
ओर जो आप झूठा और दूसरे को झूठ में चलावे उस को शैतान कहनाचाहिये सो यहां 
शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और: 
ईश्वर ने आदम ओर हव्वा से झूट कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ 
ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने हे कचों बजी ओर जो वजीतो 


बह ईश्‍वर झूठा और वहकाने वाला ठहरा । कों कि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान | 


आर सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नही, जब ईश्वर ने फल खाने से बजी तो 
उस वृत्त की उत्पत्ति किस लिये की थी £ जो अपने लिये की तो कृया आप अज्ञानी और 
मृत्यु धमे वाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध 
कुछ भी न हुआ और आज कल कोई भी दक्ष ज्ञानकारंक और मत्युनिवारक देखने 
में नहीं आता कृचा ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातो से मनुष्य 
छुली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा कूचों नहीं हुआ ? कूचोंकि जो कोई दूसरे से छल 


वह विना अपराध से है पुनः वह इश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप 
ईश्वर को होना चाहिये कूयाकि बह झूठ बोला ओर उन को बहकाया यह “फिलास 
फी” देखो क्या विना पीड़ा के गभेधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और 
विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न 
थे ? और जब शाक पात. खाना सब मनुष्यों को ईश्बर के कहने से उचित हुआ तो 
जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झंडा क्यों नहीं £ ओर जो वह सच्चा 
हो तो यह झूठा है जब आदम का कुछ मी अपराध सिद्ध नही होता तो ईसाई लोग 
सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्‍यों कहते हे ? 
मला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कमी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता 
हे? ७॥ हो / क. 


८-ओऔर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में हम 


०७३. 


में से एक की नाई हुआ और' अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाल ओर 
नीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो डस ने आदम को निकाल 


दिया और अदन की बारी की पूवे ओर करोबीम चमकते हुए खड्ग जो चारों ओर 


REM चलते याड 
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५०४ सयाथेप्रकाशः ॥ 

$ E 
i धूमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जीवन के पेड़ के माग की रखषाली करें ॥पबे३। 
| आ० २९।२४॥ 


समीक्षक-मला ! ईश्वर को ऐसी इष्य और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे 
| तुल्य हुआ १ क्या यह बुरी बात हुई : यह शंका ही क्यों पड़ी ! क्योंकि ईश्वर के 
॒ तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सद्ध हो सकता हे के 
} वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आ 
ती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिंखी आती है अब देखो ! आदम के ज्ञान की बढ 
ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी इण्यी 
र की, ओर प्रथम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था 
i कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसाईयों का ईश्वर सैवैज्ञ नहीं था और 
चमकते खड्ग का पाहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम हे ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ 
९-और कितने दिनों के पीछे यो हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर 
के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी झुड # में से पाहिलोठी और मोटी २ 
। भेड़ लाया और परमेश्वर ने हावील और उस की भेट का आदर किया परन्तु काइन : 
का उप्तकी भेट का श्रादर न किया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुंह 
फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तूं क्यों क्रद्ध है और तेरा मुंह क्यों 
फलगया ॥ तोरे० । पर्व आ०३। ४। ५। ६ ॥ 
समीक्षक-यदि ईश्वर मांसाहारी होता तो भेड़ की भेट और हाबील का सत्कार 
और काइन का तथा उस की भेट का तिरस्कार क्‍यों करता! और ऐसा झगडा लगाने 
| | और हाबील के मृत्यु का कारण मी ईश्वर ही हुआ और नेसे आपस में मनुष्य लोग 
|| एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयो के ईश्वर की बातें हें । बगीचे में आना 
ज्ञाना उस का वनाना भी मनुष्यों का कर्म हे इस से बिदित होता हे कि यह बाइबल 
अमुष्यों की बनाई है इश्वर की नहीं ॥ ९ ॥ 
 @१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां है और बह बोला 
आ र नहीं जानता क्या मे अपने भाई का रख वाला घूं ॥ तब उस मे कहा तूने क्या 
किया तेरे माई के लोहू का शब्द भूमि. से. मुझे पुकारता हे ॥ और अन तू एथेबी 
त ख्।षित है तो० पव ४ । झा० । ९। १० । ११ ॥ 


र 


| 
“|| 


॥ ह... 


| समीक्षक-क्ष्या ईश्वर काइन से पूछे विना हाबिल का हाल नहीं जानता था और 

| लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता हे £ ये सब बाते अविद्वानों 

की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है॥१०॥ 
११-ओर हनूक मतापिलह की उत्पत्ति के पीछे तीन सौ वर्षला इश्वर के 

साथ२ चलता था ॥ तो० पव ५ | भ्रा०२२॥ 

| समीक्षक-भला ईसाइयो का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उस के साथ २ 

| क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो 

| 

| 


उन का कल्याण होवे ॥ ११ ॥ 
१२-ओर उत से बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो इश्वर के पुत्रां ने आदम की पुत्रियां 
को देखा कि वे सुन्दरी हैं ओर उन में से निन्ह उन्हा ने चाहा उन्हं ब्याह ॥ और 
उन दिनों में प्रथिवी पर दानव थे ओर उस के पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम 
की पुत्रियां से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए जो आग से 
| नामी ये ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी पर बहुत हुई और उन के 
* मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती हे ॥ तज आदमी को प्रथिवी 
| भै पर उत्पन्न करने से परमेश्वर प्रछृताया ओर उसे अतीशोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा | 
| | कि आदमी को नपे मैंने उत्पन्न किया. आदमी से ले के पशुनलों ओररेंगवेयो को 
| और आकाश के पक्षियों को परथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से भें 
| पडुताता हूं ॥ तो० पवई । आ० १।२।।४।५।६।७॥ 
समीक्षक-ईसाइयो से पना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं ! ओर इश्वर 
की स्त्री, सास, श्‍वसुर, साला और सम्बन्धी कोन हें ? क्योकि अब तो आदमी की वेटियों 
क के साथ विवाह होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ ओर जो उन से उत्पन्न होते हैं 
वे पुत्र और प्रपोत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर ओर ईश्वर के पुस्तक की हो सकती 
हे ! किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली ममुष्यों ने यह पुस्तक बनाया हे वह 
ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात जाने वह जीव हे क्या जब सृष्टि 
की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता थाः ओर पछताना अतिशोकादि 
होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि इसाइयों के इश्वर में घटसकता 
हे कि ईप्ताइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वानयोगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान 
से अतिशोकादि से एथकू हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये यदि वह 


॥॥ 
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सयार्थप्रकाशः ॥ 


ईश्वर सर्वज्ञ हाता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इस लिये न यह ईश्वर और न यह 
इेश्वरकृत पुस्तक होसकत है जसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, केश, दुःख शोकादे | 
से रहित “सच्चिदानन्दस्वरूप ” हे उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो 
अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें॥ १२॥ 

१३-उस नाव की लम्बाई तीन सो हाथ और चौडाइ पचास हाथ और ऊंचाई तीस 
हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे वेटे और तेरी पल्ली और तेरे बेटों की प- 
ब्रियां तरे साथ ॥ ओर सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना fn 
जिससे वे तेरे साथ जाते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंछी में से उसके भांति रके | ” ' 
और ढोर%में से उस के भांतिर के और एथिवी के हर एक रंगवैयों में से भांति शके 
हर एक में से दो २ तुझ पास आवे जिस से जीते रहें॥ ओर तू अपने लिये खाने को 
सब सामग्री अपने पास इकट्टा कर वह तुम्हारे और उन के लिये भोजन होगा ॥ सो 
ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ॥ तौ० पवे ६ आ० १५। १८। 
१९।२०।२१।२२॥ 

समीक्षक-भला कोई मी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से बिरुद्ध श्रसम्भव बात के वक्ताको 

इश्वर मान सकता है ! क्योंकि इतनीं बड़ी चोडी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, उट, भं 
ऊंटनी श्रादि करोड जन्तु और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा 
| सकते हें?यह इसी लिये मनुप्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान्‌ 


|  १४-और नूह ने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और 
| हर एक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की भेट उसवेदी पर चडाई और परमे 

| खर ने सुगन्ध सूधा ऑर परमेश्वर ने अपन मन में कहा कि आदमी के लिये मैं ए- | « 
| थिवी को फिर कभी खाप न दूंगा इस कारण कि श्रादमा के मन की भावना उस की कै. 
| लडकाई से बुरी हे और जिस रीत सेमेंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूं गा 


सर्मीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बाते वेदी 
ट्रा 


बाइबल में गई हैं कृया परमेश्वर के नाक भी हे कि निस से सुगन्ध संघा ! | 
यह ईसाइयो का ईश्वर मनुष्यवत्‌ श्रल्पज्ञ नहीं हे £ कि कमी खाप देता है और 
ते चापप्रऐ 11 
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अं 


जद 


त्रयोदशसमुल्लास; ॥ ५.०७ 


यपपफ्प्पफ्प्प्प्प्फ्पप्पॅफ्फ्शनस्स्क्स्स्शि्प््फ्किफ्पस्फ्फ्प्स्फ्क्््ेशिएमिॉनॉऑशरर्शा्शिशशारशशशिकररशर्शरार्शिकिसशििणणिण 


कभी पछुताता हे, कभी कहता हे ख्राप न दूंगा, पाहिले दिया था और फिर भी देगा 
प्रथम सब को मार डाला और अब कहता हे कि कमी न मारूंगा !!! ये बाते सब 
लड़को कीसी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान्‌ की कर्योंकि विद्वान्‌ कौ भी 
बात ओर प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥ 

१५-ओर इश्वर ने नूह को और उस के बेटों को आशीष दिया और उन्हें 
कहा ॥ कि हर एक जीता चलता भतू तुम्हार भोजन के लिये होगा मेंने हरी तर- 
कारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उप्त के जीव अर्थात्‌ उस के लोह- 
समेत मत खाना ॥ तो० पर्वे २ भ्र १।३।४॥ 

समीक्षक-क्या एक को प्राण कष्ट दे कर दूसरा को आनन्द कराने से दया- 
हीन इसाइयों का ईश्वर नहीं है? मो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को 
खिलाषे तो महापापी नहीं हों ? इसीप्रकार यहबात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब 
प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाईषत्‌ काम करता है ओर सब 
मनुष्यों को हिंसक मी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से 
पापी क्या नहीं £ ॥ १५ 

१६-ओर सारी एथिवी पर एक ही बोली ओर एक ही भाषा थी ॥ फिर 
उन्हाने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिस की चोटी स्वगे लों 
पहुचे अपने लिये बनावे और अपना नाम करं न हो कि हम सारी एथिवी पर छिन्न 
भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आदम के सन्तान 
बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा किदेखो ये लोग एक ही हैं ओर 
उनसब की एक ही बोली है अंब बे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन 
लगार्वे गे उस से अलग न किये जाये गे ॥आओ हभ उत्तरें और वहां उन की भाषा 
को गड्बड़ावें जिस से एक दूसरे की बोली न समर्मे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हं वहां 
से सारी एथिवी पर छिन्न भिन्न किया और बे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ 
तो० पवे ११। अआ० १।४।५।६।७।८॥ 

समीक्षक--जब सारी प्रथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब 
मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ-होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयो के 
ष्येक ईश्वर ने सब की भाषा गडबडा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह बडा 
अपराध किया ! कृया यह शेतान के काम से भी बुरा काम नही हे ? और इस से 
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ही... ॥ 


यह भी विदित होता है कि ईसाइ्या का ईश्वर सनाई पहाड आदि पर रहता था 
और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक अविद्वान के इश्वर की बात 
और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है? ॥ १६ ॥ 
१७-तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा फि देख में जानता हूं तू दखने में सुन्दर 
सी है ॥ इसालिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी 
हे और मे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रकखेंगे ॥तू कहियो किमें उस की बहिन 
हूं जिसस तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तौ० 
पर्व १२ । आ० ११।१९।१३॥ 
समीक्षक-अब देखिये | जो अविरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई ओर मुसलमानां का 
| बजता हे ओर उस के कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पेगृम्बर हों उन 
को विद्या.दा कल्याण का माग कस मिल सके ? ॥ १७ ॥ 
१८-्रोर इश्वर ने आत्रिरहाम से कहा कि तू ओर तेरे पीछे तेरा बंश उन की 
| | पीढ़ियों में थेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुभ से और तुम से और तेरे पीछे 
| तेरे वंश से ४ निह हुम मानोगे सो यह हे कि तुम में से हर एक पुरुष का खतनः 
किया जाय ॥ और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे ओर तुम्हारे 
| मध्य में नियम का चिन्ह होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष 
| का खतः: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय श्रथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे 
| वेश का ने हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो 
| तेरे छ से मोल लिया गया हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम 
| तुम्हारेमांत म सवंदा नियम के लिये होगा। और जो अखतनः बालक जिस की खलड़ी का 
| सतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उप्त ने गेरा नियम तोड़ा हे 
| तौ पर्व १७ आ० ९। १० । ११। १२५।१३। १४॥ 
समीक्षक-अब देखिये ! इश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः करना 
ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह 
बनाया गया हे वह रक्षाथ है जसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्‍योंकि वह गुप्तस्थान 
डे तिकोगल हे जो उस पर चमंडा न हो तो एक कीडी के भी काटने ओर थोडी सी 
| चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे और वह लवुशक्रा के पश्चात्‌ कुछ मूत्रांश कपड़ों 


> 


| मे नलगे इत्यादि बातों के शिये इस का काटना बुरा है और अब इसाई लोग इस 
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आज्ञा को क्‍यों नहीं करते १ यह आज्ञा सदा के लिये हे इस के न करने से इंसा की 
गवाही जो के व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झूठा नहीं ह मिथ्या हा गई इस 
का शोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८॥ 
१९-- जब इश्वर अबिरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तों० 
पर्व १७ । आ० २२ ॥ 
समीक्षक-इस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो ऊपर 
से नीचे ओर नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत्‌ वि- 
दितं होता हे ॥॥९॥ 
२०-फिर ईश्वर उसे ममे के बल़तों में दिखाई दिया ओर वह दिन को घाम 
के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बठा था ॥ और उस ने अपनी आंखें उठाई 
ओर कृया देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खडे हैं ओर उन्हें देख के बह तंबू के 
द्वार पर से उन की भेंट को दोडा और भूमि तक दण्डवत्‌ की ॥ ओर कहा हे मेरे 
स्वामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो में आप की विनती करता 
हं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय 
आऔर अपने चरण धोइये और पेड तले विश्राम कीजिये॥ ओर में एक कोर रोग लाऊ 
आर आप तृप्त हूनिये उप्त के पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलेये अपने दास 
के पास आये हैं तब वे बोले कि जसा तृ ने कहा वेसा कर ॥ ओर अबिरहाम तंब 
में सरः पास उतावली से गया ओर उसे कहा कि फुरतीकर ओर तीन नपुआ चोखा 
पिसान ले के गूंध और उस के फुलके पका॥ और अविरहाम झुंड की ओर दौड़ा 
गया और एक अच्छा कोमल बछडा लेके दास को देया उसने भी उसे सिद्ध 
करने में चटक किया ॥ और उस ने मक्खन और दूध ओर - वह बड़ा जो पकाया 
था सैया और उन के आगे धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और 
उन्हों ने खाया ॥ तो० पबे १८ । आ० । । २। ३ । ४। ५। ६। ७। ८ ॥ 
समीक्षक-अब दोखेये ! सज्जन लोगो ! जिन का ईश्वर बछडे का मांस खावे 
उस के उपासक गाय बछडे आदि पशुओं को कयां छोड़ें ? नस को कुछ दया नहीं 
और मांस के खाने मं आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के इश्वर कभी हो. | 
हे? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कोन थे १ इस से विदित होता हे कि 
अगली मनुष्यों की एक मंडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइबल 
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| में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातो से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को इश्वरक्कत नहीं 
मान सकते और न ऐसे को ईश्वर सभभते हैं ॥ २० ॥ 
२१-ओर परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कहके मुस्कुराई 
कि जो मैं बुढिया हूं सच मुच बालक अनूंगी क्या परमेश्‍वर के लिये कोई बात असा- 
ध्य है ॥ तो० पव १८। आ० १३ | १४ ॥ 
समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या इसाईयो के इश्वर की लीला कि जो लड़के वा 
खरियो के समान चिडता और ताना मारता हे !!! ॥ २१ ॥ 
९२-तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गंधक ओर आग परमेश्वर की ओर से व 
षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चोग।न को और नगरों के सारे निवासियों 
| को ओर जो कुछ भूमि पर ऊगता था उलटा दिया ॥ तौ० उत्प० पवे १९ ॥ 
ह आ० २४ । २५ ॥ ड 
समीक्तक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि निस 
| बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब 
| भूमि उलटा के दवा मारा £ यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध हे जिन 
ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ?! ॥ २२ ॥ 
२३-आओ हमश्रपने पिता को दाख रस पिलावें ओर हम उस के साथ शयन 
| करं कि हम अपने पिता से बंश चलावे ॥ तब उन्हो ने उस रात अपने पिता को दाख 
रस. पिलाया ओर पाहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज 
| रात भी दाख रस पिलावें तू जा के शयन कर ॥ सो लूत की दोनों बेटियां अपने 
से गार्भेणी हुई । तो०उत्प०पवे ९९ । आ०३२। ३३। ३४। ३६ ॥ 
समीच्तक-देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकम करने से न बच 
| सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो इसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार है ? 
| इस लिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 
| २४--और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने 
| वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तो० उ- 
प० पर्वे २१। अआ० १।२॥ 
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अयादशसमुल्लासः ॥ ५१९ 


विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई !!!॥ २४ ॥ 

२५--तब अबिरहाम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिया 
र हाजिरः के कन्धे पर धर दिया ओर लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा 
क्रिया ॥ उस ने लड़के को एक भाड़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उस के सन्मुख 
बेठे के चिल्ला ९ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ०उत्प०२१ । 
आ० १४। १५ । १६ । १७ ॥ 

समीक्षक--अब देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर की लीला कै प्रथम तो सरः का 
पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द 
सुना लड़के का यह कैसी अदभुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा के ईश्वर को भ्रम 
हुआ होगा कि यह-बालक ही रोता है भला यह इश्वर और इश्वर की पुस्तक की बात 
कभी हो सकती हे ? विना साधारण मनुष्य के बचन के इस पुस्तक में थोडी सी बात 
सत्य के सब असार भरा है॥ २५॥ 

२६--श्रोर इन बातें के पीछे यों हुआ कि इश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई 
ओर उसे कहा। हे अनिरहाम ! तू अपन बेटे को अपने इकलौठे इनहाक को जिसे तू प्यार 
करता हे ले ॥ उप्ते होम की भेंट के लिये चढा ओर अपने बेटे इजद्वाक को बांध के 


उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ ओर अबिरहाम ने छुरी ले के अपने बेटे को घात 
करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूतने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबि- 


A 


८२ 


रहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योकि अब में जानता | 
कि तू ईश्वर से डरता हे॥ तौ० उत्प पर्व २२। आ० १। २। । १० । ११। 
१२ ॥ | 
समीक्षक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बायबल का ईश्वर अल्यज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं 
और अबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा कूयों करता ! और जो 
बायबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सवेज्ञता से जान लेता 
श्स से तिश्चित होता है कि इंस्ताइयों का इश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ | 
२७- सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को गाढिये 
जिस तै आप अपने शतक को गाडेँ ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ | आ० ६ ॥ ै 
- समीक्षक-मुदो के गाड़ने से संसार की बडी हानि होती है क्योंकि वह सड़ के 
वायु को दुगैन्यमय कर रोग फैला देता है। ( प्रश्न ) देखो! जिस से प्रीति हो उस 
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सत्याथप्रंकाशः ॥ 


ES | को जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जेसा कि उस को सुला देना हे इसालियें 
गाढना अच्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अफे घर में कूयों नहीं 
रखते ! ओर गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया अब 

दुगेन्धमय मट्टी से कृया प्रीति £ और जो प्रीति करते हो तो उस को एथिवी में कूयों गाडते 

होकयों कि किसी से कोई कहे 1 तुक को भमि में गाड देवें तो वह सुन कर प्रसन्न कभी 

नहीं होता उत्त के मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर 

पत्थर रखना कोनसा प्रीति का काम है ? ओर सन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्ग- 

1 न्घ होकर प्रथिवी से निकल वायु को विगाड कर दारुण रोगोत्पत्ति करता हे । दूसरा 
। एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौडी भूमि चाहिये इसी हिसाब 
सेसो,हजार वा लाख अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भमि व्यर्थ रुक जाती है न वह 
त खेत, न बागीचा और न बसने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाड़ना है उस 
कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उस को जल जन्तु उती समय चीर फाड़ के खा 
लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा 
न उस से कुछ एक थोडा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्‍योंकि उस को मांसाहारी पशु 
डॉ | पक्षी लूच खायगें तथापि जो उस के हाड़ को मज्जा और मल सड कर जितना दुर्गन्ध 
करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा ओर जो जलाना हे वह सर्वोत्तम है क्योंकि 
| उस के सत्र पदार्थ अणु हो कर वायु में उड जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दगन्ध 
होता है ॥( उत्तर ) जो भ्रविधि से जलावें तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि 
से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है मुर्दे के तीन हाथ 
| गहिरी, साढे तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अथात्‌ चढा उतार 
वेदी खोद कर शरीर के बराबर घी उस में एक सेरमें रत्ती भर कस्तरी,मासा भर केसर 
डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन टत अधिक चाह जितना ले अगर तगर कपूर आदि 
| ओर पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर मुदी रख के पुनः चारों 
| ओर उपर वेदी के मुख से एक एक बीता तकं भर के धी की आहुती दे कर जलाना 
| चाहिये इस प्रकार से दाह करे तो कुछ मी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्ये 

| छि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न 

डाले चाह वह भीख मांगने वा जाति वाल के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो 

। परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाडने 


| ७५ 
|e 


त्रयोदशसमुछला सः ॥ ५१३ 
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ने आदि से केबल लकड़ी से भी सुतक का जलाना उत्तम हे क्योकि एक विस्वा 
भर भमि में अथवा एक वेदी में लाखा कोडा मृतक जल सकते हैं भमि भी गाडने के 
समान अधिक नहीँ बिगड़ती ओर कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाडना 
आदि सवेथा निषिद्ध हे ॥ २७ ॥ 

२८-परमेश्बर मेरे स्वामी अत्रिरहाम का इश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को . 
अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा मामे में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाई 
या के धर की ओर मेरी अगुआई किडे ॥ तो० उप्त पर्व २४। आ० २७॥ ˆ 
समीच्तक-क्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था £ और जेस आन कल बिगारी 
वा अगवे लोग अगु्राई अर्थात्‌ आगे २ चल कर मागे दिख लाते हैं तथा इश्वर 
ने भी किया तो आज कल मागे क्यों नहीं दिख लाता १ और मनुर्ण्यो से बाते क्यान 
हीं करता ? इस लिये ऐसी बातें ईश्वर वा इश्वर के पुस्तक की कभी नही हो सकतीं 
किन्तु जङ्गली मनुष्य को हैँ ॥ २८ ॥ 

€--इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं इसमअऐल का पहिलोंठा नवीत, और 
कीदार और अदाबिएल, और मिवप्ताम, और मिसमाअ, ओर दूमः ओर मस्सा । हदर, 
औसतमा, इतूर,नफीस,औरकिदमः ॥ तो० उप्त० पवे २५।आ० १३ । १२।१५॥ 
समीक्षक -यह इसमअऐल अबिरहाम से उस की हाजिरः दासी का हुआ था ॥२ ९॥ 
३०-- मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊ गी और तू अपने 
पिता के पास लेजाइयो निपतते वह खाय और अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे ॥ 
आर रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसो का अच्छा पहिरावा लिया ऑर 
बकरी के मेम्ना का चमड़ा उस के हाथों ओर गले की चिकनाई पर लपेटा तत्र यअकूब 
अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलोठा एसोहू आप के कहने के समान में ने 
किया हे उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिस्ते आप का प्राण मुझे 
आशीष दे ॥ तौ ० उत्प०पत्र २७। आ० ९। २०। १५। १६।१६॥ - | 
संमीच्षक देखिये ! ऐसे झउ कपट से आशावीद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और पैगं- 
बर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं हे? ओर ऐसे इंप्ताइयों- के अगुआ' हुए | 
| हैं पुनः इन के मत की गड बड़ सं कया न्यूनता हो £ ॥ २० ॥ 
- ३१-और यअकूव बिहान को तड़के उठा और उतत पत्थर को निसे उस ने अप- 


ना उसीसा किया था सम्भा खडा किया ओर उस पर तेल दाला ॥ और उप्त स्थान : 
x x 
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. का नाम बैतएल रकखा ॥ और यह पत्थर जो में ने खमभा खडा!किया ईश्वर का | | 
| हा गा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८५ आ० १८.) १९.) २२ | 
समीक्षक--अब दोखये ! जद्लियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाये ' 
आर इस को मुसलमान लोग “ ब॒य॒तलमुकद्दस ,, कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर क्रां ; 
घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था £ वाह ! वोह ! ! जी कृया कहना है 
ईसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुम्ही हो ॥ ३:१ १ 
३२-ओर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया ओर इश्वर ने उस की सुनी व 


[a 


आर उस की कोख को खोला और वह गर्भिणी हई और बेटा जनी और वोली कि 
इश्वर मेरी निन्दा दूर कीई ॥ तौं० उत्प० पर्व ३० । आ० २२। २३ ॥ 
समीक्षक-वाह ईसाइयौ के ईश्वर ! कया वड़ा डाक्तर है ख्रियो की कोख खोलने | 
| को कोन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सव बात अन्धाधुन्ध की हें॥ ३२ ॥ : 
३३-परन्तु इश्वर आरामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा | 
कि चौकस रह तृ इश्वर यत्नकूब को भला बुरा मंते कह कृयाकै अपने पिता के घर 
का निपट अभिलाषी है तूने किस लिये मेरे देवों को चुराया हे॥ मौ० 1 उत्प० षर्व 
३१ । आ० २४ | ३० || 
समीक्षक-यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्या को स्तरमन में आया बातें किइ 
जाग्रत्‌ साष्तात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया, आदि बाइबल में लिखा हे परन्तु 
अब न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किस्ती को स्वस्त वा जाग्रत्‌ में भी ईश्वर 
` | नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ के ये जगली लोग पाषाणादि मूर्तियों को 
| देव मान कर पूते थे परन्तु हइसाईर्या का इश्वर भी पत्थर ही को देब मानता हे नहीं 
| तो देवों का चुराना केत घटे £ ॥ ३३ ॥ च 


[ae $४--श्रोर यअकूत्र अपन मार्ग चलागया ओर इश्वर के दत उसे आ मिले ॥ 

| और यश्नकूब ने उन्हें देख क कहा फि यह इश्वर की सेना हे ॥ तो० उत्प० पव 
३२ । आ० | १।२॥ च / 

| ` सीक्षक-अब ईसाइये के ईश्वर के मनुष्य होने में कछ भी संदिग्ध नहीं रहा. 
| कृयौकि सेना भी रखता हे जब सेना हुई तव शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई 
लड़ाई भी करता होगा-नहीं तो सेना रखने का.कंया प्रयोजन हे? ॥ ३४५. 
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ता रहा तो अन्य. भक्त. भी लगडोत होगे. जत्र ईश्वर को प्रत्यक्ष. देखा और मल्लयु-, 
: दध किया यह बात विना शरीर वाले के केस. हा सकतीं है £ यह केवल लड़कपन. 
। की लीला हे ॥ ३५ ॥ 


ने जाना कि यह वंश मेरा. न होगा. और यों हुता कि जब वह अपनी आई. | 
लि 


जयादशसमुछासः ॥: ५१५ 
Td HEADLINES SBT SPB 2 
| ३५-और यभ्रकून अकेला. रह गया और यहां पौपटेलों णक जन उस से म- 
छ्लयुद्व करता रहा ॥ ओर जब उस ने देखा कि बुह उस पर" प्रबल न हुआ तो उस. 
: की जांघ को भीतर से छुआ तब यअकूब के जाँच की नस उस के संघ मल्लयुद्ध कर 
ने में चढ़ गईं ॥ तत्र वह बालो कि मुझे. जाने दे कयाके पौ फटता हैः आर वह 

बोला में तुझे जाने न देऊंगा जव लों तू मुझे आशीष न देवे ॥ तव उस ने उसे 
कहा कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यडाकूब ॥ : तब उसन कहा कि तेरा 
नाम आगे को यञकूब न' होगा परन्तु इसरायेल कथोंकि तूने ईश्वर के आगे और 
` मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यअकृब ने यह 
काहि के उस से पूछा कि अपना नाम बताइये और वुह बोला कि तू'मेरा .नाम क॒यों 
` पूछता: है: और उसः ने उसे वहां आशीष. दिया ॥ और यअकूब ने उस स्थान का | 
: नाम फनूएल रक्खा क॒य्रोंकि में ने इश्वर को प्रत्यक्ष देखा ओर मेरा प्राण बचा है ॥ 
आर जब. वुह फनुएलः से पार चला तो सूय्ये की ज्योति उस पर पड़ी और वह्‌ अ- 
, पनी जांघ से लेंगड़ाताथा ॥ इस लिये इसरायेल के. बंश. उस. जांघ.की नस को.जो 
चढ़ गई थी आज, ला नहीं खाते कूयोंकि उस ने यश्रकू के जांघ की नस को चढ़ 
गई थीं छुआ था ॥ तौ० उत्प० पव. ९३ | २४ । २५ । २६। २७ ।२८। ९ । 

३० । ३१ । १२ ॥ 2९ 
| समीच्चक-जत्र ईसाइयों का ईश्वर अखाडमल्ल हे तभी तो सरः और राखल पर 
पुत्र होने की कृपा की भला यह कमी ईश्वर हो सकता है ? और देखो ! लीलाः 
` कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न. बतलावे. ! आर ईश्वर ने उस. 
की नाडी को चटा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की 
. नाडी को अच्छी भी करता और ऐसे इश्वर की भाक्ते से जैसा कि यआकब लगड़ा- 


~ 


३६-ओर यहूदांह का पहिलौठा एर परमेश्‍वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमे- 
श्वर ने उसे मार डाला ॥ तत्र यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी - भाई की पत्नी 
पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये बंशः चला ॥ और ओनान 
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सयाथमरारा: ॥ 


पत्नी पास गया -तो वीय्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ ओर उस का वह काये परमेश्वर 
की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उपे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० ३८ । 
आ० ७।८।:।१०॥ 
. ` ३७-समौक्षक अज देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हें कि ईश्वर के जब उस 
के साथ नियोग हुआ तो उत्त को क॒यो मार डाला ? उप की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी 
ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें 
सब देशों में चलती थीं ॥ ३६॥ 
हिः | . तोरेत यात्रा की पुस्तक 
हः || ` ३७---नब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से. एक इबरानी को देखा 
हि | कि मिश्री उसे मार रहा हे ॥ तब उस ने इधर उधर इष्टि किडे देखा] कि कोई मही 
खा तब उस ने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया। जब यह 
हि 6 दूसरे दिन बाहर गया तो देखो दो इतरानी श्रापुस में झागड रहे हैं तब उस ने उस अं- 
जज घेरी को कहा कि तू अपने परोसी को कूयों मारता है ॥ तब उसन कहा कि किस ने 
तुझे हम पर अध्यक्त अथवा न्यायी ठहराया कया तू चाहता है कि निस्त रीति से तू ने 
मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा॥ और नाग निकला ॥ तो० या० 
/ समीक्षक-अब देखिये ! मो बाइबल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का श्राचार्य मूसा 
कै जित का चरित्र क्रोधादि दुगुणों से युक्त, मनष्य की हत्या करने वाला, और चो 
रवत्‌ राजदंड से घचने हारा, अथोत्‌ जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाला 
| मी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पेगम्बर बना, उस ने यहदी आदे 
का मत चलाया वह भी मूसा ही के सहश हुआ । इस लिये ईसाइयो के जो मूल पु- 
| 1 : हैं.वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था मे नहीं, 
| इत्यादि ३७ ॥ | 
| ३८-श्रौर फसह मेम्ना मारो ॥ और एक मठी जफा लेओ और उसे उस लो- 
| हमं जो आसन में है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उस से 
| पर तुम में से कोइ बिहानलो अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्यों कि 
। मेर के मारने के लिये आर पार जायगा और जब बुह ऊपर की चोखट प- 
| २ और द्वार इकी दोनों ओर लोह को देखे तब परमेश्वर द्वार से बील जाय गा और 
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र ज 


से दो भाग कर और इस्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भ्रमि में हो 


त्रयोदशसमुल्लासः ॥ “५१७ 
->>45८>““>“ “> “““““““““““्““<<““ “बा VATA ATAIRTRTATATAS STANT De SA 
नाशक तुहारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तौ» या० प०। १२। आ० २९ । 
२२ । २३ ॥ he 
समक्षिक-भला यह जो टेने टामन करने बाले केःसमानंहै वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी 
हो सकता है? जब लोहू का छापा देखे तभी इसराइल कुल का घरजोन अन्यथा नहीं । 
यह काम क्ञुद्रतुद्धे वाले मनुष्यके सदृश हे इस से यह विदितहोतः हे कि ये बाते कि- 
सी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८॥ | 
३९--और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश मे सारे पहि- 
लोठे को फिर ऊन के पहिलोठे प्ले ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस ब- 
न्धुग्रा के पहिलेठे लॉ जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठे समेत नाश किये और 
रात को फिर ऊन उठा वह और उप्त के सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में 
बड़ा विलाप था क्योंकि कोडे घर न रहा जिप्तर्मे एक न मरा ॥ तौ० या० पऽ १२] 
आ० २९ । ३० ॥ HE 
समीक्तक--वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी हो कर इेसाइ्यी 
के ईश्वर ने लडेक, बाल, वृद्ध और पशु तक भी विना अपराध मार दिये और कुछ 
भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या इंसाइयों 
के इश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो कया किन्तु किसी 
साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है 
“मांसाहारिणः कुतो ढया” जब इसाईयों का ईश्वर मांसाहारी हे तो उस को दया क 
रने से क्या काम हे ? ॥ ३९ ॥ Pe 
४०-परमेश्बर तुम्हारे लिये युद्ध करे गा ॥ इस्रायेल के सन्तान से कह कि वे 
आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छडी उठो ओर समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और . उस 


कर चले जायेंगे ॥ तौ० या० प० १४ । आ० १४। १५। १६॥ | 

समीक्षक-कर्यो जी आगे तो इश्वर भेड़ों के पीछे गडरिये के समान इस्रायेल | 
कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तधोन हो . गया ? नही तो | 
समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार | 
का उपकार होता ओर नाव आदि बनाने का श्रम छूर जाता । परन्तु कया किया | 
जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहां छिप रहा है £ इत्यादि बहुत सी मूसा काच 
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भ्रसम्भव लीला बाइविलके ईश्वर ने की है परन्तु. यह विदित हुआ पकै जैसा इंसाइयों 
का ईश्वर से ही उस के सेवक ओर ऐसी उस कीं बनाई पुस्तक हे । ऐसी पुस्तक. ओर 

ऐसा ईश्वर हम लोगो से दूर रहे तभी अच्छा हे ॥ ४० ॥ 
४१-क्याँकि में परमेश्‍वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वे शक्तिमान हूं पितरों के अपराध 
का दर्ड उन के पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हैं उनकी तीसरी ओर चोथा पीढी लों. 

ई देवैया हू ॥ तौ» य० प० २० ग्रा | ५॥ 

- सर्मीक्षक-भला यह किस घर का न्याय हे कि जो पिता के अपराध से. चारु 
पीढी तक करड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर के अच्छे स- 
न्तान नहीं होते ? जो ऐसा हे ते चौथी पीढी तक दणड कैसे दे सकेगा निना अपरा- 


ई ध किप्ती को दण्ड देना अन्यायकारी की बात हे ॥ ४१ ॥ 

f ४२- बिश्राम के दिन को उमे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छुः दिनलों 
i: तू पारेश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का बिश्राम हे ॥ परमेश्‍वर ने 
क विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तो० या० प० २० । आ० ८। २ ।१०। ११ ॥ 
हि. | समीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र ओ छः दिन अपवित्र हें ! और कया 


परमेश्वर ने छुः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जिस से थक के सातवें दिन सो 
गया ? और जो रविवार को आशार्वाद दिया तो सोमवार आदि छुः दिना को क्या दि- 
या £ अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ईश्वर का क्‍यों कर 
हो सकता है! भला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था 
| किजिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यं को ऐसे ही अपात्र कर दिये 
| 1.॥ ४२॥ 
|  ५४३--अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री ओर उस के 
| दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी बस्तु का जो ते- 
` || रे परोसी की हे लालच मत कर ॥ तो० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥ 
| समीक्षक वाह ! तभी तो इसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि 
| जानों प्यासा जल पर, भखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलब सिंध और पक्षपात की 
बात हैं ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगां । यदि कोइ कहे कि हम सब मनुष्य- 
| मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैंकि 
| जिन को अपरोसी गिने ? इस लिये ये वाते स्वार्थी मनुय्यों की हैं दैश्वर की नहीं ॥ ४३). 


क्र 
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| हुई हो प्राण से मारो॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हई हैं उन्हें अपने लिये 


वा विषयीपन की आज्ञा क्‍यों देता ९ ॥ ४४ ॥ 


या जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौं- 


क्ल 


क तका. न Ny न ज्प्य =; I क. टडर OY अशा | 


ब्रयोदशसमुट्लास$। ५१९. 
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४४-सो अब लड़कों में से हर एक वेटे को ओर हर एकरी को जो पुरुष से संयुक्त 


° 


जीती रक्खो ॥ तो० गिनती० प० ३१ । आ० १७। १८॥ 
oN (2223. 1 जी > २ (> च न्य | ~ ~ 
समीक्षक--वाह ! जी मूसा पेगम्बर ओर तुम्हारा ईश्वर धन्य हे! कि जो स्त्री, 
बालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से. स्पष्ट 
निश्चित होता हैं कि मूसा विषयी था, क्यो कि जो विषयान होता तो अन्नतयोनि अर्थात्‌ 


पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्देय 
~ NC ~ ०. गे ~ ~ 
४५--जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वुह निश्चय घात कि- 


प दिया हो तब में तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० 
१२॥। १३ ॥ 

समीक्षक-जो यह ईश्बर का न्याय सच्चा हे तो मूसा एक आदमी को मार गा- 
ड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्या न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने मसा को 
मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योकै उस मूसा का रामा ले 
न्याय क्यो न होने दिया £ ॥ ४५॥ 

४६--श्रौर कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा 
ने आधा लोहू ले के पात्रा में रखा ओर आधा लोहू बेदी पर छिडका ॥ ओर मू- 
सा ने उस लोह को ले के लोगों पर डिडका ओर कहा कि यह लोहू उस नियम 
का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया हे ॥ ओर परमे 
श्वर ने मसा से कहा कि पहाड पर मुझ पास आ और वहां रहा ओर तुझें 
पत्थर की पटियाँ और व्यवस्था ओर आज्ञा जो मेंने लिखी हे दूंगा। तो० या० प० 
२४।अआ०५।६।८।१२॥ | 

समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जङ्गली लोगो की बातें हैं वा नही? और परमेश्वर 
बेलों का बलिदान लेता ओर वेदी पर लोहू छिड़कता यह केसी जङ्गली पन असभ्यता 
की बात है £ जब इंसाइयो का खुदा भी बेला का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल 
गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें £ ओर जगत्‌ की हानिक्चो न क- 


रं ऐसी २ बुरी बाते बाइबल में भरी हैं इसी के कुससकारों से वेदों में भी ऐसा. | 
र्ट 
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ससाथप्रकाशः ॥ ` 


ANIA ००००-०० ०-००००:०००-००८०-० 
दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदा में ऐसी बातों बा नाम भी नहीं । और यह भी नि- 
अय हुआ कि ईसाइयो का इश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड पर रहता था अब वह 
खुदा, स्याही, लेखनी, कागज, नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसी लिये 
पत्थर की पाटेयो पर [लिख ९ देता था और इन्हीं जङ्गलिर्यो के सामने इश्वर भी बन 

* बठा था ॥ ४६ ॥ 

य ` ४७-और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुके देख के कोई 
उँ मनुष्य न नियेगा ॥ ओर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास हे ओर तू 
उस टीले पर खडा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तु 
के पहाड़ के दरार में रखूगा और जब लों निकले तुझे अपने हाथ से ढांपूंगा ॥ आ 
अपना हाथ उठा लेंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तो 
या०प० ३३॥।॥आ० २० ॥२९। २२1२३ | | 

(- समीद्षक-श्रब देखिये ! ईसाइ्यो का ईश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी और मूसा 
ह || से केसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ 
|| - | से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मसा को ढांपा होगा 
| तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा || ४७ ॥ 

| `. लव व्यवस्था की पस्तक तो० 

| ४८--और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंबू में से यह बचन 
| उसे कहा कै ॥ इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से 
| परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर म॑ से अथात्‌ गाय बेल ओर मेड बकरी में से . 


। अपनी. भेट लाओ ॥ तो० ले० व्यवस्था की पुस्तक-प०.१। आ० १।२॥ 
` -समीक्षक--अब विचारिये | ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट लेने _ 
[ला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है बह वैल गाय आ . 
शुश्री के लोह मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ?.इसी से बह अहिंसक और 


~ 
LS 


ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्जी मनुष्य के सडश | 
I 35 .: 

_, ४२-और वह उस बैल को परमेश्वर के आंग बाले करे और हारूम के. बेटे 
hs याजक लोहू को निकट लावे और लोहू को यज्ञवेदी के चारों ओर जो मएडली के तनू 


4 


| 
| 
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से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ 


त्रयोदशसमुल्डासः ॥ | ५२१ मु 


के द्वार पर हे छिडके॥ तब वह उस भेट केवलिद।न की खाल निकाले और उसे टुक- 
डा २ करे ॥ ओर हारून के बेटे यामक यज्ञवेदी पर आग रक्खे ओर उस पर लकडी 
चुनें ॥ और हारून के बेटे याभक उस के टुकड़ों को ओर शिर ओर चिकनाई को उन 
लर्कीडियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हँ विधि से धरं ॥ जिप्त ते बलिदान की भेंट होवे 
जो आग से परमश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तो ० लखव्यवस्था की पुस्तक॥ 
प० १ अआ०।५।६।७।८।९॥ 
मीक्षक--तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उप्त के भक्त मार 
आर वह मरवावे ओर लोहू को चारों ओर छिड़के, अग्नि सं होम करें, इश्वर सुंगध ले 
वे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला हे इसी से न बाइबल इश्वरकङृत आर 
न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी इश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥ 
५०---फिर परमेश्वर मस्ता से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ 
याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया 
हे अपने पाप की भेंट के लिये निप्नखोट एक बढ़िया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और ब- 
छिया के शिर पर अपना हाथ रक्खे ओर बछिया को परमेश्वर के आगे बली करे || लै० 
व्य० तो० १० ४० | आ० १।३।४॥ 
समीक्षक-अब दोखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायाश्चत्त; स्वये पाप करे गाय आ- 


दि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी 
A ९ 


बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा 


करते हैँ ! ! ! ॥ ५० ॥ 
५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तव वुह बकरी का [नेसखोट नर मेम्ता अ- 


पनी भेंट के लिये लावे ॥ ओर उप्ते परमेश्वर के आगे बलो करे यह पाप की भेंट हे॥ 
तो० लै० प० ४ आ०२२। २३ | २४ ॥ 


समीक्षक-वाह जी ! वाह ! ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्ष अर्थात्‌ न्याया- 
क 0 00 


धीश तथा सेनापति आदे पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ः आप तो यथेष्ट पाप करें 
और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो इसाई 


[a 


लोग किसी पशु बा पत्ती के प्राण लेने में शांकित नहीं होते । सुनो इसाई लोगो ! bx 


बतो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्यधमेमय बेद मत को स्वीकार करो [कि जिस 
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ससाथैप्रकाशः ॥ 
| ७७०० 5000०0.:0025-5८५०८-०८५:८५८५८०-५८५८०४८००८९-००८०५-००-०८०८००८:०:०८:०७०९८५८०००८००७५०८००८०७८०४००४६७८०८०५८:५४:८२५४६०:८४८:०० फट मिव ि पश 
। ५२-श्रौर यदि उसे भेंड लाने की पूँजी न होतो वुह अपने किये हुए अपराध 
के लिए दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर केलिये लावे ॥ आर उस का 
शिर उस के गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग न करे ॥ उस के किये हुए 
पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के लिये क्षमा किथा जायगा ॥ पर यदि उसे दो 
पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे लाने की पूजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान 
का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे * उस पर तेल नडाले॥ ओर वुहक्षमा | 
किया जायगा॥तो० ले® प० ५)आ० ७। ८ । १० । ११।१२। १३॥ 8 
समीक्तक-झब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भी न डरता | 
होगा ओर न दरिद्र क्योंकि इन के इश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर ॥ 
रक्खा है एक यह बात इंप्राइ्यी की बायबल में बडी अद्भुत हे कि बिना कष्ट किये | 
पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया ओर दूसरे जीवों की हिंसा की 
ओर खूब आनन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का / 
गला मरोडने से वह बहुत देर तक तडफता होगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं 
3 
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आती । दया क्‍यों कर श्रावे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और | 
जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त हे तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह णि 
बडा आडंबर क्यों करते हैं ! ॥५२ ॥ 
५३--सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक कीहोगी जिस ने उसे चढाया 
# इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिस ने बछुडा, भेडी और बकरी का बा, क: 
पोत ओर पिप्तान (आटे) तक लेने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपो | 
त केबच्चे “ गरदन मरोडवाके ,, लेता था अर्थात्‌ गदेन तोड़ने का परिश्रम न करना | 
| पडे | इन सत्र बातों के देखने से विदित होता है [कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष 
था वह पहाड पर ना बैठा ओर अपने को इश्वर प्रसिद्ध किया । जो जगली अज्ञानी 
थे उम्हाने उप्ती को ईश्वर स्वीकार करलिया । अपनी युक्तियो से वह पहाड परही खाने 
| के लिये पशु पक्षी और अन्नादि मंगा लिया करता था ओर मौज करता था । उप्त के दूत 
| रेश्ते काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बड़ा; भेडी 
। करी का बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसान का खाने वाला ईश्वर और कहां सत्र व्यापक 
| कज्ञ) अजन्मा निराकार, सवेशक्तिमान्‌ और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त 


इश्वर ? Et 


| 
। 
| 
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और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई भावें और सब जो कड़ाही मैं अथवा 
तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो ० ले० प० ७। आ० ८। ९ || 
समीक्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे ओर मादेरों के पुजारियो की 
पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर ओर उन के पुजारियों की पोपलीला 
उस से सहस्र गुणी बढ़ कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को 
आवें फिर इंसाइयों ने खच मोज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे £ भला 
कोई मनुष्य एक लड़के को मरवाबे ओर दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा 
कभी हो सकता है ? वेसे ही इश्वर के सध मनुष्य ओर पशु, पक्षी आदि सब जीव 
पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल ईश्वर - 
कृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धमैज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी 


> 0 


ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावे ॥ ५३॥ 


fe 


गिनती की पसतक 


० 


५४-सरो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेँचे हुये मार्ग में खडा 
SN 


देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई उसे मारे में फिरने के लिये बल- 
आमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गद॒ही का मुह खोला और 


> 
~ >> 


उस ने बलआम से कहा कि में ने तेरा क्या किया हे कि तूने मुझे अब तीन 
बार मारा । तो० गि० प०२२। आ० ९३ । ९८॥ 

समीक्षक-प्रथम तो गदहे तक ईश्वर केदूतों को देखते थे और आम कल 
बिशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उतत के दूत नही दीख 
ते हैं क्या आन कल परमेश्वर और उपसत के दूत हैं वा नहीं! यदि हैं तो क्या 
बड़ी नींद में सोते हैं £ वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये £ वा किद्ली अन्य 
धन्थे में लग गये ? बा अज इंसाइयों से रुछ हो गये? अथवा मर गये £ विदित 
नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नही हैं नहीं दी- 
खते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने मपोडे 
उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ ) 

समुएल की दूसरी पुस्तक 

५५-ओऔर उसी रातऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को पहु- 
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"पर ° सत्याथमकाइाः ॥ 


चा || कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्‍वर या कहता है मेरे निवास 
के लिये त एक धर बनावे गा क्या जब से इस्राएल के सन्तान को मिश्र से निकाल 
लाया मेने तो आज के दिन लों घंर में वासे न किया परन्तु तेबू में और डेरे में फि 
| रा किया । तो० समुएल की दूसरी पु० प० ७ आ ४ | ५। ६ ॥ 
समीक्षक-अब कुछ सन्देह न रहा कि इंसाइयों का ईश्वर मनुप्यवत्‌ देहधारी 
ड 


नहीं है। और उलहना देता है कि में ने बहुत परिश्रम किया इधर फिरा 
1 अब दाउद घर बना दे तो उस मै आराम करूं क्ये! इसाइयों को ऐसे ईश्वर और 
एस पुस्तक का मानने म लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या कर बिचारे फस ही गये 


>> 


अब निकलने के लिये बडा पुरुषार्थ करना उचित हे ॥ ५५ ॥ 


राजाओं का पस्तक 


७५६-ओर बाबुल के राजा नबूखद नजर के राज्य के उनीसवै बरष के पांच 
मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूपर अद्दान जो निज सेना 
का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उस ने परमेश्‍वर का मन्दिर और 
राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर ओर हर एक बड़े घर को जला दिया 
ओर कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ ही यरूसलम 

की भीतों को चारों ओर से ढा दिया। तौ० रा० प० २७ | आ० ८।९।६०॥ 

समीक्षक--क्या किया जाय इसाइ्यों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उप्त में आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अद्दान 
ने इश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ 
भी न कर सकी प्रथम तो इन का इश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता थाऔर विजयी होता 
था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बेठा न जाने चुप चाप क्यों बेडा रहा १ और 
न जाने उस के दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया ओर 
ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ 
विजय की वातं प्रथम लिखी सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लडाकै- 
यो के मारेन में ही शूरवीर बना था १ अब शरवीरों के सामने चप चाप हो बैठा?! 


यह तो इंसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा करा ली ऐसे ही हज 
| इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 


A 
नट 


> ६ 


जूबूर दूसरा भाग 
काल के समाचार को पहिली पुस्तक 
५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में 
से सत्तर सहस्र पुरुप गिर गग्रे। काल० दू० २। प० २१ | ग्रा १४ ॥ 
समीक्षक- अब देखिये ! इसराएल के इसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इस- 
राएल कुल को बहुत से बर दिये थे और रात दिन निन के पालन में डोलता था 


| ब झाट क्राधत हा कर मरा डाल क सत्तर सहस्र मनुष्या को मार डाला जो यह 
किसी कांवे ने लिखा हे सत्य हे किः- 


क्षण रुष्ठ/ज्षण तष्टो रुएघ्तष्ठ: क्षण क्षण ॥ 
अंव्यवास्थताचत्तस्य प्रसाद ७प भयक ९, 
जैसे कोई मनुष्य क्षण मे प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अ 
प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक होती हे वेश 
ईश्वर की हे ॥ ५७ ॥ 
3 ऐयब की पुस्तक 
| ७५८--ओर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खडे 


हुए आर शतान भा उन क मध्य म परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । ओर पर- 
मेश्वर न शतान सं कहा क॑ तू कहा स आता ह तब शतान न उत्तर दक परमेश्वर 


५3५ 


से कहा कि एथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं। तब पर- 
मेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जांचा हे कि उस के समान 


Hite. 


त्‌ क्षण २ में 
लीला इस्ताइयों के 


~ 


> पाथित्री में कोई नहीं है वह सिद्ध ओर खरा जन इश्वर से डरता और पाप से अलग 
लट रहता है और अब लो अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अकारण 
नाश करने को उभारा है। तज शैतान ने उत्तरदे के परमेश्वर से कहा कि चामके लिये चाम 
हां जो मनुष्य का हे सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढा 
ओर उस के हाड मांस को छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यांगगा तब 
५ परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को 
बचा । तब शेतान परमेश्वर के आगे से चला गया ओर ऐयूब को शिर से तलंबेलों 
बुर काडा स मारा । जबूरु एयू७ १० २ । आ० ९९ हर ॥ 
श्र 


अ यया 
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समीक्षक--अब दोखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामथ्य कि शेतान उस के 
सामने उस के भक्ता को दुःख देता हे, न शतान को दण्ड, न अपन भक्ता का बचा 
सकता है और न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ने 
सब को भयभीत कर रक्खा है और ईश्वर भी सवेज्ञ नहीं हे जो सर्वज्ञ होता तो 
| अपूत की परीक्षा शैतान से क्यों कराता ! ॥ ५८ ॥ 
उपदेश को पुस्तक 
५९ हां मेरे अन्त करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और में ने बुद्ध 
और बोड़हापन और मृदुता जानने को मन लगाया मैने जान लिया कि यह भी मन 
का झूकट हे । क्योकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ्ता है सो 
दुःख में बढ्ता है। न० उ० प० १। प्र १६। १७।१८॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मान 
ते हे, और बुद्धिवाद्वे मे शोक ओर दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर 
सकता हे ! इस लिये यह बाइबल ईश्वर की बनाइ तो क्या किती विद्वान्‌ की 
मी बनाई नहीं है ॥ ५९ ॥ 
यह थोड़ा सा तौरेत जबर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्ती राचित आ- 
दि इंजाल के विषय में लिखा जाता हे कि जिस को इसाई लोग बहुत प्रमाणभूत 


[aN CN 


मानते हें नेसत का नाम इञ्जील रक्खा हे उप्त की परीक्षा थोडी सी लिखत हैं कि 
यह केसी हे। 
ने 


मत्तीरचित इंजील 


ANN 


६० -याशु खाष्ट का जन्म इस रात स हुआ उस का माता मारयम का यू 


(3-7 र ~~ दु 
मंगनी हुई थी पर उन के इकट्रा होने के पाहिले ही वह देख पड़ी कि पावित 
से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के दृत ने स्वप्न में उसे दशेन दे कहा 
हे दाऊद के सन्तान यूसफ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्या- 
> 


उस को जो गभ रहा हे सो पवित्र आत्मा से है ॥ ईश प० १। आ० १८। 


च ~ 


पु छ, - =$ Ce 


TY 


त्रयोदशासमल्लासः ॥ ५२७ 
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हे सम्य विद्वानों का नहीं मला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता 
है £ जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उप्त की आज्ञा को कोई न 
माने ओर वह भी सर्वज्ञ और गिश्रम हे ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय 
तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गम का रहना ईश्वर की ओर से हे और 
झूठा मूंठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गभे 
परमात्मा की ओर से है जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है वैसा ही सरै से कन्ती का 
, | गभवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे 
| गांठ के परे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पु- 


०० 


रुप के साथ समागम होने सै गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दसरे ने 
ऐसी असंभव बात उडादी होगी कि इस में गभ इश्वर की ओर से है ॥ ६० ॥ 
६१-तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा 
की जाय वह चालीस दिन ओर चालीस रात उपवास करके पीछे भखा हुआ तव प- 
रीच्ता करने हारे ने कहा कि तू इश्वर का पुत्र हे तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां 
बन जावें ॥ इं० प० ४ | आ० १।२।३॥ 
है समीक्षक- इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों 
कि जो सर्वज्ञ होता है तो उस की परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता मला 
किसी ईसाई को आज कल चालीस रात चालीस दिन भखा रक्‍खं तो कभी बच सके 
गा ! और इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उसमें 
करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर रोटियांक्यों न बना देता? 
अर आप भूखा क्‍यों रहता ! और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर वनाये 
७ | हैं उन को रोटी कोई मी नहीं बना सकता ओर इश्वर भी पूवेक्कत नियम को उलटा 
नहीं कर सकता क्योंकि वह सवेज्ञ ओर उस के ख़ब काम विना भूल चक के हैं॥६ १ 
६२-उस ने उन से कहा मेरे पीछे आओ में तुम को मनुष्यों के मछवे बनाउ, 
गा वे तुरन्त जाला को छोड़ के उस के पीछे हो लिये ॥ इं प० ४ । आ० १२। 
२० | ९१ ॥ 
समीक्षक- विदित होता हे कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तारेत में दश आज्ञाओं में 
लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस 
_ | उन की उमर बढे सो ) इसाने न अपने माता पिता की सेवा की और 


> ५१८४ 
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हि ३ 


॥ शी । PRIN ग्गगययय्यिसिययययववाााााााागा 
| डर 1 ९ और 
ह YET सत्याथेप्रकाशः ॥ 
आज ' >> 2 Senn 
[£ माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित 
| kK ~ 002 >. ~~ ~ =e 
॥ | हुआ कि इसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में 


मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फ्ता कर अपना प्रयोजन साथे जब ईसा ही 
| ऐसा था तो आज काल क पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फसावें तो क्या ऑ- 
श्चय हे ? क्यांकि जेसे बड़ी २ ओर बहुत मच्छियों को जाल में फसाने वाले की 
प्रतिष्ठा ओर जीवैका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसा ले 
उस की अधिक प्रतिष्ठा ओर जीविका अच्छी होती हे । इसी से ये लोग निन्हों ने 


Fe || > > 2, _> विच NS जाकी Sa *४ 
हि | वद्‌ आर शास्त्रा का न पढ़ा न सुना उन [वचार भाल मनुष्या का अपन जालम फसा 


“Oe Et Ng, 3 dnd 
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$ | के उस के मा वाप कुटुम्ब आदि से पथक कर देते हँ इस से सब विद्वान्‌ आयो को 
(1 Fe, उचित हे [कै स्वय इन के भ्रमजाल से बच अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में 
| तत्पर हैं॥ ६२॥ 

र | हर ६३-तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं मे उपदेश करता हुआ 


और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में हर एक रोग और हर 
व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों 
और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और मृगी वाले और अद्धाङ्कियों को उस 
पास लाये और उस ने चंगा किया ३० मं०प० ४ आ० २३। २४ । २८ ॥ 
समीक्षक-जैसे आज कल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद बीज 
और भस्म की चुटकी देने से भूतों कौ निकालना रोगों को छुडाना सचा होतो वह 
 इन्जील की बात भी सच्ची .होवे इस कारण मोले मनुष्यों को भ्रम में फसाने के लिये 
थे बातें हैं जो ईसाई लोग इसा की बार्ता को मानते हैं तो यहां के देवी पोर्पो की बातें 
क्यो नहीं मानते ? क्योंकि वे.बाते इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६३ ॥ 
 ९४-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है क्यों 
में तुम से सच कहता हूं कि जब लों आकाश और एथिवी टल न जायें तब 
लो व्यवस्था से एक मात्रा श्रथवा एक विन्दु बिना परा हुए नहीं टलेगा । इस लिये 
| इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखावे 
| बह्‌ स्वगे के राज्य में सब से छोटा कहावेगा ॥ इं० मत्ती० प० ५। आ० ३। 
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क्र ड x 
अयादशसमल्ठासः ॥ ५२९ 


वे सब स्वग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात्‌ परस्पर 
लड़ाई भिड़ाइ करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी ? और दीन के क- 
हने से गो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं जो निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं 
क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन मं दीन होता हे उस 
को सन्तोष कमी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब अकाश पृथ्वी टल 
जाये तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी आनित्य ब्यवस्था मनुष्यों की होती है 
सविज्ञ ईश्वर की नहीं ओर यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया हे कि जो इन आ- 
ज्ञाआं को न मानेभा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 

६५--हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिवी पर धन का 
संचय मत करो ॥ इ० म» । प० ६ । आ० ११ । १९ ॥ 


समीच्षक--इस स विदित होता हे कि जिस समय इसा का जन्म हुआ है उप्त 
समय लोग जङ्गली ओर दरिद्र थे तथा इसा भी वसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन 
भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्राथना करता ओर शिखलाता हे । जब ऐसा 
हे तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से वि- 
रुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो. जायें ॥ ६५ 

६६-हर एक जो मुझ से हे प्रभु २ कहता हे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं 

रेगा । इ'० म०। प० ७ । आ० २१॥ .. 

समीक्षक--अब विचारिये बडे २ पादरी पवशिप साहेब ओर कृश्चीन लोग.जो 

यह ईसा का वचन सत्य हे ऐसा समझे ता इसा को प्रभु अथात्‌ ईश्वर कभी न कह 


यदि इस बात को नमानें गे तो पाप से कमी नहीं बच सको ॥ ८६ ॥ 
६७-उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहे तब में उन से खोल के कहूंगा में ने 


~ ~ ~ NN 


तुम को कमी नहीं जाना हे कुकम्मे करने हारे मुझ से दूर होओ । इ.० । म० । प०। 
७ ।अ 1० २२। २३ ॥ 

समीक्षक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिय स्वर्ग में न्या- 
याधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने का बात हे॥६७॥ 


02 


६८-ओर देखो एक कोटी न आ उस को प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप 
चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकत हे याशु ने हाथ बदा उसे छू के कहा मं तो चाहता हू 


~> 


शद्ध हो जा और उस का कोड्‌ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ इ“०म० । प० ८१आ०२।३॥ 
eo 07... 
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समीक्षक---ये सब वाते भोले मनुष्यों के फसान की हैं क्‍योंकि जब ईसाई लोग 

1 | इन विद्या सष्टिक्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं शुक्राचाय्य, धन्वन्तरि, कश्यप श्रा- 
Ff है दि की बात जो पुराण ओर भारत में अनेक देत्यौ की मरी हुई सेग को जिला दिई 
| वृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा कर जानवर और मच्छियो को खिला दिया 
फिर भी शुक्राचार्यं ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मार कर शुक्राचाय्य 

EF | को खिला दिया फिर उस को पेट मै जीता कर बाहर निकाला आप मर गया 
॥ उस को कच ने जीता किया कश्यप ऋषिने मनुष्य सहित वृक्ष को तक्षक से भस्म 
हुए पीछे पुनः वृत्त और मनुष्य को निला दिपा धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये 
लाखों कोढी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्ये और बहिरों कों आंख 
और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्या कहते हैं ? जो उक्त बातै मिथ्या हैं 


Ff £ तो इसा की बात मिथ्या क्यों नहीं ? जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी झू 
| ह | ठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्या नही ! इसलिये ईसाइयों की बातें केवल हठ 
॥ ओर लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥ 


६९-तत्र भतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में पे निकल उम्र से आ मिले जो यहांलों 
` झतिप्रचेड थे कि उत्त मागे से कोई नहीं जा सकता था और देखा उन्हा ने चिल्ला 
| के कहा हे याशु इश्वर के पुत्र ! आपको हम से क्या काम कया आप समय के आगे हमें 
पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतो ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को 


००५ 


निकालत हैं तो प्रत्ररा के कंड में पेठन दीजिये उस ने उन से कह?! जाओ और वे 


हने?” ७ 
Mee * ~ 


कल क सुगर के झुण्ड म पठ आर दख सुग्ररा का सारा झड कडाड पर से 


३१ । २२ ॥ ३३ ॥ 
मीक्षक--भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब कठी हैं क्योंकि 


म न संवाद करते हैं ये सब बाते अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महानंगली हैं वे 
॥ ऐसी बातों पर विश्‍वास लाते हैं ओर उन सूञ्ररा की हत्या द.राई सूअर वालों की 
| हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा ओर ईसाई लोग इसा को पापच्चमा 
रने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका! ओर 


If ~ 


अगरेज 
नि क्यान भर दी £ क्या आज कल के सुशिक्षित 
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क्र हे ल 
त्रयोदशसमुल्छासः॥ ५.३ १ 


ST 


लोग इन गपाड़ों को भी मानते हागे ! यदि मानते हैं ता अमनाल पड़े हैं ॥ ६९॥ 

७०-देखो लोग एक अरधाङ्गी को जो खटेले पर पड़ था उस पास लाये ओर यशि 
ने उन का वश्वास देख के उप्त अधाङ्गी से कहाहे पुत्र ढाडस कर तेरे पाप क्षमा [केये 
गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ 
म०इ'। प०९।अआ०२।१३॥ 

समीच्तक-यह भी बात वैसी ही असंभव हे जेसी पूर्वे लिख आये हैं और जो पाप 
६७) क्षमा करने की बात हे हें केवल भोले लोगों को प्रलोभन दे कर फसाना है। 
५ जेसे दूसरे ने पीये मच्च भांग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो स- 
कता वैसे ही क्रिमी का किया हुआ पाप करिसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता 
है वही मोगता हें यही ईश्वर का न्याय हे यदि दसेर का किया पाप पुण्य दूसरे को 
प्राप्त होत्रे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कत्ता ही को यथा योग्य फल ईश्वर 
न देवे तो वह अन्यायकारी हो जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक हे ईसा वा अन्य को- 
ई नहीं और धमीत्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न 
पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥ 
001 ७१-यीशु ने अपन १२ शिष्यो को अपन पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतो पर 
| अधिकार दिया कि उन्हें निकाल और हर एक रोग और हर व्याधी को चङ्गा करें । 
बोलने होर तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत स- 
मभो कि मैं प्रायिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परंतु खड्ग चलबाने को आया हू में 
मनष्य को उस के पिता से और बेटी को उसकी मां से और पतोहू को उस की सास से 
अलग करने को आरा हे मनुष्य के घर ही के लोग उप के वैरी हांगे॥ श्रा० ३४। 
३५। ३६ । इ-म० प० १०।अआ०१३॥ 

समीक्षक -ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) तीप्तरु० के लोम पर इसा को 
पकडावेगा और अन्य बदल कर अलग २ मागेग भला ये बातें जब विद्या ही से वि 
रुद्ध हैं क्रि भूतो का आना वा निकालना विवा ओषधि वा पथ्य के व्यावियां का छू- 
टना सृष्टिक्रम से असंभव हे इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम हे 
यदि जीव बोलने हारे नहीं इश्वर बोलने हारा हे तो जीव क्या काम करते हैं १ और सत्य 
वा मिथ्याभाषण का फल सुघ वा दुःख को इश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या 
बात है। ओर भेसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही आज कल क- 


bs 
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| लह लागों में चल रहा ह यह केसी बड़ी बुरी बात है कि फूट करान से सवथा मनु- 
$ 1 प्या को दुःख होता है ओर इसाइ्यो ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि 
एक दूसरेकी फूट इसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नही मानते होंगे ! यह ईसा 
ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष 
का काम नहीं ॥ ७१ ॥ 
~ > >> न्य [oS A NA NY a 

७२-तब याशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हें उन्हां ने कहा 

सात ऑर छोटी मछलियां तब उप्त ने लोगों को भमि पर बठने की आज्ञा दी तब 


उसने उन सात रोटियों का और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा ओर अपने शै- 
प्या को दिया और शिष्यां ने लोगों को दिया सो सब खा के तृप्त हुए और जो टुक- 
डे वच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हो ने खाया सो स्रियो ओर बालकों को 
छोड़ चार सहस्र पुरुष थे || ३० म० प० १५। आ० ३४ । ३५.। ३६। ३७।३८ ३९॥ 

समीक्षक--प्रज्र देखिये ! क्या यह आज कल के झूठे सिद्धा और इन्द्रनाली 
आदिं के समान छल की बात नहीं है! उन रोटियो में अन्य रोटियां कहां से आग- 
ई ? यदि ईसा में ऐसी पिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गलर के फल खाने को 
भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां 
क्या न बना लीं ? ये सत्र बातें लड़कों के खेलपन की हें जैसे कितने ही साधू वैरागी 


~ 


| एस छल की बात कर क भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे य भी हें ॥ ७२॥ 
७३-आ।र तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य्य के अनुसार फल देगा ॥ इं ० 
_ | १००० १६।अआ० २७॥ 

| समीक्षक--जब कर्म्मनुप्तार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने 


टे 0 ० > ~ ~ ८७ 
` | का उपदेश करना व्यर्थ हे ओर वह सचा हो ता यह झूठा होवे यदि कोई कहे कि 
| च्मा करने के योग्य क्षमा किये जाते और जलमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जा- 
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पूरी दया होती हे ॥ ७३ ॥ 
।  ७8४-हे अविशवापी ओर हठीले लोगो में तुम से सत्य कहता हूँ यादे तुम को 


| राइ के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से 


> 


ह्‌ 
हाँ चला जाय वह चया जायगा और कोइ काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ई० 


शि >> or -_ ` 8) 


त्रयोदशसमुल्लासः ॥ . ५३३ 


AAAS, eS पॉर्गिरशणशोिर्शिरशिशिशिोिणि्पफ्फ्््प््प्फ्क्फ्पिििश नशी? 
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समीक्षक-अब जो इंसाइ लोग उपदेश करते फिरते हैं Iके-“आओ हमारे मत में पाप 

चमा कराओ मुक्ति पाओ,आदि वह सब मिथ्या वात है । क्‍योंकि जो इसा में पाप 
छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्या के आ- 
त्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता १ जो ईसा के साथ २ घमते थे 
जब उन्हा का शुद्ध विश्वासी ऑर कल्याण न कर सक्रा । वह मरे पर न जाने क- 
हां हे : इस समय केसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राइ भर वि- 
श्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इञ्जील पुस्तक बनाई है तत्र इसका प्रमाण न- 
हीं हो सकता क्‍्योके जो अविश्वासी अपतित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता 
~ _ 


है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वालि मनुष्यों का काम नहीं ऑर 
इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो इसा का वचन सचा है ते किसी ईसाई 
में एक राइ के दाने के समान विश्वास अथात्‌ ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम- 
में प्रा वा थोड़ा विश्वास हे तो उस से कहना कि आप इस पहाड को माग में से हटा दे- 


oe ° ` 


यदि उन के हटोन से हट जाय तो भी प्रा विश्वास नहीं किने एक राई के दा- 
ने के बराबर है और जो न हटा सके तो समझो एक छोटा भी विश्‍वास इमान अथात्‌ ध- 
म्मे का ईसाइयों में नहीं हैं यदि कोइ कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड है तो 
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भी ठीक नहीं क्या के जा एसा ह मुर अन्धे, कोढी, भूतग्रस्तों को चङ्गा कहना भी 


~ 


आलसी, अज्ञानी, विषयी और को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐ 
सा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्या को ऐसा क्यो न कर 
सकता, इस लिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो 
कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी भ्रटाट्ट जङ्गली पन की बात क्यों कह देता? 
तथापि ( निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि दुमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी वृत्त न 
हो तो उस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा ओर अच्छा गिना जाता हे 
महाजङ्गली आविद्वाना कं दंश म इंसा का भाहांना ठाक था पर आज कल इसा की 
क्या गणना हो सकती हे १ ॥ ७४ ॥ 

७५--मं तुम्ह सच कहता हू जो तुम मन न [फराया आर बालका के समान 
न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८। आ० | 

समीक्तक--जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वग का कारण और न 


फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ए- 
है. 4 
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५३४ सयाथेप्रकाशः ॥ 
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सा सिद्ध होता हे ओर बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता हे कि ई 
सा की बातें विद्या ओर सष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं औरे यह भी उस के मन में 


था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाछें कुछ भी नहीं आंख 
मीच के मान लेवें बहुत से ईप्ाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति वि 
या से विरुद्ध बाते क्यों मानते ! ओर यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन 


sss dd 


'बालब्राद्षे न होता तो अन्य को बालत्रत्‌ बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योकि नो जे | 
सा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है| ७५ ॥ छ 

७६--में तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्व के राज्य में प्रवेश करना क- | | 
ठिन होगा फिर भी में तुभ से कहता हू कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने 


से उट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥ इ० म० प० १९ | आ० २३ । २४ ॥ 
समीक्षक--इस से यह सिद्ध होता हे कि इसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उस 
की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बाल सच नहीं 
क्योकि धनाढ्यों ओर दारिद्र में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह 
Eh | अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है ओर इस सै यह भी सिद्ध होता हे कि 
इसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में. मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह 
ईश्वर ही नही जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र हे पनः उस में प्रवेश करेगा वा न 
| करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे ओर इस से यह भी आया [कै जितने 
| इसाई धताढच हैं क्‍या वे सव नरक ही में जायंगे ? और दारिद्र सब स्वर्ग में नायंगे? 
| भला तनिकसा विचार तो इसामसीह करते फे जितनी सामग्री धनाढ्य के पास होते 
| है उतनी दरिद्रो के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म्म मार्ग में व्यय करें 
| तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥७६॥ 
| ७७-यीशु ने उन से कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुः 
| ष्य का पुत्र अपने ऐश्व्य के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होले- 
| ये हा बाहर सिंहासनों पर बैठ के इख्राइल के बाहर कुलं का न्याय करोगे जिस 
| किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनां वा पिता वा माता वा स्री वा 
| झवा भामे को त्यागा हे सां सो गुणा पावंगा आर अनन्त जावन का आधिकारी 
| होगा ॥ इई ० म ०।प ० १६ अआ ०२३८।२६ ॥ 
| अन्न देखिये | ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे 


ls 


भी लोग न निकल जांय और जिस ने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ 
मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बेठेंगे ओर इख्राइल के कल का प- 
च्तपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुली 
का न्याय करेंगे अनुमान होता है इसी से इसाई लोग ईसाइयो का बहुत पक्षपात 
कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर 
छोड़ देते हैं ऐसा ही इसी के स्वर्ग का भी न्याय होगा ऑर इस से बड़ा दोष आता 
है क्योंकि एक सृष्टिं की आदि में मरा और एक कयामत की रात के निकट मरा , 
एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे 
का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय हे और जो नरक में जायगा 
सो अनन्त काल तक नरक भोगे ओर जो स्वग में जायगा वह सदा स्वगे भोगेगा यह भी 
बड़ा अन्याय है क्योकि अन्त वाले साधन ओर कमो का फल अन्तवाला होना चाहिये 
आर तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अ- 
बिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हां तभी सुख दुःख भोग सकते हैं 
सो इंसाइयां के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वरक्कत वा 
ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बडे अनर्थ की बात है कि कदापि 
किसी के मा बाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एकमा और एक ही बाप होता 
हे अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ स्त्रियां रहिश्त में मिलती हैं लिखा 
सो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥ 

७८~ भोर को जब बहन घर को फिर जाता था तब उप्त को भूव लगी और 
मार्ग में एक गूलर का वृत्त देख के वह उप्त पास आया परन्तु उत्त में और कुछ 
न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुक में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गू- 
लर का पेड़ तुरन्त सूख गया । इं म? प० २१ | आ० १८।१६॥ 

समीक्तक-सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और 

क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि इसा क्रोधी और 
ऋतु के ज्ञानरहित था ओर वह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वत्तता था भला जो 
वृक्ष जड पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह | 
गया इस के शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि डालने से सूख गया हो 
तो आश्रये नहीं ॥ ७८ ॥ 
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७९-उन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूय आयियारा हो जायगा ओर चांद अ- 
| पनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे ओर आकाश की सेना डिग जायगी । 
| इ० म० प० २४ । आ० २९ ॥ 

समीक्षक-वाह जी ईसा ! तारा को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना और 
आकाश की सेना कोन सी हे जो डिग जायगी ? जो कभी ईप्ता थोड़ी भी विद्या पढ- 
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ता ता अवश्य जान लता कक य तार सत्र भगाल हु क्याकर [गरंग इस से विदित हो 
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' | ता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकडे चीरने छीलना काट- 
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ना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरङ्ग उठी कि में भी इस जङ्गली देश भें पैगम्बर 
हो सकूंगा बाते करने लगा कितनी बाते उस के मुख से अच्छी भी निकली ओर ब- 
| । हुत सी बुरी वहां के लोग जङ्गली थे मान बैठे जसा आज कल यूरोपदेश उन्नातियु- 

क्त है वेसा पूवे होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुड विद्या हुए प- 
श्चात्‌ भी व्यवहार के पेच ओर हठ से इस पाल मत को न छोड कर सर्वथा सत्य 
वेद्माग की ओर नहीं मुक्ते यही इन में न्यूनता हे ॥ ७१ ॥ 

८०-आकाश ओर प्रथ्वि टल जांयगे परंतु मेरी बाते कभी न टलेंगी ॥ ई० म० 
प० २४ | आ० ३५ ॥ | 

समीच्तक-यह भी बात अविद्या ओर मूखता की हे भला आकाश हिल कर कहां 
जायगा जब आकाश अतिसूक्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिलना 
कान देख सकता है ? ओर अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का 
काम नहीं ॥ ८० ॥ 

८९-तब वह उन से जो बांई ओर हे कहेगा हे ख्रापित लोगो मेरे पास से उस 
अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उत्त के दूतों के लिये तयार की गइ है ॥ ६० 
म० प० २५ आ० ४१ ॥ 

सर्माच्तक-मला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात हे जो अपने शेष्य हैं उन को 
| खगे ओर जो दूसरे हें उन को अनन्त आग में गिराना परंत जब आकाशही न र- 
न | हेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को 
| इश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों करनी पडती ? और एक शतान ही 
इश्वर के भय से न डरा तो वह इश्वर ही क्या है क्योकि उसी का दूत हो कर बा- 
गी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में डाल सका न मा 
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त्रयोदशसमुछासः ॥ ५३७ 


Lerner 0 किक 
र सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिप्तने इसा को भी चालीस दिन दुःख दिया! ईसा 
भी उप्त का कुछ न कर सका ते ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इस लिये इसा इश्वर 
का न बेटा और न बायबल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है । ८१ ॥ 

८२-तत्र बारह शिष्या में से एक यहदाह इप्तकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान 
याजको के पास गया ओर कहा जो में यीशु को आप लोगों के हाथ पक़डवाऊं तो 
आप लोग मुझे क्या देंगे उन्ह ने उसे तीस रुपये देनेको ठहराया ॥ इं० म० प० 
रे आक १४।१५॥ 

समीक्षक- अब देखिये ! इसा की सब करामात आरे ईश्वरता यहां खल गई 
क्योंकि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात्‌ संग से पवित्रात्मा न 
हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उस के विश्वासी 
लोग उस के भरो से में कितने ठगाये जाते हें क्योंकि जिस ने साक्षात सम्बन्ध में शिष्य 
का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीके किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥८२॥ 

८३-जब वे खाते थे तव यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड 
के शिप्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले 
ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोह 
अर्थात्‌ नये नियम का है॥ इं ० म० प० २६ | आ० २६।२७।२८॥ 

समीक्षक-मला यह ऐसी वात कोई भी सभ्य करेगा विना श्रविद्वान्‌ नगली मनुष्य 
के, शिष्यां से खाने की चीज को अपने मांस और पीनेकी चीजों को लोहू नहीं कह 
सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अथात्‌ खाने 
पीने की चीजों में इसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी 
बरी बात हैं? जिन्हाने अपने गुळ के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से नछोडा 
ता और को केसे छोड़ सकत हँ? ॥ ८३ ॥ 

८४--श्रौर वह पिता को ओर जत्र दो के दोनों पुत्रों को अपने सग ले गया 
ओर शोक करने और बहुत उदास होने लगा तत्र उस ने उन से कहा कि मेरा मन 
यहां लॉ अतिउदास है कि में मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुह के बल 
गिरा और प्राथना की हे मेरे विता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पापत से टल जाय॥ 
इं म० प० ३६ ।आ० ३७ | ३८। ३९] | 
समीच्तक--देखो ! जो बह केवल मनुष्य न होता इश्वर का बेटा और | 
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सत्याथप्रकारा! ॥ ड 
| |! दर्शी ओर विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है 
कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उस के चेला ने झूठ मुठ बनाया हे कि वह इश्वर का 
बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता औँ! पाप चमा का कत्ती है इस से समझना चा हेये यह 
केवल साधारण सूया सच्चा अविद्वान्‌ था न विद्वान्‌ न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥ 
८५-वह वोलत। ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक थाआ 
पहुंचा और लोगो के प्रधान याजहिं ओर प्राचीनो की ओर से बहत लोग खड़ग 
आरं लाठियां लिये उस के संग २ीश के पकड़वाने हार ने उन्हें यह पता दिया था 
{| जिस को में चेम उस को पकड़ो ऑरं बह्‌ तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम 
| 6 और उस को चमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उपे पकड़ा तब स। शिष्य 
| उसे छोड़ के भाग अन्त में दो झूठे साक्षी आ के बोले इस ने कहा फि मैं ईश्वर का 
१ मन्दिर ढा सकता हूं उप्ते तीन दिन मे फिर बना सकता हूं तब महायाजक खडा हो 
यीशु से कहा क्या तू कुळ उतर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देत हैं 
परन्तु याशु चप रहा इप पर महायाजक ने उस से कहा में तुझे जीवते ईश्वर की 
क्रिया देता हं हम से कह तू ईश्वर का पुत्र स्रीष्ट हे कि नहीं याशु उस से बोला 
तू तो कह चुक्रा तब महायाजक नें अपेन वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा 
| कर चुक्रा है अब हमें साक्तियों का आर क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उस के मुख 
से ईशर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तत्र उन्होंने उत्तर दिया वह 
| वध के योग्य है तव उन्हा ने उपक मुंह पर था और उसे धसे मारे ओरों ने थपेडे 
| मार के कहा हे ख्रोष्ट हम से भविष्यत्‌ वाणी बोल किस ने तुभे मारा पितरस बाहर 
| अगने में बैठा था ओर एक दाती उत्त पास आफै बोली त भी यीश गार्लाली के संग 
था उस ने सर्भा के सामने मुकर के कहा में नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर 
ह+ | डेडी में गया तो दूसरी दासी ने उपे देख के जो लोग वहां थे उन से कहा यह भी 
| यीशु नासरी के संग था | उत्त ने क्रिया खा के फिर मुकरा के में उस्त मनुष्य को 
| नहीं जानता हू तब वह विक्रार देने और क्रिया खानेलगा कि में उप्त मनुष्य को नहीं 
जानता ह ॥ इ,० म० प० २६ । आ० ४७ | छे८ | ४९ | ५४० । ९११ । ६२॥ 
| १३ । ६४ | १५ । ६६ । ६७ | ६८ । ६९ | ७० ७१ । ७२ ।७४॥ 
| समीक्षक-अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामथ्य वा प्रताप नहीं था 
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तो भी अपने गुरू को लोभ से न पकडाते न मुकरते न मिथ्याभापण करते न मूडी 
क्रिया खात और ईसा भी कुछ करामाती नही था, जेता तेरेत में लिखा है, कि लूत 
के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आय थे वहां ईश्वर के दो दूत थे 
उन्हा ने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह मी बात अप्तम्मत्र है तथापि ईसा में 
तो इतना भी साम्य न था ओर आज कल कितना भड्या उस के नाम पर इंपाइ्या 
ने बढ़ा रक्खा है भला एसी ढुदेशा से मरने से श्राप स्वयं जूक वा समाधि चढा अथवा 
किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से 
उपस्थित हो । वह इसा यह भी कहता है कि ॥ ८५॥ २ 

८६- में अभी अपने पिता से विनती नहीं करता है और वह मेरे पास स्वग दूतों 
की बारह प्तेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ ई० म० प० २६ । आ० ५३॥ 


) शर 


समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता 
पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्ये की बात जब महायाजक ने पूड़ा था कि ये 
लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा 
न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता एमी 
बहुत सी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थीं और जिन्ही ने इसा पर झूठ 
दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि इसा का उस प्रकार का अप- 
राध नहीं था जेप्ता उस के विषय में उन्हो ने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय 
की बातों को क्या समझे ? यदि ईसा झूउ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस 
के साथ एसी बुराइ न वत्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या 
घम्मात्मता आर न्यायशालता कहां से लाव ? ॥ ८६ ॥ 


८७-याशु अध्यक्त आगे खडा हुआ आर अध्यक्ष ने उप्त से पूछा क्या 


यहूदिया का राजा है याशु ने उप्त से कहा आप ही ता कहते हैं जब प्रधान याजक 
आर प्राचीन लोग उस पर दोष लगते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिला- 
त ने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं 
परन्तु उस ने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया यहां लों क्रि अध्यक्ष ने बहतं 
अचभा किया पिलात ने उनसे कहा तो में याशु से जो खीष्ट कहावता है क्या करूं 
सभों ने उस से कहा वह कश पर चढाया जावे और यीशु को 


$ के काड मार क क्रश पर 


चढा जाने को सौंप दिया तव अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में 
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बन १०७ ~ [aN 


लेजाके सारी पलटन उस पास इकट्री की और उन्हों ने उस का वस्त्र उतारके उसे लाल 

बागा पहिराया और कांटों का मुकुट शून्थ के उस के शिर पर रक्खा और उप्त के दहिने 

हाथ पर नकेट दिया और उप्त के आगे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्टा किया हे 

यहूदियों के राजा प्रणाम और उम्हों ने उत्त पर थूका ओर उप्त नकेटको ले उप्ते शिर पर 

| मारा नत्र वे उप्त सेठट्ट कर चुके तब उत्त से वह बागा उतार के मस्ती का वस्त्र पहिरा के 
| |! उसे क्रश पर चडाने को ले गये जव वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात्‌ खोपड़ी 
का स्थान कहाता है पहुंचे तत्र उन्हों ने पिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया 
परन्तु उप्त ने चीख के पीना न चाहा तब उन्हा ने उसे क्रूश पर चढाया और उन्हा 
ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर ओर 
दूसरा बांडे ओर उस के संग क्रूरो पर चढाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे 
Lh उन्होने अपने शिर हिला के ओर यह कह के उप्त की निन्दा की हे मन्दिर के ढाहने 
| हारे अपने को बंचां जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूरा पर से उतर आ इसी रीति 
से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्टा कर कहा उस 
ने श्रोरो को बचाया अपने को बचा नहीं सकता हे जो वह इस्राएल का राजा हे तो क्रूश 
| पर से अब उतर आवे और हम उत्त का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि 
ईश्वर उस को चाहता हे तो उस को अब बचावे क्योंकि उस ने कहा में इश्वर का 
| पुत्र हू जो डाकू उस के संग चढ़ाय गये उन्हा न भी इसी रीति से उप्त को निन्दा 
दो प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट 


>> 


न बडे शब्द से पकार के कहा “एली एलीलामा सवक्तनी” अर्थात्‌ ह्‌ मर इश्वर 


यीशु 


पुन क कहा वह एालयाह का बुलाता ह उन म स एक न तुरन्त दाड क इस- 
ले के सिर्के मै भिगाया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तत्र यीशु ने फर 
| बर शब्द्‌ से पुकार के प्राण त्यागा | इ० म० प० ९७ | त? १ ॥ १९॥ (९ | 
| १४ । २२ । २३ । २४ । १६ । २७ | २८ | २१ । ३० । ३१। ३३ । ३४ | 
३७ । ३८ | ३९ | ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ | ४५। ४६ । ४७ | 
; | ४९ | ५० || 


है 
क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप हे क्याके जो वह 
x 
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हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितनो ने ' 


के १ त्र 
| ्रयादशसमुल्लास। ५.४१ 


कब teen सायना 


PO 
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किसी का बाप होवे तो किसी का श्‍वसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब 

अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जोर 

आश्चय्ये क्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रृश पर से उतरकर सत्रको 

| अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को 
| बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो तो सिके में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों 
छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता ओर जो वह करामाती होता तो पुकारर के 

न प्राण क्यों त्यागता ? इस से जानना चाहिये कि चाहो कोई कितनी ही चतुराई करे 
परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ हो जाता हे इससे थह भी सिद्ध हुआ कि यीशु 

एक उस समय के जंगली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का 

पुत्र और न विद्वान्‌ था क्‍योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यो मोगताः ॥८७॥ 

८८-और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आ 

के कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहां नहीं हे जस उस ने 

कहा वैसे जी उठा हे नब वे उस के शिष्या को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से 

आमिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उत्त के पांव पकड़ के उस को 

सा प्रणाम किया तव यीश ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील 
७. “ को जावें और वहां वे मुझे जो देखें गे ग्यारह शिष्य गालील को उप्त परवत में गये 
जो यीशु ने उन्हे बताया था और उन्हों ने उपे देख के उप्त को प्रणाम किया पर 

कितनों को संदेह हुआ यीशने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और प्राथिवी पर 

| समस्त अधिकार मुझ को दिया गया हे और देखो में जगत्‌ के अन्त ला सब्र दिन 
तुम्हारे संग हूं । इं० । म> । प० ९८ | आ० २।६। ९ ।१०। १६। ९७ 

दरै | १८ | २० ॥ 

| समीच्तक-यह बात मी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध है 
| प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या तह- 
सीलदारी कलकूटरी के समान इश्वर को बना दिया ! क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया 

आर जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड के प्रणाम किया तो क्या 

वही शरीर था १ और वह तीन दिन लो सड क्यों न गया और अपने मुख से सब 
का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्या से मिलना और उन से सब बातें 


1 करनी असंभव हैं क्‍योंकि जो ये बातें सब हाँ तो आज कल भी कोई क्यों नहीं 
उर Se 


त्रि डा | 
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५४२ सयाथप्रकाशः ॥ 


उठते £ ओर उसी शरीर से स्वग को क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इंडजील क 


विषय हा चुका अब माकेरचित इंजील के विषय म लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 
माक्क चित इअजी 
<९-यह क्या बढुइ नहीं । इ०माक प० ६ । ग्रा ३॥ 
समीच्तक-श्रसल में यूसफ बढ्ड्‌ था इस लिय इमा भी बढई था कितने ही वर्ष 
तक बढ्इ का काम करता था पश्चात्‌ पंगृम्बर बनता२ईश्वर का बेटा ही वन गया और 
जगली लागा ने बनालिया तभी बड़ी कारीगरी चलाइ काट कूट फूट फाट करना 
3 उस का काम हे ॥ ८६ ॥ 


ET 


लकर चित इञूज्ञो्ञ । 
९८-यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक 
अर्थात्‌ इश्वर । लू. प० १८ आ० १९. ॥ 

सर्मीक्षक-जब ईसा ही एक अद्वितीर ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा 
पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ९० ॥ 

९१- तब उसे हेरोद के पास मेना हेरोद यीशुको देख के अतिआनन्दित 
| हुआ क्योकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस [लिये कि उप्त के 
| बिषय म बहुत सी बातें सुनी थीं ओर उस का कुछ आश्चर्य कम्भ देखने की उस 
को आशा हुइ उस ने उस से बहुत बातें पूंछीं परन्तु उस मे उसे कुछ उत्तर न दि- 
। या | ल़क० प० २६। आ० | ८ 1 < | 
| समीक्षक-यह बात मत्तीरचित में नहीं हे इस लिये ये साक्षी बिगड गये क्योंकि 
छ साक्षी एक से होने चाहिये ओर जो इसा चतुर और करापाती होता तो ( हेरोद को) 
| उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता हे करि ईसा में विद्या 
१ और र करामात कुछ भी न थी ॥ <१ ॥ 
ऱ्य योहनर चित्त सससाचार । 

ओ। ६२-आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था ओर वचन ईश्वर था | 
| वह आदि में ईश्वर के संग था । सव कुछ उस के द्वारा सजा गया ओर जो सजा 
| गया-है कुछ भीउस बिना नहीं छना गया | उस म जीवन था ऑर वह जीवन मनुष्यों 
| का उजियाला था । प० १ । श्र०१।२।३।४ ॥ 
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त्रयोदशसमुल्लासः ॥ ५४३ 
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समी ८-आदि में वचन बिना वक्ता के नहींहोसक्ता और जो वचन इश्वर के संग 
| था तो यह कहना व्यथ हुआ भार वतन रनर कमा तह हाल हाय 
| वह आदि म इश्वर के सग था ता पूव वचन वा इश्वर था यह नहीं घट सकता वचन 
के द्वारा खाटे कभी नही हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के 
विना भी चुप चाप रह कर कता सृष्टि कर सकता हे जीवन किस में वा क्या था इस 
वचन से जीव अनादि मानो गे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना 
झूंठा हुआ झर क्या जीवन मनुष्यों ही का उनियाला है पश्वादि का नहीं ॥ ९२ ॥ 
९३-और वियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्कारियोती 
के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था ।यो० । प» १३ | आ० २॥ 
समी०-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई इसाइथों से पूंछेगा कि शैतान सन 
को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता हे जो कहो शैतान आप से आप बह- 
कता हे तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और 
यादि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर हें तो वही शैतान का शैतान 
इसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बहकाया भला ऐसे 
५ | काम ईश्वर के हो सकते हैं £ सच तो यही हे कि यह पुस्तक इंसाइयों का और ईसा 


इश्वर का वेटा जिन्हों ने बनाये वे शतान होतो हों किन्तु न यह ईश्वरक्कत पुस्तक न 
इस में कहा इश्वर ओर न इसा इश्वर काबेटा हा सकता हे॥ £३ ॥ 
४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, इश्वर पर विश्वास करो ओर मुझ पर विश्वास 
करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रह" के स्थान हैं नहीं तो में तुम से कहता 
भै तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता हूं। और जो में जा के तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं 
> ताफिर आ के तुम्ह अपने यहा स नाऊ गा के जहा भ॑ रहू तहां तुम भा रहा । याशु ने 
4 उससे कहा में ही मागंओ सत्य औ जीवन हू । विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं 


पहुंचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥यो० । प० १४ | आ० 
१।२।३२।४।६।७॥ 
गी देखियि ये ईसा के च re ~ ह >> ३ 
समी०--श्रव देखिय ये इसा केबचन क्या पोपलीला से कमती हें जो ऐसा | 
न रचता तो उस के मत में कौन फंसता क्या इसा नें अपने पिता को ठेके में ले 
लेया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि 


ईश्वर किसी की सिफारिश नही सुनता क्या इसा के पाहले कोई भी इश्वर को नही प्राप्त 
' तसा 


FE थ: 
|| ः 0 > 
सत्याथप्रकाशः ॥ 


~~ 


अ: हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोम न देता ओर जो श्रपने मुख से आप मार्ग सत्य 
फकाई और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता हे इस से यह बात सत्य कभी नहीं 
हो सकती॥ ९४॥ 
९५-में तम से सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो कम में करता हू उन्हे 
६ वह भी करेगा और इन से बडे काम करेगा । यो० । प० १४। आ० १२ ॥ 
समी० ---अव देखिये जो इसाई लोग ईसा पर पूरा विश्‍वास रखते हैं वैसे ही मर्द 
मिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास से भी आश्व काम नहीं कर 
सकते ते ईसा ने मी आश्चर्य कमे नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि 
| खयं इसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक 
भी नहीं कर सकता तो किस की हियेकी आंख फूट गई हं वह ईसा को मुर्दे निलाने आदि 
का कामकत्ता मान लेवे॥ ९५ ॥ 
९,६--जो अंद्वेत सत्य ईश्वर हे) यो० । प० । १७। अआ० ३॥ 
समी०-जब अद्व त एक इश्वर है तो इसायोका तीन कहना सवेथा मिथ्या हे ॥९६॥ 
| इसी प्रकार वहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 
| योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
| अब योहन की अद्भत बातें सर्नोः 
| €७-आर अपने २ शिर पर सोने के मुकट दिये हए थे। और सात अग्नि दीपक 
| सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातो आत्मा हैं । और सिंहासन के आगे कांच 
समुद्र हे ओर सिंहासन के आस पास चार प्राणी हे जो आगे ओर पीछे नेत्रा से भरे 
ह | यो० प्र प० ४ आ० ४। ५। ६ ॥ 
समी०---अब देखिये एक नगर के तुल्य इसाइमों का स्वग हे । ओर इन का 
| इश्वर भी दीपक के समान अग्नि है । और सोने का मकटादि आभूषण धारण 


करना और आगे पीछे नेत्रा का होना असम्मावित है इन बातों को कौन मान 
सकता हे £ और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ९७ ॥ 


. ९ ८-और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा 
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आर उस की छाप तोड़ने के य 
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ग्य कोन है। और न स्वर्ग 
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पृथिवी पर न प्राथेवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। 
ओर में बहुत्त रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने ओर पढ्ने अथवा उसे देखने के 
योग्य कोइ नहीं मिला ।यो० । प्रर । पवे ५ । आ० १ । २ । ३।४ | 


> 


समी ०-अब देखिये इंसाइयों के स्वग में प्िहाहसनों और मनुः्यों का ठाठ और 

पुस्तक कई छापा से बंध किया हुआ जिप्तको खोलने आदि कमे करने वाला स्वर्ग और 

ट्टाथेवी पर कोइ नहीं मिला योहन का राना ओर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि 

ही) वही इसा खोलनेवाला है प्रयोजन यह कि जिप्तका विवाह उसका गीत देखो! इसा ही 
के ऊपर सब. माहात्म्य झुकाये जाते हें परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हें ॥९८.॥ 

९२९-आर मैंने दृष्टि को ऑर देखो सिंहातन के ओर चारां प्राणियों के बीच में 


> 
ओर प्राचीनां के बीच में एक मेमा जेसा बघ किया हुआ खड़ा हे ? जिसके सात सींग 


आर सात नत्र ह जा सारा पृथित्री भेज ए इश्वर क साता आत्मा ई | या० । 
प्र प० ५ | आ० ६ ॥ 


समी ०--अब देखिये ! इस सोहन के खप्न का मनोव्यापार उप्त स्वर्ग के बीच 
~ 


सब इसाई ओर चार पशु तथा इसा भी हे ऑर कोई नहीं यह बडी अद्भुत बात 


इं [के यहा ता इसा कदानत्रथ आर सांग का नाम भान था आर सग म जा 


सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ ! ओर वे सातो इश्वर के आत्मा ईसा के 
¢. NN > ~ ~ 2००७७ (= DN ~ 


सींग आर नेन्न बन गये थे | हाय ! एसी बाता को इसाइया ने क्यो मान लिया £ 
भला कुछ तो बुद्धि लात.॥ ९९॥ 
> cc a 


"डु 


र? ८१ 


१००-आर जब उसन पुस्तक लिया तब चारा प्राणा अर चातासा प्राचीन मेमे 


के आगे गिर पडे ओर हर एकके पास वीण थी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले 
जो पावैत्र लोगों की प्रार्थनायें हैं । यो० । प्र । प० ५ । आ० ८॥ 
समी०-मला . जब ईसा स्वर्गे में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नेवेच आर्ते 
आदि पूजा किस की करते होंगे ओर यहां प्राटस्टंट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मूत्तिपूजा ) 
को खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग ब॒त्परस्ती का घर बन रहा ॥ १०० ॥ 
१०१-आर जब मेम्ने छापा में से एक को खोला तत्र मैने दृष्टि की चारों प्रा- 
शियों में से एक को जैसे मेघ. गनने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख । 


~ 


ओर मेने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोडा हे ओर जो उल पर बैठा है उस 


पास धनुष्‌ है और उसे मुकुट दिया गया ओर वह जय करता हुआ और जय कर- 
$ | रि डर ॥] ह 
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हु ॥ ॥ A 


सत्याथेप्रकाशः ॥ 


ने को निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोडा जो लाल था नि 
कला उस को यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मेल उठा देवे । ओर जब उस ने 

| तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा हे। ओर जब उसने चोथी छाप खोली और 
| | देखो एक पीलासा घोडा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम सत्यु है इत्यादि । 
'यो० ।प्र०। प० ६ | ० १।२।३।४।५।७।८॥ 

समी ०-अब दोखेये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला हे वा नहीं ? भला 
जी ' पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोडा सवार क्यो कर रह सके होगें £ यह खम्ने 
I 86 का बरडाना जिन्हो ने इस को भी सत्य माना हे उन में अविद्या. जितनी कहे उतनी 
हाथोडी है ॥ १०१ ॥ 
| । १०९-- ओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र ओर सत्य क- 
। बलें तू न्याय नहीं करता है और एथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का पलटा न 
| हीं लेता है । ओर हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि 
52 जबलों तुम्हारे सङ्गी दास भी और तुन्हारे माई जो तुम्हारी नाई बध क्रिये जाने पर 
| हैं पूरे न हों तबलो और थोड़ी बेर बिश्राम करो । यो० । प्र । प० ६ । आ 
| १०।११॥ 
F समी ०--जो कोडे ईसाई होंगे वे दोडे सुपदे हो कर ऐसे न्याय कराने के लिये 
रोया करेंगे जो वेदमाग का स्वीकार करेगा उस के न्याम होने में कुछ भी देर न हो- 
गी इसाइयों से पूछना चाहिये क्या इश्वर की कचहरी आज कल बन्द हे? और न्या- 
। का काम नहीं होता न्यायाधशि निकम्मे बेठे हे £ ता कुछु भी ठीक २ उत्तर न 
| दे सकेंगे और इन का इश्वर बहक भी जातां है क्योकि इन के कहने से भट इन के 
| शत्रु से पलटा लेने लगता है ओर दांशीले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्ववैर लिया 
| करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं ओर जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार | 
गा॥ १०२ ॥ क 
१०३ -- ओर जैसे बडी बयार से हिलाए जामे पर गूलर के वृक्ष से उस के 
कच्च गलर भडते हैं तेसे श्राकाश के तारे पायिवी पर गिर पड़। आर आकाश पत्र को 


डू 


च्क--अब दोखये योहन. भविष्यत्‌ वक्ता ने जन विद्या नहीं हे तभी तो 
बणंड कथा गाई भला तोरे सव भूगोल हैं एक एथिवी पर कैसे गिर- |. 
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॥ त्रयादशसमुल्लास; ॥ ५४७ 


~ > ~ 
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सकते हें ! ओर सूर्य्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर कयां आने जाने देगा ॥ 
आर क्या आकाश को चटाई के समान समझता हे ? यह आकाश साकार पदार्थ 
नहा हं जस का काइ लपट वा इक़ट्रा कर सक इस लिये याहन आद्‌ सब जङ्गला 
मनुष्य थे उन को इन बातों की क्या खबर ! ॥ १०३ ॥ 
१०४--में ने उन की संख्या सुनी इस्राएल के संताना के समस्त कुल मं सेए एक 
लाख चवालीस सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारह सहंख पर छाप दी 
= गइ । यो० । प्र । ५० ७ आ० ४ । ५ ॥ 
समी ० --क्या जो बायबल में ईश्वर लिखा हे वह इस्राएल आदि कुला का 
स्वामी है वा सद संसार का ? ऐसा न होतातो उम्हीं जालिर्यो का साथ क्यों देता? 
और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह इश्वर 
नहीं ओर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की 
मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 
१०५-इस कारण वे इश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस केमंदिर में रात 
| ओर दिन उह की सेवा करते हैं ॥ यो०। प्र० । प० ७ | आ० १५ ॥ 
ह समी ०-क्या यंह महाबुत्परस्ती नहीं हे? अथवा उन का ईश्वर देहथारी मनुष्य 
तुल्य एक देशी नहीं है? और इसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता 
है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे £ तथा उप्त की नांद भी उड़ जाती होंगी 
और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अ्तिरोगी होगा ॥ १०५॥ 
१०६--और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ जिप्त पास सोने की 
धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया ओर धूप का धूंआं पवित्र लोगों की 


र 


नट प्राथनाओं के संग दूत के हाथ में से इश्वर के आगे चढ़ गया । आर दूत ने वह्‌ धूप- 
दानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द और गजन 
| झर बिजालियांओर भुई डोल हुए । यो०। प्र० । ष० ८। प्र ३। ४। ५ ॥ 


समी०---श्रब देखिये स्वगे तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते हैं 
क्या वैरागियों के मंदिर से इसाइयो का स्त्रग कम है ? कुछ धूम घाम अधिक 
है॥ १०६ ॥ 

१०७-पाहलेदूत ने तुरही फूंका ओर लोहू से मिले हुए ओले और आग हुए और 
वे पुथिवी पर डाले गए और पुथिवी की एक तिहाई जलगई ।यो०।प्रप०८आन्छ || - 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


९ 
सत्याथप्रकाशः | 


A ANASTASIA ANAS NS A 


समी०--वाह रे इाइयों के भविष्यतवक्ता ! इश्वर, इश्वर कै दूत, तुरही का - 
शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता हैं ॥ १०७॥ 

१०८-श्रौर पांचवें दूत ने तुरही फूंकी ओर मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से 
प्रथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुन्नी उस को दी गई। और 
उसमे अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के धूंए की नाई धूआं उ- 


bp’ ठा ! और उस धूंए में से टिड़ियां इथिती पर निकल गई और जैसा पाथवी के बीछुओं 
F ६ को आधिकार होता है तेसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन से कहा गया कि उन 
F मनुष्यों को जिन के माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय 
F यो० । प्र० । प० १।अआ० १। १।३।४।५॥ 


F समी ०-क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्ही दूतों पर और उप्त स्वग में गिरे होंगे? 
BE यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी 
ड ओर छाप को देख बांच भी लेती होगी कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले 
5: मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम इताई न होगे तो त- 
म को टिड्डियां काटगी ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सक्रती हैं आयावत्े में नही क्या 
वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥ 
 १०९-और घुड़चदों की सेनाओं की संख्या बीस करोड थी । यो०।प्र०।प० 
९ | आ० १६॥ 

समी०-भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और 
| कितनी जीद करते थे ? और उस का ढुगन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा? बस ऐसे 

SR र 


| स्वग, ऐगे इश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आय्याँ ने तिलांजली दे दी है ऐसा 
का 


| 


| बखेडा ईताइयौ के शिर पर से भी सर्वशाक्तेमान्‌ की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत 
। | अच्छाहो॥ १०९ ॥ 
| ११०-ओर में ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघं को 


र्त 
| ओढेथाओरउसके शिर पर मेव धनुष्‌, था और उस का मुंह सूर्य्यं की नाई और उस 


| के पांव आग के खम्भौं के ऐसे थे । और उस ने अपना दहिना पांव समुद्र पर और 
| बाँया प्रथिवी पर रक्खा । यो» । प्र । प० | १०।आ० १।२।३॥ 


कड >> 


_ समी ०-अब देखिये इन दृता की कथा जो पुराणों वा भाटो की कथाओं से भी 


| 
| 
Es 
i 
| 
| 
| 


| 


तेत. 


II 


० 
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्रयः्द्रासम्रर्लासतः ॥ ५४९ 


2० 
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११-ओआर लगी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया ओर कहा गया कि 

उठ इश्वर के मान्द्र को आर वदी आर उप्त म के भजन करनहारां को नाप ॥ या० 
प्रर । प० ११ । आ० १॥ 

समी ०-यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्त्रग में भी मंदिर 
जाते हैं अच्छा हे उन का जेता स्त्रग हे वेस्ती ही बाते हं इस लिये जन 
में इसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीने हैं और गिजो में भी 
कूश आदि का आकार वनाना आदि भी बुतपरस्ती हे ॥ १११ ॥ 

११२-ओर स्वर्ग में इश्वर का मंदिर खोला गया और उप्त के नियम का स-. 
दूक उस के मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो०।प्र० । प० ११। आ० १६ ॥ 

समी०-स्वग गे जो मान्देर हे सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता 
होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता हे? जो वेदोक्त परमात्मा सवव्या - 
पक हे उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईप्ताइयों का जो परमेश्वर आ- 
कार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में हो चाहें भूमि में हो और जेसी लीला टे टन 
पूं पूं की यहां होती है वेसी ही ईसाइयो के स्वर्ग में भी। ओर नियमसदूक भी कमी 
<$ ईसाई लोग देखते होंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगेसच तो यह है 


>> 


के ये सब बात मनुष्या का लुभाने का हैं ॥ ११२ ॥ 

११३-आऔर एक बड़ा आश्चय्य स्वग में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक स्त्री जो सूर्य 
पहिने है और चान्द उस के पांओ तले है ओर उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट 
हे । ओर वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योकि प्रसव की पीडा उसे लगी है ओर 


वह जनने को पीडित हे । और दूसरा आश्चय्ये स्वर्ग मे दिखाई दिया और देखो एक 


~ 


प्रि 
। 


म 
हे 
ह 


~ 


बड़ा लाल अजगर हे जिस के सात शिर और दस सांग हैं ओर उस के शिरों पर 
सात राजमुकुट हैं । और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच 
के उन्हें एथिवी पर डाला । यो० । प्र० । १० १२। आ० १।२।३।४३॥ 


| 

| र हर र 2 

। ० ०७ (> न टे 

| उस का दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता हे और उस अजगर की पूंछ म 

बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई एथिवी पर डाला भला एथिवी तो छोटी है और 
DN [oS 


तारे भी बड़े २ लोक हँ इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहाँ यही अन- 


~ रको? ~ ०० 


¬| मान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने बाले के घर पर गिरे 
कँ-टटटटशरं्शर्शििशिणरशारशाशिशिशिश्श्श्ण्ण्ण ण 
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PRS 
होंगे और जिस अजगर की पंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट 
कर भामे पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 

११४-ओर स्वग में युद्ध हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लडे और 

अजगर ओर उस के दूत लडे ॥यो० । प्र० । प० १२। आ० ७॥ 


समी ०- जो कोई इसाइ्यों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता 
होगा ऐभे स्वर्ग की यही से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभग और उपद्रव 
मचा रहे वह ईंसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ 

११५-ओर वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल 
आर शैतान कहावता हे जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो७ । प्र० प० 
१२। आ० २ ॥ 

समीच्तक-क्या जब वह शैतान स्वगे मै था तत्र लोगों को नहीं भरमाता था १ 
आर उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को प्रथिवी 
पर क्‍यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भर- 
माने वाला कोन हे £ यदि शैतान स्वयं भमी हे ता शैतान के विना भरमने हारे भर्मे 
गे और जो उप्त को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । बिदित 
| तो यह होता हे कि इसाइयो का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान 
. | से प्रबल हे ता इश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ! जगत 
| में शतान का जितना राज्य हे उस के सामने सहखांश भी ईसाइयो के शैश्वर का राज्य 
- | नहीं इसीलिये इसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ 
| किसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डांक चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं 


> 


| बैसता भी इसाइ्या का इश्वर नहीं, पुनः कोन ऐसा निबुद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को 


ही 


| हं ॥ या० ।प्र०।प० १२। आ० १९ ॥ 


र सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता हे तो भी 


ओ- समीक्षक-क्या वह इश्वर वहीं का रक्षक ओर स्वामी हे! एथिवी, मनुष्यादि. 
प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ! यदि भूमि का भी राजा है तो शेतान कोः 


त्रयोदशसमुर्छास:॥ पपर 


` (९) PTS २५ | कक्क्कक्क ~ > ~ 5 
उस को बजेता नहीं विदित तो यह होता हे कि एक अच्छा ईश्वर अर एक समर्थ 
दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥ 

२ ~ ~ ~ he 
११७-श्रौर बयालीस माप्त लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया । और 
उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम की और उस 
~ « 2९ २२ ९ ०७ 2. €२ ~ ~ 0०८ 
के तंबू की और स्वगे में बास करने हारों की निन्दा करे । आर उस को यह दिया गया 
कि पवित्र लोगों से युद्ध करे ओर उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और 
देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो०। प्र । प० १३।अ्ा० ५।६। ७॥ 
समीक्षक-भला जो प्रथिवी के लोगों को बहकने के लिये शेतान और पशु आदि 
को भेज और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर के समान हेवा 
नहीं ? ऐसा काम इश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता॥ ? १७॥ 
~ भरे ~ ४५ २), ~ ~ र २७ २ 
११८--और मैं ने दृष्टि की ओर देखो मेमा सियोन पर्वत पर खडा है और 
उस के संग एक लाख चवालीत सहस्र थे जिन के माथे पर उस का नाम ओर उप्त 
के पिता का नाम लिखा है ॥ यो० । प्र प० १४ । आ० १ ॥ 


सर्मीक्षक--अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड 
पर उप्त का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की ग- 
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णना क्‍यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष आया 
तब कहा करोड़ें ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये? 
इसोइ्या को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना 
वहां है वा नहीं १ जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां 
आया तो कहां से आया ? जो कहो खमे सेतो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी वडी सेना 
2 | और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें यदि वह आया जाया करता हे तो 


एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तान हो तो नहीं | 
सके गा किन्तु न्यून से न्यून एक२ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो 
तान अनेक ब्रहखमायडें का न्याय करने ओर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समथ कमी नहीं 
को सकते ॥ ११८ ॥ MMT _. ५ 
११९-आत्मा कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राभ करें गे. परन्तु उन 
के कार्य उन के संग हो लेते हैं ॥ यो० । प्र० । १० ॥ १४ । आ० १३॥ 
समीक्षक-देखिय इसाइयो का ईश्बर तो कहता है उन के कमे उन के संग रहेंगे 
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श्रोत्‌ कर्मानुसार फल सब को दिये जांय गे और ये लोग कहते हैं कि इसा 
पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जांय गे यहां बुद्धिमान्‌ विचारें कि ईश्वर 
का बचन सचा वा ईंसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं संकते इन 
मं से एक झंडा अवश्य होगा हम को क्या चाहे इंसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा 


ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ 
१२०-आऔर उसे इश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । ओर रस के | 
कुण्ड का रोन्दन' नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोडो की लगाम | 7 72 


| तक लोहू एक सो कोश तक बह निकला ॥यो० ।प्र०।प० १४।आ० १६।२०॥ 
| समी ०-अब देखिये इन के गपोडे पुराणों से भी बढ कर हैं वा नहीं ? इंसाइयों 
| का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप 
के कुण्ड भरे हे क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है £ के जिस के 

| कुण्ड भरे हें ! ओर सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव हे क्योंकि रुधिर वायु 
॥ लगने से झट जम जाता हे पुनः क्या कर वह सकता है ? इसालिये ऐसी वातं मिथ्या 
हाताह॥ १२० ॥ 

१२१-ओर देखो सर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया ॥ यो० ।प्र०। 
प० १५। आ० ५ ॥ 

संमी०-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्यों 
कि वह स्वय सब कुछ जानता होता इस से सबेथा यही निश्चय होबा है कि इन का 
ईश्वर सवज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता 
है ! नाहे नाहे नाहे ओर इसी प्रकरण में दूतो की बडी २ असंभव बातें लिखी हैं. 
उन को सत्य कोई नही मान सकता कहां तक लिखें इसी प्रकरण में सवेथा ऐसी ही | ८ 
बातें भरी हैं ॥ १११ ॥ 

१२२-और ईश्वर ने उस के कुकर्मों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उस ने 
दिया है तैसा उस को भर देआ और उसके कर्मो के अनुसार दूना उसे दे देओ 
यो०। प्र प० १८ | आ० ५। ६ ॥ 

समी०-देखो प्रत्यक्ष इपाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को 
कहते हैं कि जिप्त ने जैसा वा जितना कभ किया उस को वेसा ओर उतना ही फल 
उप्त से आधेक न्यन देना अन्याय है जो. अन्यायकारी की उापासना करते हैं 
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वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥ 
१९९--क्यांकि मेम्ने का विवाह आ पहुंचा हे और उस की स्त्री ने अपन को 
तैयार किया है । यो» प्र १९ । आ० ७ ॥ 
समीक्षक---अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वर्ग मे विवाह भी होते हैं! क्योंकि इसा 
का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उप के श्वशुर सासु शालादि कौन 
थे १ और लड़के बाले कितने हुए १ ओर वीय के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम 
¬ | आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्यों- 
कि संयागजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता हे अब तक ईसाइयों ने उस के वि- 
श्वास में धोखा खाया ओर न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥ 
१९४--ओर उस ने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबल और 
शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष ला बांध रक्खा । और उस को अथाह कुण्ड में 
डाला और बन्द करके उसे छाप दी निस ते वह जब लों सहस्र वर्ष पूरे न हों तब 
ला फिर देशां के लोगों को न भरमावे । यो०। प्रर । प० २० | आ० २। ३॥ 
समीक्षक-- देखो मरू मरू करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द 
छु) किया फिरमी छूटे गा क्या फिर न भरमावेगा ऐसे दुष्ट को तो बन्दीग्रह में ही रखना वा 
मारे बिना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शंयतान का होना ईसाइ्यो का भ्रम मात्र है वा 
स्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा हे । 
जैसे किसी धूत्त ने किन्ही भोले मनुष्यों से कहा कि चंलो तुम को देवता का दर्शन कराऊं 
किसी एकान्त देश में ले जा के एक मनुष्य को चतुभुन बना कर रक्खा झाडी में खडा 
कर के कहा [क आंख माच लो जब में कहू तब खालना और फिर जब कहूं तभी मीन 
>> लो जो न मौचे वह अन्धा हो जायगा बेसी इन मतवाली की बातें हैं के जो हमारा 
मजहब न मानेगा वह शयतातका बहकाया हुआ है जबर वह सामने आया तब कहा 
देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर झाडी में छिप गया तब कहा 
| खोले! ! देखा नारायण को सब ने दशन किया वेसी लीला मज्ञहनियों की है इस लिये 
इन की माया में किसी को न फंसना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
१२५--निस के सन्मुख सें पुथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये 
जगह न मिली । और मैंने कृया छोटे क्या बड़े सत्र मतको को ईश्वर के आगे खडे देखा 


और पुस्तक खेले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात जीवनं का पुस्तक खोला गया और 
॥ 
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पस्तकों में लिखी हई बातों से मतको का विचार उन के कर्मा के अनुसार किया गया । 
यो० । प्र) प०। २० । आ७० ११। १२॥ 

समीच्षक--यह देखो लड़कपन की बात. भला पृथिवी ओर आकाश केस भाग. 
सकेंगे 2 और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिहासन 
ओर वह कहां ठहरा भर मुर्द परमेश्‍वर के सामने खडे किये गये तो परमेश्वर भी 
बैठा वा खडा होगा? कया यहां की कचहरी ओर दूकान के समान इश्वर का व्यवहार 


NN 


है जो कि पस्तक लखानुप्तार होता हे । ओर सघ जीवां का हाल ईश्वर ने लिखा वा 


` 


| उस के गुमास्ता ने ! ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्‍वर और इश्वर को अनीश्वर 
इसाई आदि मत वाला ने बना दिया ॥ १२५ ॥ 
१२६- उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला क्रि आ में दाल्हिन 
को अथात्‌ मेम की ख्रीको तुभे दिखाऊंगा ॥ यो०। प्र । प०। २१। आ० ₹॥ 
समीच्तक्र--मला ईसा ने स्वग में दुल्हिन थरथात्‌ खरी अच्छी पाई मोज करता 
होगा जो जो इसाई वहां जात होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़के 
| बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पाति हो कर मरते भी हग । एसे 
स्वगे को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 
 १२७-और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साडे सात सौ कोश का 
हे उस की लम्बाई और चोड़ाई और ऊंचाई एक समान हे । और उस ने उत की 
॥ भीत को मनुष्य के अथौत्‌ दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की हे 
श्च [र उस की भीत की जुडाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो 
| निर्मल कांच के समान था। और नगर के भीत की नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से 
सवारी हुई थीं पहिली नेव सूय्येकान्त की थी दूसरी नीलमाणिकी तीसरी लालड़ी की | 
र थ्री मरकत की । पांचवीं गोमेदक की छुठवी माणिकृय की सातवीं पीतमाणि की 
| ॥ठवीं पेरोज की नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिये की एग्यारहवीं धूम्रकन्ति की 
| बारहवीं मर्टीष की । और बारह फाटक बारह मोती थे एक२ मोती से एक २ : फाटक 
| बना था और नगरं की सड़क स्वच्छु कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी ॥ ये।०।प्र० । 
| 
| 
| जोत हः तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे £ क्योकि उस में मनुष्यों का. 


श्र 


"८ आया 


sn 8 i i लर 


Ro 


मे 0 य 0 


a 
Db 


Fr 
१ 


त्रयादशसमुएलास:) पपप 


SATION AAS 


NNN 


श्रागम होता है ओर उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्ना की बनी 


हुई नगरी मानी हे और सवे सोने की है इत्यादि लेख केवल मोले २ मनुष्यों को 
बहका कर फसाने की लीला हे । भला लंबाई चोडाइ तो उस नगर की लिखी सो 
हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे सात सौ कोश कयांकर हो सकती हे यह सर्वथा मिथ्या 
कंपोलकल्पना की बात है ओर इतने बड़े मोती कहां. से आये होंगे? इस लेख के 
लिखने वाले के घर के घड़े. में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है॥ १२७ ॥ 

१९८- आर कोई अपवित्र वस्तु अथत्रा विनित कर्म करने हारा अथवा मुठे 
पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा। यो० । प्र । १० ।२० । 
प्रा ९७ || , 

समी ०--ज्ो ऐसी बात है तो इसाई लोग कया कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग 


में ईसाई होने से ज्ञा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वम्ने . 
की मिथ्या बातो का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा आर इसा 


भी स्वर्ग में न गया होगा कर्योकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो 
जो अनेक पापियों के पाप के मार से युक्त हे वह कयां कर स्वर्गवासी हो सकता 
ह 15१२८, कक | 
१२९-श्रौर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का सिंहासन 
उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । ओर उसका मुंह देखें गे और 
उस का नाम उन के माथे पर होगा। और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का 
अथवा सूरये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे 
सदा सर्वदा राज्य करें गे ।यो० । प्र । प० १२।आ० ३।४।५॥ 
समी ० - दोखिये यही ईपाइयों का स्वगवास क्या इश्वर और इसा सिंहासन पर 
निरन्तर बैठे रहेंगे ! और उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे अब 
यह तो काहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन्‌ के सदृश गोरा वा अफ्रिका वालों के 
सद्दश काला अथवा अन्यदेश वाला के समान हे 2 यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है 
क्योंकि जहां छोटाई बडाइ है और उसा एक नगर में रहना अवश्य है तोवहां 
दुःख कृयौ न होता होगा ? नो मुख वाला है वह इश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्‍वर कभी नहीं 
होसकता ॥ १२९ ॥ 
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| ना ६ सयाथैप्रकाशः ॥ 
| 


१३०-देख में शीघ्र, आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसंत हर एक 
| को जैसा उस का कार्य्यं ठहरेगा वेसा फल देऊंगा ॥ यो०। प्र०।१० ९२।आ० १२ ॥ 
समी०--जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापी की जमा कभी 
| नहीं होती आर जो क्षमा होती हैं तो इंजील की बाते झूठी यदि कोई कहे फि क्षमा 
करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अथात्‌ “ हूलकद्रोगी,, हुइ तो झूठ 
हे इसका मानना छोड देशो । अरब कहां तक लिखें इन की बायबल में लाखों बातें 
खंडनीय हैं यह तो थोड़ा सा चिन्हमात्र इंसाइर्यो की बायबल पुस्तक का दिखलाया है 
इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत. समझ लेंगे थोड़ी सी बातों को छोड़ शेप सब झूठ 
| के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वेसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो स- 


NUNN 


कता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥ 
इति श्रीसद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिसिते सत्याथप्रकाशो 
सुभाषाविभूषिते कश्चीनसतविषये त्रयोदशः 
समुछासः सम्पूणः १३ ॥ 


न “हळ. 


ne: RR तितगापनालकाजमाबाकणलणाम- 


अनुभाभका ॥ ( ४ ) 
— re | 


जो यह १४ चौदहवां समुलास मुप्तलमानो के मताविषय में लिखा है सो केवल 
कूरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रंथ के मत से नहीं कय[कि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ 
विश्‍वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अथ आदि विषय में वि- 
रुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो कुरान अर्बी भ.षा में हे उस पर 
मौलवियों ने उदे में अर्थ लिखा है उस अथे का देवनागरी अक्षर और आय्यमाषा- 
न्तर कराके पश्चात्‌ अर्बी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई 
कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित हे कि मौलवी साहबों के तजमा- 
ओं का पाहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योकि यह लेख केवल मनु- 
ष्यौ की उन्नति ओर सत्याऽसत्य के निराय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा२ 
ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के 
दोषा का खंडन कर गुणां का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत्र पर झूठ 
मूठ बुराई वा मलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और 
जो बुराई हे वही बुराई सत्र को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके और न 
सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर मी जिस की इच्छा हो 
वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जमें की रीति 
हे कि अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण 
आर दोषों का त्याग करं और हठियोंका हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्योंकि प- 
ज्ञपात से कया २ अनथे जगत्‌ में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अ 
निश्चित क्तणभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाम से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को 
रखना मनुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सज्जन लोग 
विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योकि यह लेख हठ, दुराग्रह 
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इर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और बिरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने 


के अर्थ कूर्योकि एक दूसरे की हानि करने से एथक्‌ रह परस्पर को लाम पहुंचाना 
हमारा मुख्य कमे हे । अब यह चोदहवें समुलास में मुसलमानों का मत वषय सब सज्जना 
के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 
अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्य्येषु ॥ 
इत्यनुभूमिका 


~ 
~ 


ह शि: >> है; कट लणल ऊ गा 
‘4 
क हाल्छ | 


ग्रथ यवनमतविषयं समीक्तिष्यामहे ॥ 
इस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे । 


SSN lS re 


१--आरंम साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ । स्ति- 


पारा १ । सूरत १ । 
समीक्षक-- मुसलमान लोग ऐसा कहते हें कि यह कुरान खुदा का कहा है 
ह परन्तु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि 
नो परमेश्वर का बनाया होता ता “आरंभ साथ नाम अल्लाह के ” ऐसा न कहता. 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता 
हे कि तम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के 
नाम से होकर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह क्षमा और दया करने 
हारा है तो उस ने अपनी सूष्टि में मनुष्यों के सुखाथ अन्य प्राणियों को मार, दारुण 
।डा दिला कर मरवा के मांस खाने की. आज्ञा कया दी ? कृया वे प्राणी अनपराधी 
अर परमेश्वर के बनाये - हुए नहीं हैं £ ओर यह भी कहना था कि “परमेश्वर के 
नाम पर श्रच्छी बातों का आरंभ» वरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है 
कया चोरी, जारी, मिथ्यामाषणादि अधमं का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया | 
जाय £ इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले कारने में भी - 
“बरिसामिलाह” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अथ हे तो बुराइयों 
का आरंम भी परमेश्‍वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानां का“ खदा 
दयालु भी न रहेगा क्योंकि उस की दया उन पशुओं पर्‌ न रही ! और जो मुस- 
Fo रा 
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लमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट होना व्यर्थ हे यादै 
मुसलमान लोग इस का अर्थ ओर करते हं तो सुधा श्र्थ कया हे! इत्यादि १॥ 

२ - सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन करने 
हारा है सब.संसार का । क्षमा करने वाला दयालुहे ॥मं० १ । सि० १ । सूरतुलू 
फातिहा । आयत १। २ ॥ 

म समी० -जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर 
। क्षमा आर दया करता होता तो अन्य मत वाले ओर पशु आदि को भी मसल्मानों 
| के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करने हारा है तो कृया पापियो पर 
| भो क्षमा करेगा ! ओर जो वेसा है तो आग लिखें गे कि “काफिरो को कतल करो” 
| अथोत्‌ जो कुरान ओर पैगंबर को न मार्न वे काफिर हैं ऐसा क्या कहता ? इप लिये 
| कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥ 

३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं "और तुझ ही से 
सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता । मं १ । सि० १ । सू० १। 
अआ० ३।४।५ 

समी ०-क्‌या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस 
से तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भाक्ते करना और उसी से सहाय चाहना तो 
ठीक परन्तु कृया बुरी बात का भी सहाय चाहना ? ओर सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही 
का है वा दूसरे का भी? सूधे मागे को मुसलमान कयो नहीं ग्रहण करते ? कया सधा 
| रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक हे तो फिर मस- 
| ल्मानों ही में विशप कुछ न रहा और जो दूसरोंकी भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३॥ 
| -उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निआमत की और उन का मागी 
' मत दिखा कि जिन के ऊपर तू ने गजब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गुम- 
राहों का माग हम को दिखा । मं० १। सि० १।सू० १ । आ०६।७॥ 

समी०- -जब मुसलमान लोग पूवे जन्म और पूव कृत पाप पुण्य नहीं मानते तो 
किन्ही पर निआमत अथात्‌ फजल वा दया करने ओर किन्ही पर न करने से खुद्रा पच्न- 
पाती हो जाय गा, कयाकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है 


बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधढीष्ट करना भी स्वभाव से बाहे 
बह्‌ द्या अथवा क्रोध नहीं कर सकता आर जब उन के पूव सित पुण्य पाप ही 
x 


| 
| 
| 
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क्र IE 
चठुदेशसपक्घा्तः ॥ ५६२ 


नहीं तो किसी पर दया और किप्ती परक्रोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत की 
टिप्पन “यह सूरः अल्लाह साहेब ने मनुष्या के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से 
कहा करें,, जो यह बात हेता “अलिफ बे” आदि अक्षर खुदा ही ने पढ्यि हागे जो 
कहे कि विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके कया कठ ही से बुलाए ओर 
बोलते गए ? जो ऐसा है तो सत्र कुरान ही कंठ स पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना 
चाहिये कि निस पुस्तक में पक्षपात की बात पाई जा वह पुस्तक इश्वरकृत नहीं हो 
८3 सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारन से अरब वालों क्रो इस का पढना सुगम 
2 अन्य भाषा बोलने वाला को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है ओर 
जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देश भाषाओं से 
विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देश वालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती 
हे उसी में वेदों का प्रकाश किया हे करता तो यह दोष नहीं होता ॥४॥ 
५-यह पुस्तक कि निस में संदेह नहीं परहेजगारो को मागे दिखलाती है। जो 
ईमान लाते हैं साथ गेंब ( परोक्ष ) के नमाज पढ़ते, ओर उस वस्तु से जो हमने दी 
खै करते हें ॥ और वे लोग जो उस कितात्र पर इमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी 
ओर वा तुक से पहिल उतारी गई और विश्वास कृयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग 
अपने मालिक की शिक्षा पर हें ओर ये ही छुटकारा पाने वाल हे | निश्चय, जो 
काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान हे वे ईमान न लावेंगे || अ- 
छलाह ने उनके दिलों काना पर मोहर कर दी और उन की आंखों परपदी हे ओर 
उन के वास्ते बड़ा अज्ञाच है ॥ मं ९। सि० १० | सूरः ३२ । आ० १।२। 


| हि ३१।४।५।६॥ 
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ह समी०--क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशसा करना खुदा की दम 
| की बात नहीं ? जब ( परहेजगार ) अर्थात्‌ धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सचे माग में 
| हैं और जो झूठ मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर 
| किस काम का रहा? क्या पाप पुण्य ओर पुरुषाथ के विना खुदा अपने ही खजाने से 
ति खर्च करने को देता है! जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसल्मान लो 


५-७ परिश्रम क्यों करते हैं ओर जो बाइबल इञ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है 
तो मुसलमान इञ्जील आदि पर ईमान जेता कुरान पर हे वेसा क्यों नहीं लाते? और 


nar RS कण आओ 
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जो लाते हैं तो कुरान * का होना किस लिये £ जो कहें कि कुरान में अधिक 
बाते हें तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! ओर जो नहीं भूला तो 
कुरान का बनाना निप्प्रयोजन हें। और हम देखते हैं तो बाइबल ओर कुरान की बातें 
कोइ २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद हे कयां 
न बनाया १ कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ ३ ॥ क्या 
ईसाई ओर मुसलमान ही खदा की शिक्षा पर हें उन में कोइ भी पापी नहीं हे? क्या 
| सराई और मुसल्मान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावि ओर दसर धर्मात्मा मी न पावें 
तो «| अन्याय और अंधेर की वात नहीं है? ॥४ ॥ और क्या जो लोग मुसल्मानी 
मत को * भान उन्हीं को काफिर कहना यह एक तर्फी डिगरी नहीं हे! ॥ जो 
परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण ओर कानां पर मोहर लगाई और उसी से वे 
पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष ख़दा ही का हेफिर उन पर 
सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को सजा कयां करता हे ? क्योंकि 
उन्हाने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥ 
६-उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया । मै० १। 
स्ति १। सू | आ० ९ | 
समी०-भला विना अपराध खुदा न उन को राग बढ़ाया दया नआई उन विचारों 
को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं 


fe आदि 


Se 8 se, र १410 पी डी 
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हे! किसी क मन पर माहुर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना यह खंदा का काम नहीं 
हो सकता,.कयाकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ 

७-जिस ने तुम्हारे वास्ते प्रथिवी बिछोंना और आसमान की छत को बनाया । 
म० र । सि १।स ९। आप । २१ ॥ “खु 
समी०-भला आसमान छत किसी की हो सकती हे? यह अविद्या की बा हे । 
आकाश को कुत के समान मानना हंसी की बात हे यदि किसी प्रकार की एथिवी 
को आसमान मानते हों तो उन के घर की बात ह ॥ ७ ॥ 

-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपन पेगंबर के ऊपर उतारी 

तो उस केसी एक मूरत ल आओ ओर साक्तियों अपने को पुकारो अल्लाह के विना 

वास्तव म यह शब्द्‌ “ .कुरश्रान,, हे परन्तु भाषा में लोगो के बोलने म कुरान | 


आता हे इस लिये एसा ही लिखा है । 
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चतुर्द शसमुल्लास; ॥ ५६३ 


तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर कभी न करोगे तो उप्त आग से डरो कि जिस का 
इन्धन मनुष्य हे ओर काफिरो के वास्ते पत्थर तैयार क्रिये गये हैं ॥ मं० १ । सि० 
१ । सू० २ । आ० २२ | ३३ ॥ 
समी ०--भला यह कोई बात है कि उस के सहश कोई सूरत न बने । कृया 
अकबर बादशाह के समय में मौज्ञवी फ़ेज़ी ने विना नकते का करान नहीं बना लिया 
1 ! वह कानसी दोजख की आग है! कया इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी 


इन्धन जो कुछ पड़े सब है। जेसे कुरा 


७ 


च 


न॑ में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर तेयार 
किये गये हें तो वैसे पराणों में लिखा है कि मच्छों के लिये घोर नरक बना हे! अब 
कहिये किस की. बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन सेदोनों स्वगेगामी ओर दूसरे 
के मत से दानों नरकगामी होते हें इस लिये इन सब का झगडा झूठा हे किन्तु ना 
जो धार्मिक हैं वे सुख ओर जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेगे ॥ ८ ॥ 
४-ओर आनन्द का सन्देसा दे त्‌ 
किए अच्छे यह कि उन के वास्ते विहिश्ते हैं जिन के नीचे से चलती हैं नहरें जब 
उस में से मेवो के भोजन दिये जांवेंगे तब कहेंगे कि वह बो सस्तु हें जा हम 
पाहिले इस से दिये गये थे और उन के लिये पवित्र बीबियां सदैब वहां रहने वाली 
हैं। मं १। सि० १ । सू० आ० २।२४॥ र 
समी०-भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोन सी उत्तम बात वाला हे 
क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुतलमानो के स्वग में हैं! और इतना विशेष 
है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते ओर आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग म॑ नहीं 
केन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहती ओर वहां बीबियां अथात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा 
काल रहती हैं तो जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन 
के दिन केस कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपां होती होगी ! और खुदा 
ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है! क्योंकि यह मुस्तंलमानों का स्वगे 
गोकलिय गस्ांइय! के गोलोक ओर मंदिर के सदृश दीखता हे क्य॥कै वहां स्त्रियां 
का मान्य बहत पुरुषा का नहीं, वेले ही खदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक 
और उन पर खदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषां पर नहीं, क्योंकि बीविर्या को 
खदा ने बिहिश्त में सदा रक्खा ओर पुरुषां का नहीं, वे बीजियां बिन! खुदा की मर्जी 


स्वग में केसे ठहर सकतीं? जो यह बात ऐसी ही होतो खुदा स्त्रिया में फंस जाय!॥९ ॥ 
x 


~ NN) ON 


के उन लोगा को कि इमान लाए ओर काम 
ह्‌ 
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१०-आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्ता के सामने करके कहा जो 
तुम सच्चे हो मुझे उन के नाम बताओ ॥ कहा हे आदम उन को उन के नाम बता 
दे तब उस ने बता दिये ( तो खुदा ने फरिश्तो से ) कहा कि क्या मैं ने तुम 
से नहीं कहा था क्रि निश्चय में प्रथिवी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं को और 
प्रगट छिप कर्मा को जानता हूं। मं १ । प्ति० १।सू ० २।अ० २९।३१॥ 
समी ०-भला एसे फरिश्ता को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम 
हो सकता हे £ यह तो एक दंभ की बात हे इस को विद्वान्‌ नहीं मानसकता 
| ओर न ऐसा अभिमान करता । क्या एसी बातो से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना 
| चाहता है ? हां जंगली लोगों में काई केसा हा पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, 
| सम्य जनों में नहीं ॥ १० ॥ 
जु ११-जब हम ने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
| | सभो ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शयवान ने न माना और अ 


__- च्या 


। | ०९ ०५ ७ ~ | 
भिमान किया क्यांकि | 
वो भी एक काफिर था| मं० १ | पि० † । सू० २ । आ० ३२ ॥ | 

समी०-इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान की परी 


बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पैदा ही क्यों क्रिया और खदा में f 
| कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शयतान ने खुदा का हुक्म ही नमाना और खदा उस 
का कुछ भी न कर सका ! ओर देखिये एक शयतान काफिर ने खदा कामी छुक्का 
छुड़ा दिया तो मुप्तल्मानां के कथनानुसार भिन्न जहां कोडा काफिर हैं वहां मुसल्मानों 
के खदा आर मुसल्माना को कृया चल सकती है ? कमी२ खुदा भी किसी को रोग बढ़ा 
देता किप्ती को गुमराह कर देता हे खदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी ओर शयतान 
खुदा से क्योंकि विना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोडे नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ < 
१२-हम ने कहा कि ओ आदम तू ओर तेरी जोरू वाहिश्त में रहकर आनन्द 
जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उप्त बृत्त के कि पापी हो जाग्रोगे ॥ 
शयतान ने उन को डिगाया कि ओर उन को वहिश्त के आनन्द मे खोदिया तब हमने 
कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना एथिवी है और एक सम- 
- य तक लाभ हे आदम अपने मालिक की कुछ बातें साख कर प्राथेवा पर अआगया । ड 
| मं। १। प्तिः १। प० २। आ० ३३।३४। ३५॥ Fs 
॥ समी०-अब दोखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वग म रहन का 1324 वयीन । चज 
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चतुदकशसमुल्ञासः ॥ ५६५ 
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ओर पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत्‌ बातों को जानता होता तो वर 
ही कयां देता ? और बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दाख पडता 
गैर वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया था? कृया अपने |लिये वा दूसरे के जो 
के लिये तो कयों रोका ? इस लिये ऐसी बातें न खुद्रा की और न उप्त के बना- 
| पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेब खढुा से कितनी बातें सीख आये ? और जब 

24 थिवी पर आदम साहिब आये तब किस प्रकार आये ? कया वह बहिश्त पहाड़ पर 
5 | हेवा आकाश पर : उसेस कैसे उतर आये अथवा पक्षा के तल्य आये अथवा जैसे 


ऊपर से पत्थर गिरपड़े ? इस में यह विदित होता हे कि जब आदम साहेब मही से बनाये 
गये तो इन के स्वर्ग में मा मही होगी ? और जितने वहां और हैं वे भी वैते ही फ्रिश्ते 
आदि होंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव 
शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता ह तो वे वहां से कहां जाते हैं? 
ओर मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नही हुआ जब जन्म हे तो मृत्यु अवश्य 


ही हे यदि ऐसा हे तो कुरान में लिखा है कि बीबियां संदेव बहिश्त में रहती हैं सो 


२ 


झूठा हो जायगा क्यों कि उन का मी मृत्यु अवश्य होगा जब एसा हे तो बहिश्त में जाने 


A) ४41 7012 
2, ८ 


>, 


[लों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 

१३- उस दिन से डरो कि जत्र कोई जीव किस्ती जीव से भरोसा न रक्खगा 
। उस की सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा ओर न 
वे सहाय पावेंगे ॥ मं० ९ । सि० १ । स०२ | आ० ४६ ॥ 

समी०- क्या वत्तमान दिनों में न डरें बुराइ करने में सब दिन डरना चाहिये जब 
सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेग॒म्बर की गवाही वा सिफारिश से खदा स्वर्ग 
दंगा यह बात क्याकर सच हा सकगा £ क्‍या खुदा बाहरत वाला हा का सहायक है 
दाज़ख वाला का नहा : याद एसा हे ता खुदा पक्षपाती हैं ॥ १३ ॥ 

१४- हमने मूसा को किताब ओर मोजिज्ञ दिये ॥ हम ने उनकोकहा कि तुम 
निन्दित बन्द्र हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने ओर पीछे थे उनको 
और शिक्षा इमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू. २। आ० ५० ॥ ६१ ॥ 

समी०-जो मुसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक हे ओर उस को 
आशचण्येशक्ति दी यह बायबिल और कुरान म भा लिखा हे परन्तु यह बात मानने 
योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी हाता जो अब नहीं तो पहिल भी न | | 
% nn 
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था, जैसे स्वाथी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने विद्वान्‌ बन जाते हैं वेले उस 
समय भी कपट किया होथा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हें पुन 
इस समय खुदा आश्चय्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मसा को 


~ NN ~ कृ ७ (2 © ८० 
किताब दी थी तो पुनः कुरानका देना क्या आवश्यक था कृयोंकि जो भलाई बुराई 


करने न करने का उपदेश संवेत्र एकसा हो तो पुनः भिन्नर पुस्तक करने से पुनरुक्त 
| दोष होता है क्या मूसा! जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था? जो खुदा 
भुर ने निन्दित बन्द्र हो जाना केवल भय देने के ।लेयेकहाथा तो उप्त का कहना मिथ्या 
3 हुआ वा छल किया जो ऐसी बात करता हे और नित में ऐसी बातें हैं वह न खुदा 
और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता हे ॥ १४ ॥ 

१५-इस तरह खुदा मुदा को निलाता हे और तुम को ॥ अपनी निशानियां 

| | दिखलाता हे कि तुम समझो । मं० १ । सि १। सू० २ | आ० ९७ ॥ 
| ` समी०--कया मुर्दा कों खुदा निलाता था तो अब कूयों नहीं जिलाता ? कृया 
कृंयामत की रात तक कुबरों में पड़े रह्गे ! आज कल दोडा सुपुर्द हैं ? क्या इतनी 
है ही ईश्वर की निशानियां हैं ? एथिवी, सूयय, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या सं- 
सार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? ॥ १५ ॥ 
ओ १६-वे सदैव काल बहिश्त अर्थात्‌ वैकुंठ में वास करने वाले हैं.) म॑ १। सि० 

१ | सू० २ | आ० ७५ ॥ 


समी०-कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता इस लिये संदेव 

स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और अ- 

| विद्वान्‌ हो जावे कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना 
| उाचेत हे जो कम अनन्त नहीं ह उप्त का फल अनन्त केसे हो सकता है ! ऑर सु 
। ष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षो से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूव खुदा निकम्मा 

| बठा था ओर कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बाते सब लड़का के समान 
| हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वत्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हे 

हि - उतना ही उस को फल देता हे इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 
“ | ।। १७-जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के ओर 

| किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमन इस क तुम ही | 


क्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस का मार डालत हा रके फिरके | 
क 
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चतददासप्रल्लास! ॥ ५६७ 
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के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं १। सि> १।सू० २ । 
आ ७७। ७८ ॥| 


समी ०-भला प्रतिज्ञा कराना ओर करनी अल्पज्ञा की बात हे वा परमात्मा की ? जब 
परमेश्वर सवेज्ञ हे तो एसी कडाकूट संसारी मनष्य के समान क्यों करेगा ? मला यह 
कोन सी भली बात हैकि आपस कालोह न बहाना अपने मत वाला को घर से न निकाल 
ना अर्थात्‌ दूसरे मत वाला का लोहू बहाना ओर घर से निकाल देना यह मिथ्या मखे- 
ता ओर पच्तपातको बात हे । क्या परमश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से 
विरुद्ध कर गेःइस से विदित हाता ह कि मुसलमानोंका खुदा भी इसाइयों की बहुत सी उपमा 
रखता हे ओर यह कुरान स्वतेत्र नही बन सकता क्यांकि इस में से थोड़ी सी बातों को 


Lal 


छोड़ कर बाकी सब बातें बायबिल की हैं ॥ 
१८-ये वे लोग हें कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल लेली 


रे 
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उन सेपाप कभी हलका न किया जावेगा आर न उन को सहायता दी जावेगी ॥मे० १। 
[संश १। स० २। आ० | ७९ | 
समी ०~मल्ञा ऐसी इप्या द्वेष की बातें कभी इश्वर की ओर 


1291 


से हो सकती हें £ जिन 
लोगों के पाप हलके किये जायंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कोन हैं यदि वे पापी 
हैंओर पापों का दंड दिये विना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सजा देकर 
हलके किये जावेंगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सजा पा के हल के 
हो सकते हैं । ओर दंड देकर मा हल के न किये जायेगे तो भा अन्याय होगा । जो 


पापे से हल के किये जाने वाला से प्रयोजन धम्मीत्माओं का हे तो उन के पाप तो 
आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान्‌ का नहीं । ओर वास्तव 
में धम्मीत्माओं को सुख और अधर्म्मियों को दुःख उन के कर्म्मों के अनुसार सदैव 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ | 

१९-ानश्चय हमन ससा का किताब दा आर उस क पाछु हम पेगम्बर को लाये 
आर मरियम के पुत्र इसा को प्रकट मोजिजे अर्थात्‌ देवी शक्ति ओर सामथ्यै व्यि उत्त 
के साथ रूहुल कुदस # के जब तुम्हारे पांस उस वस्तु सहित पेगम्बर आया कि जिसे 
को तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और 
एक को मार डालते हा ॥ म० १ । ।से० १।सू० २।अआ० ८०॥ 
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समी०-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उस का मानना मु 
सलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के 
मत में आगिरे और “मौजिजे ” अर्थात्‌ देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा हैं भोलि 
भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झुठ मूठ चला ली हैं क्योंकि सष्टिक्रम और वि- 
द्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय “मौजिजे” थे तो इस समय 
क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं 
$) | ॥ १६॥ 
२०-ओर इस से पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था 
जब उन के पास वह आया भट काफर हो गए काफिरों पर लानत हे अल्लाह की॥मं ० 


१। सि) १।स्‌°०२।अ[० ८२॥ 
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समा०-कछूया अस तुम अन्य मत वाला का काफर कहत हां वेस वेतुमको का- 


२ 
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| | फिर नहीं कहते हैं ऑर उन के मंत के इश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो 
| ३ [न सचा आर कोन झूठा ? जो विचार कर देखते हैं तो सब मतवाला में भंठ पा- 
| या जाता हें ओर जो सच हे सो सत्र एका हे ये सब लड़ाइयांमूखता की हें || २०॥ 


| २१-आनन्द का संदेशा ईमानदारों को अल्लाह, फुरिस्तों पेगंबरो जिवररल और 
| मीकाइल का जो शत्र है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है। मे? १। प्ति० १ 

> सूर २ । ग्रा० ९०? ॥ 

| समी०-जब मुसलमान कहते हैं कि ( खुदा लाशरीक ) है फिर यह फौज की 
| फ़ोन { शरीक ) कहां से कर दी ? क्या जो ओरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्र 
| है याद एपा हैं ता ठाक नहा कयाके इश्वर किसी का शत्र नहा हा सकता॥२१॥ 
ओ। २२--आओर कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप ओर अघि- 
क मलाई करने वालों के | मे० १ । सि० १।सू० २। आ० ५.४ ॥ 

- समी०-भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्योंकि 


जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता हे तब पापां से कोइ भी नहीं ड- 
| रता इस लिये ऐसा कहन वाला ख़ुदा ओर यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं 


सकता क्योंकि वह न्यायकारी हे अन्याय कभी नहीं करता ऑर पापच्तमा करने 


अन्याय कारी हो सकता है ॥ २२ ॥ ; 
२३-जब मसा ने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हम ने कहा किअपना अ 
ड 
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चतुर्दशसमुल्लास ॥ ५६९ 
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सा ( दड ) पत्थर पर मार उस में से बारह चश्मे बह निकले | मं” १ । सि० १। 
सुर २१। आ० ५६॥ 
समी ०-अब देखिय इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा । एक पत्थर 
की शिला में डंडा मारने से बारह करना का निकलना सवथा असम्भव है हां उस प- 
त्थर को भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अ- 
न्यथ( नहीं ॥ २३ ॥ 
=$ २४-ओर अल्लाह खास करता हे जिसको चाहता है साथ दया अपनी के ॥ 
मं० १। सि० १। सू ९। आ० २७ | 
समी ०--क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उस को भी प्रधान बना | 
ता और उस पर दया करता है £ जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़वाड़ेया है क्योंकि 
फिर अच्छा काम कौन करेगा ! ओर बुरे कमे कोन छोडेगा ! क्योंकि खुदा की प्र- 
सन्नता पर निर्भर करते हैं कमफल पर नही इस से सब को अनास्था हो कर कर्मो- 
च्डेद्प्रसङ्ग होगा ॥ २४ ॥ 
२५-ऐसा न हो किं काफिर लोग इँप्यां कर के तुमको ईमान से फेर देवें 
र क्योकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं । म? १। सि० १। सू० २। 
| 
| 


SAAS 


| आ०. १०१ ॥ 
समी अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे इमान को का- 
फिर लोग न डिगा देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ! ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सक- 
ती हैं॥ २५ ॥ $ 
२६-तुम निधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का हे । म० १। सि० १। सू० 
२ |आ० १०७॥ [ 
समी ०-मो यह बात सच्ची है तो मुसलमान ( किले ) की ओर मुंह क्यों करते 
| हैं £ जो कहे कि हम को किबले की ओर मुंह करने का हुतम हे तो यह भी हुकुम है 
| के चाहें निधर की ओर मुख करो, कृपा एक बात सच्ची ओर दूसरी झूठी होगी १ 
और जो अल्लाह का मुख है तो वह सव ओर हो हा नहीं सकताक्योंके एक मुख 
एक ओर रहेगा सब ओर कयां कर रह सके गा ? इस लिये यह संगत नहीं 
२७-जो आसमान ओर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना 
चाहता हे यह नहीं कि उस को करना पड़ता हे किन्तु उप्ते कहता है किहो जा बस दो. 


मा द 
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जाता है । मं १। सि० १।सू २। आ० १०९ ॥ 

£| समी०-भला खुदा ने हुकूम दिया कि हो जा तो हुकूम किस ने सुना ? और 
डे, किए को सुनाया? और कौन बन गया £ किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते 
| हे कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदां फे कोई भी दूसरा बस्तु न था तो यह संसार कहां से 
आया ? विना कारण के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना बड़ा नगत्‌ कारण के 
ह! विना कहां से हुआ £ यह बात केवल लड़कपन की है ( पूवपक्षा ) नहीं २ 
EIS नरा की इच्छा से। ( उत्तर पक्षी ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्कखी की टांग भी 
क्र बन ना सकती हे ? जो कहते हो कि खदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया 
Ei ( पूर्व ) खदा सबेशक्तिमान्‌ है इस लिये नो चाहे सो कर लेता है ॥ ( उत्तर० ) 
hy सवेशक्तिमान्‌ का क्या अभे हे ( पूव० ) जो चाहे सो कर सके । ( उत्तर० ) क्या 
खढा दूसरा खदा भी बना सकता हे ? अपन आप मर सकता हे ! मखे रोगी ओर 
अज्ञानी भी बन सकता हे ? ( पव ) ऐसा कमी नहीं बन सकता। (उत्तर० ) इस 
। | लिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कम स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर 
gis सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते 
। हैं;--एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरा घडा बनने वाली मिटी और तीसरा उस 
का साधन जिस से घडा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी ओर साधन से घडा बनता 
हे ओर बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्री और साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ के 
बनने से पूवे जगत्‌ का कारण प्रकृति और उन के गुण, कमे, स्वभाव अनादि हैं 

इस लिये यह कुरान की बात सर्वथा असमव है ॥ २७ ॥ 


२८-जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देंने वाला बनाया 
| तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं १ । सि० १ । स २। 
० ११७॥ 

` समीक्षक-क्या काने के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था 
बनाया था तो काब के बनाने की कुछ आवश्यकता नथी, जो नहीं बनाया था तो 
विचारे पूर्वात्पन्नो को पवित्र स्थान के विना ही रखा था पहिले ईश्वर को षवित्र 
स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८॥ 

| रो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिस ने 


3), . | 
॥ Un ivers ty Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


त को मुखे बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया | 
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काही 
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ओर निश्चय आखरत में वो ही नेक हे ॥ मं० १। सि० १। सू. २। आ० १२२॥ 

समीक्षक-यह केसे सम्भव हे कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मख हैं ? 
इबराहीम को ही खुदाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होनेके कारण 
से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द 
किया तो अन्याय हुआ | हां यह तो ठौक है कि जो धर्मात्मा हे वही ईश्वर को प्रिय 
होता है अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥ 

३०- निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस 
किमिले को फेरे गे कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्निदुल्हराम की ओर फेर 
जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो॥ मं० १ । सि० २। सू० २। 
आ० १२५ ॥ 

समीक्षक--कया यह छोटी बुत्परस्ती हे ? नहीं बडी । ( पूवपक्षी ) हम मुस- 
लमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ मूर्त्तों को तोड्ने हारे, हैं कर्योकि 
हम किबले को खुदा नहीं समझते । / उत्तर पक्षी ) जिम को तुम बुत्परस्त समझते 
हो वे भी उनर मूर्त्तों को इश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की 
भक्ति करते हैं यदि बुतों के ताडने हारे हो तो उस माश्मिद किले बड़े बुत्‌ को क्यों 
न तोड़ा ? ( पृव० ) वाह जी हमारे तो किबले की ओर मुख फेरने का कुरान में 
हकम है और इन को वेद में नहीं हे फिर वे ब॒तूपरस्त कय नहीं ? आर हम क्यों !क्यांकि 
हम को खुदा का हुकूम बजाना अवश्य है। ( उत्तर ) जैसे तुम्हारे लिये क्रान में हुकम 
है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जेसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते हो 

पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समभे हैं, तुम गे ओर इन में 
बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं 
चौकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे 
तब तक उस के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे बुतूको मु 
सलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ ! जो के पहाड़ सदृश मक्के की मस्निद है 
वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्परसती हे !हां नी ह- 


म लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परसती आदि | | 
यों से बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बडी बुत्परस्ती को न निकाल 
दो तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लज्जित हो केनिद्धत्त रहना चाहिये और | 
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अपने को बुत्परस्ती से पथक करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
३१- जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कहो | | 

कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं १ । सि०२। सू २। आ०१४४ ॥ 
संमीक्षक--भला ईश्वर के माग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह 
-क्बों नहीं कहेत हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये हे कि यह लो 


Euem “दक. आशा तरा 


me 


NN ७५७ ७ ~ >> लि 7७ २००, 
$ म देंगे तो लोग खूब लड़ेग, अपना विजय होगा, मारने से न डरें गे, लूट मार 
| करने से ऐश्वय्य प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करें गे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये छ 


यह विपरीत व्यवहार किया हे ॥ ३१ ॥ = 
३२-र यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला हे। शयतान के पीके मत चलो | | 
| निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और नि- 
लेज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते । म० 
[ १। सि०२।सू०२।अआ० १५१। १५४ | १५५ ॥ 
| ॥ समीक्तक-क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर हे 
| अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा हे तो वह ईश्वर 
ही नहीं हो सकता । ओर पच्तपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करे गा उस 
| | पर इश्वर द्थालु और जो अधर्म करेगा उस पर दरडदाता होता, तो फिर बीच में 
| मुहम्मद साहे ओर कुरान को मानना आवश्यक न रहा | और जो सब को बुराई 
| कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्र शयतान है उस को खुदा ने उत्पन्न ही क्‍यों किया 
| क्या वह मविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा 
| क लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम हे 
सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मा को सदा से ठीक २ जानता है और शयतान 
सब को बहकाता हे तो शयतान को किस ने बहकाया ! जो कहो फि शयतान आप 
बहुकता हे तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या 
काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान का भी शयतान 
| हहरे गा ऐसी बात इश्वर की नहीँ हो सकती और जो कोई बहकाता हे वह कुसेग 
| तथा अविद्या से श्रांत होता हे ॥ ३२ ॥ 


३३-तुम पर मुदार, लोह और गोश्त सूअर का हराम हे ऑर अल्लाह के ६ 
स पर कुछ पुकारा जावे | मं. । सि २। सू० २ । आ० १५९॥ 5. 
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है एक बात ख़दा ने बढ़ कर कहदी कि तुम ल्लियों का भी समागम भले ही किया 


- 9१) छट 
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चतुदशसमुल्लासः ॥ ५७३ 
समी ०--यहां विचारना चाहिये कि मुदा चाहे आप से आप मरे वा किसी के 


> ऐश 


मारने से दोनों बराबर हैं हां इन में कुड भेद भी है तथापि मृतकपन म कुछ भेद नहीं 
अर जब एक सुअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है? क्या 
यह बात अच्छी होसकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि अत्यन्त दुःख दे 
के प्राणहत्या करनी ? इस से इश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां इश्वर विना 
पूव जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन 
पर दयालु नहीं है ? उन को पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? निस्त वस्तु से अधिक उपकार 
होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जाने हत्या करा कर ख़ुदा जगत्‌ 
का हानिकारक है हिंसारूप पाप से कलंकित भी होजाता है ऐसी बात खुदा और दा 
के पुस्तक की कभी नहीं होसकतीं ॥ ३३ ॥ 

३४-रोजे की रात.तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी 
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बावया स व तुम्हार वास्त पदा ह आर तुम उन क लय पदा हा अल्लाह न जा- 


~ 


ना कि तुम चोरी करते हो अथात्‌ व्यभिचार बस्त फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को 
बस उन से मिलो ओर दंडो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अथात्‌ संतान 
खाश्रो पीओ यहां तक कि प्रगट हो तुम्हार लिये काले ताग से सुपेद तागा वा रात 
से जब दिन निकले | मै? १ । सि २। स० २ अ० १७२ ॥ 

समी ०--यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उ- 
स के पहिले किसी न किसी पौराणिक को पूंछा होगा क्रि चान्द्रायण व्रत जो एक म- 
हीने भर का होता हे उस की विधि क्या? वह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की 
कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्रासं को घटाना बदाना ओर मध्यान्ह दिन में खाना लि 
खा हे उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दशन करके खाना उस को 


इन मुसलमान लागा न इस प्रकार का कर लिया परन्तु वूत म स्त्राप्तमागम का त्याग 


करो और रात में चाहें अनेक बार खांओ, भला यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न 
खाया रात को खाते रहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत हे कि दिन मं न खाना रात 
खाना ॥ ३४ ॥ 


३५-अङ्लाह के माग में लडो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम 


उन को जहां पाओ ॥ कतल से कुफू बुरा हे ॥ यहां तक उन से लडो कि कुफू न 


MT क क्क्लक कक की 
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रहे ओर होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्हो ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी 
ही तुम उन के साथ करो । मै १। सिं० २।सू> ९ । आ० । १७४ | १७५ | 
१७९ | १७८ । १७९ ॥ 
समीक्षक--जो कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अ- 
पराध जो कि अन्य मत वालों पर किया हे न करते और विना अपराधियों को मा- 
रना उन पर बड़ा पाप है ? जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उसको 
फू कहते हें अर्थात्‌ कुफ्‌ से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अथोत्‌ जो 
हमारे दीन को न माने गा उस को हम कतल करें गे सो करते ही आये मत्तहब पर 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गयेओर उन का मत अन्य मत वाला पर 
श्रतिकठोर रहता हे क्या चोरी का बदला चोरी है! कि जितना अपराध हमारा चोर आदि 
करें क्या हम भी चोरी करें ! यह सर्वथा अन्याय की बात हे क्या कोई अज्ञानी 
हम को गालियां दे क्या हम भी उप्त को गाली देवें ! यह बात न ईश्वर की न 
ईश्वर के भक्त विद्वान्‌ की ओर न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सक्ती है यह तो केवल 
स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ 
३६--अल्लाह भागड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इस्त 
लाम में प्रवेश करो ॥ मे १ । ति० ९। सू. २। आ० १९० | १९३ ॥ 
समीक्षक-जों झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही 
मुप्तलमानों को झगडा करने में प्रेरणा करता ? और झगडाल्‌ मुसलमानों से मित्रता | | 
क्‍यों करता है ! क्या मुप्तलमानों के मत में मिलने ही से खुद्रा राजी है तो वह मुस- 
लमानों ही का पक्षपाती है सत्र संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित हो - 
ता है कि न कुरान ईश्वरक्ृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है॥३६॥ | _. 
३७-खुदा निस्त को चाहे अनन्त रिज्ञक्र देवे ॥ मं १ । सि० २। सू० २। 
श्रा० १९७ ॥ 
समी०-क््या विना पाप पुण्य के ख़दा ऐसे ही रजक देता है ? फिर भलाई |. 
बुराइ का करना एकप्ता ही हुआ क्याके सुख दुःख प्राप्त हाना उप की इच्छा पर | 
दै इस से धमे से विमुख हो कर मपलमान लोग यथेग्टाचार करत हैं आर कोडे २ | 


आळ 
Re PRE 


| इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके भंमीत्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ ५ 
शि यी लात तोल" क्य करते हैं तुझ से रजस्वला को कह्‌ वो अपवित्र हैं प्रथक रहो ऋतु 
हे 


मय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवे. उन 

के पास उस स्थान से जाओ खदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खे- 
तियां हैं बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में ॥ तुम को श्रल्लाह लगत्र ( वे- 
कार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकडता ॥ मं० १ । सि> २। सू ९।त्रा २०५। 
२०६ । ९०८ ॥ 

समी ०-जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात 
हे परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो 
जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खदा बेकारी शपथ पर नहीं 
पकडता तो सब मठ बोलेंगे शय तोड़ेंगे । इस से खुदा झूँठ का प्रवत्तक 
होगा ॥ ३८ ॥ 

३९-वो कोन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्वि- 
गुण करे उस को उस के वास्ते । मं० १। सि० ९ । सू» ९। आ० २२७ ॥ 

समी०-मला खुदा को कजे उधार # लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने सारे संसार 
को बनाया वह मनुष्य से कन लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना समझे कहा. 
जा सकता हे । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड़िया 
व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फेसगया था जो उधार लने लगा१्रौर एक का दो २ 
देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दि 
वालियें वा खर्च आविक करने वाले ओर आय न्यून होने वाला को करना पड़ता है 
ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 

४०--उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चा- 
हता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है । मं० १ । सि० ३। सू० २।आ० 
२३५ ॥ | 

समी ०-क्या जितनी लड़ाई होते है वह ईश्वर ही की इच्छा से ! क्या वह 


# इसी आयत के भाष्य में तफसीर हुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मह- 
म्मद साहेब के पास आया उस ने कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा खचे क्यों मांगता हैः 
उन्होंने उत्तर दिया कि तुम को बहिशत में ले जाने के लिये उसने कहा जो आप.ज- 
मानत ले तो में दू महम्मद साहब ने उस की जमानत ले ली । खुदा का भरोसा न 
हुआ उसके दूत का हुआ ॥ 
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अधर्मं करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह ख़दा ही नहीं कयें। 
कै भले मनुष्या का यह कम नहीं कि शान्तिभंग कर के लडाई करावें इस से विदि 
त होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान्‌ का 
रचित है ॥ ४० ॥ 

४१--जो कुछ आसमान ओर प्रथिवी पर है सत्र उसी के लिये है॥ चाहे उस 


की कुरसी ने आसमान और एथिवी को समा लिया है॥ मं० १। सि० ३। सूळ 
२। आ० ९२७ ॥ 
समी ०-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न 
| किये हैं अपने लिये नहीं क्‍योंकि वह पूर्णकाम हे उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा 
Fs नहीं जब उप की कुसी है तो वह एकदेशी हे नो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं 
| | कहाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक हे ॥४१ ॥ 
। ४२--अल्लाह सूय्ये को पूव से लाता हे बस तू पाश्चेम से लआ बस जो का- 
फिर हरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियां को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ में ० १ । 
पि० ३।सू २। आ० २४०॥ 
| समी०-देखिये यह अविद्या की बात ! सूय्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम 
से पूव कभी आता जाता हे वह तो अपनी परिधि में घमता रहता हे इस से निश्चत जा- 
ना जाता हे कि कुरान के कत्ता को न खगोल ओर न भूगोल विद्या आती थी । जो पापि- 


| यों को माग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मसलमान्रोके खुदा की 
2 | आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धममाग में ही होते हैं माग तो धर्म से भले 


बल 


हुए मनुष्यों को बतलाना होता हे सो कत्तेव्य के न करने से कुरान के कत्ता की बड़ी 
| भूल है ॥ ४२॥ 

. ४३- कहा चार जानवरों से ले उन की सरत पहिचान रख फिर हर पहाड 
पर उन में से एकर टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दोडते तेरे पास चले अविगे ॥ 


| म० १ ।से० ३ सू० ९। आ० २४२ ॥ 

|. समी०--वाहर देखो जी मुसलमानां का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा 

है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है £ बुद्धिमान लोग ऐसे ख़दा को तिला- 
जली देकर दर रहेंगे ओर मख लोग फर्सेगे इस से खुदा की बड़ाई के बदले बु- 


| राई उप्त के पल पड़ेगी ॥ ४३ ॥ 
| 4 


» २. 
चतदशसमल्छांस: ॥ ४५७०७ 
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४४-मिस को चाहे नीति देता है म १ । सि० ३ । स० २५१ ॥ 

समी०--जत्र जिस को चाहता है उस को नीति देता है तो निस को नहीं चा- 
हता है उस को अनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षपात 
छोड़ सब को नीति का उपदेश करता हे वही ईश्वर ओर आप्त हो सकता हे अन्य 


नहीं ॥ ४४ ॥ 
९ सब वस्तु पर बलवान्‌ हे ॥ मं १ | पति० ३ | सू० २। आ० २६६ ॥ 


समी०--क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवर 
| गंड राजा के तुल्य यह कमे नहीं हे £ यदि इश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्या- 
| त्मा बनाता है तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उप्त को वैसा 
| ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये जैसे सेना पति की आज्ञा से किसी 
| भृत्य ने किसी को मारा ता उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 
४६--कह इस से अच्छी ओर क्या परहेजगारों को ख़बर दूं कि अल्लाह की 
ओर से बहिश्ते हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्ही में सदेव रहने वाजी शुद्ध बीबियां 
हैं अल्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के | मं०१ । सि०३।सू०३।आ०१२॥ 
समी ०-भला यह स्वर्ग हे किंवा वेश्यावन £ इस को इश्वर कहना वा स्त्रण ? 
कोइ भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान स- 
कता हे ! यह पक्षपात क्यों करता है ! जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे य- 
हां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं £ यदि यहां जन्म पा कर वहां गई 
हैं ओर जो कयामत की रात से पहिले ही वहां बीबियां को बुला लिया तो उन के 
खाविन्दो को क्‍यों न बुला लिया ! ओर कृयामत की रात में सब का न्याय होगा 
इस नियम को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो क॒यामत तक वे क्‍यों कर निवाह 
करती हैं £ मो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से वहिश्त में जाने वालं मुसलमानां 
को ,खुदा बीबियां कहां से देगाःओर जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई वैसे 
पुरुषों को वहां सदा रहने वाले कयां नहीं बनाया ? इस लिये मुसलमानां का खुदा 
अन्यायकारी, बे समझ है ॥ ४६ ॥ 
४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १। सि० ३। सू० 
३।आ० १६॥ 
x 


a 
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समी०--क्या अल्लाह मुसलमानों ही का हे रों का नहीं ? क्या तेरह सौ | 


वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी सेयह कुरान ईश्वर का बनाया तोनहीं | 
किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया हे ॥ ४७ ॥ | 


४८-प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावे गा जो कुछ उस ने कमाया ओरवे न अ- 

न्याय किये जावें गे॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिस को चाहे देता 

| है जिस को चाहे छीनता हे जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता हैं जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता 

है सब कुछ तेरे ही हाथ में हे प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान्‌ हे ॥ रात को दिन में 

रौर दिन को रात में पेठाता है ओर मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता 

है ओर जिस को चाहे अनन्त अन्न देता हे ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों 

को मित्र न बनावे सिताय मुप्तल्मानों के जो कोई यह करे बह वह अल्लाह की ओर 

| से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पन्च करो मेरा श्रल्लाह चाहे गा 

तुम को ओर तुम्हारे पाप क्षमा करे गा निश्चय करुणामय है ॥मं० १ । सि० ३। | 

सू० ३ | आ० २१ ।.२२ । २३ । २४ । २७ ॥| | 

प्रमी ०-जब प्रत्येक जीव को कमो का पूरा २ फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं 

कियां जाय गा, ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल दियाजाय गा और अन्याय 

होगा ! जब विना उत्तम कर्मा के राज्य देगा तो भी अन्यायक्रारी हो जाय गा भला 

जीवित से तक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है ! क्योंकि ईश्वर की व्यव- | 

| स्या अच्छेद्य अभेञ्च है कभी अ्रदल बदल नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की 

| बातें कि जो मुसलमान के मजहच में नहीं हें उन को काफिर ठहराना उन में श्रेष्ठां से 

भी मित्रता न रखने और मुसल्माना में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश क- 

रना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर देता है । इस से यह कुरान, करान का खुदा और 

मसल्मान लोग केवल पक्तपात अविद्या के भरे हुए हैं इसा लिये मुसल्मानलोग अन्पेर 

| में हैं और देखिये मुहम्मद साहेब की लीला फि जो तुम मेरा पक्ष करो गे तो खुदा 

|| तुम्हारा पक्त करे गा और जो तुम पच्षपातरूप पाप करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा 

| और जो तम पक्षपात रूप पाप करोगे उस की चमा भी करेगा इस से सिद्ध होता हे 

कि महम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने 
के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनवाया एसा विदित होता हे ॥ ४८ ॥ 

| ७२२-निप समय कहा फरिश्ता ने फि ऐ मर्य्यम तझको अल्लाहने पसन्द कि 
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या श्रोर पावत्र किया ऊपर जगत्‌ की स्त्रिया क॥ मं० १ । [8०३ । सू० आ० ३९॥ 
समीक्षक-भला जब आज कल खड़ा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को 
नहीँ आते तो प्रथम केसे आये होंगे ? जो कहो [के पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब 
नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जित समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था 
उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसी लिये ऐसे विद्या 
विरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ अधिक हें इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो 
ऐसे पोकल मजहज हं वे भी अस्त होते जाते हैं वाद्धे की तो कथा ही क्या है ॥ ४९ ॥ 
५०-उस को कहता है कि हो वस हो जाता हे ॥ काकिरों ने धोखा दिया,ईश्बर 
ने धोखा दिया इश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १ . ति० ३। सू०३ | आ० 
३६ | ४६ ॥ 
समीन्तक- जत्र मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा 
ने किस से कहा ? ओर उस के कहने से कौन होगया ? इस का उत्तर मुसलमान 
सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्‍योंकि विना उपादान कारण के काय कमी नहीं हो 
सकता विना कारण के कार्य्य कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया ऐसी 
बात हे । जो धोखा खाता अर्थात्‌ छल ओर दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो 
सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 
५१-क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों 
के साथ सहाय देवे | मं १। सि० ४ । सू ३। आ० ११०॥ 
समीक्षक-- जो मुसलमानों को तीन हज़ार फूरिश्तो के साथ सहाय देता था तो 
अब मुसलमामें की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती हे क्‍यों सहाय नहीं 
देता ? इस लिये यह बात केवत लोम दे के मूर्खो को फसाने के लिये महा अन्याय 
की हे ॥ ५१ ॥ 
५२--ओर काफिरों पर हम को सहाय कर॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और 
कारसाज है ॥ जो तुम अझ्लाइ के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया 
बहुत अच्छी हैं ॥ मं० १ । ति० ४ | सू २। आ० १३० | १३३ । १४० ॥ 
समीज्ञक-अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन 
के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात 
मान लेवे ? यदि मुसलमानां का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य्य 


x 
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ए क्यों होते हें ? ओर खुदा भी मुप्तलमानां के साथ मोह से फसा हुआ दीख पड़ता है 
जो ऐसा पक्षपाती खदा है तो धमात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥५२॥ 
५३-र अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगृम्तरों से जिसे 
| को चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उस के रमूल के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १ । 
| सि ४ सू ३। आ० १५९ ॥ 
॥ समीक्षक --जब मसल्मान लोग सिवाय खदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते 


NN be ३ 


ओर न किसी को खुदा का सामी मानते हैं तो पैगृम्बर साहेब को क्यों ईमान में खुदा 

के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पेगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैग- 

म्भर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह स- 

| मझा जाय कि मुहम्मद्‌ साहेब के पेगृम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न 

| | होता है कि मुहम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता हे £ यदि खुदा उन को पैग- 
| म्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमथ हुश्रा॥५.३॥ 
! 


| 
| 
। 


५४-एऐ ईमान वालो संतोष करो परस्पर थामे रक्‍खा और लडाई में लगे रहो 

५ | अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ । मं० १ । पि०४। स० ३ | आ० १७८॥ 
समीक्षक-यह कुरान का खुदा आर पेगम्बर दोनों लडाइ बाज थे, जो लड़ाई की 
आज्ञा: देता है वह शांति भंग करने वाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुट- 
| कारा पाया जाता हे ? वा अधर्म्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पत्त है तो 
हा न डरना बराबर, ओर जो द्वितीय पक्ष हे तो ठीक है ॥ ५४ ॥ 


करने वाला दुःख है । मं० १ | सि» ४ |सू० ४७ | आ०१३ । १४ ॥ 

. समीक्षक-ख़दा ही ने मुहम्मद साहेब पेगृस्बर को अपना शरीक कर लिया हे 

| और खदा कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पेगृस्षर साहेब के साथ कैसा फसा 

| हे कि नित ने बहिश्त म॑ रसूल का साझा कर दिया है । किसी एक बात में भी मुत 
ल्माना का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यथ है एप्ती२ बात इंश्वराक्त 
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५५-ये अल्लाह की हँ हैं जो अल्लाह और उत के रसूल का कहा मानेगा | 

हिरत म पहुचगा [गन म नहर चलता हं आर यहा बड़ा प्रयाजन ह ॥ जा 
॥ अल्लाह की ओर उप्त के रसूल की आज्ञा भंग करे गा और उस की हद्दो से बाहर | 
|| हो जायगा वो संदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उप्त के लिये खराव . 


1 
3 
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| खुदा और शयतान में क्या भेद रहा? हां इतना भेद कह सकत हैं कि खुदा बड़ा ' 


' | अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य | 


ओह ज्र 
चतुदशसमल्लासः ॥ ५८१ 
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५६--ओर एक त्रसरेण की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो : 
मलाइ होवे उस का दुगुण करेगा उस,को । मं० १ सि ०५ । स० ४ आ० ३७॥ ` 
समी०-जो एक त्रसरेणा भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों 
दता £ आर मुसल्माना का पक्षपात कयां करता हे ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल 
कर्मा का देवे तो खदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥ 
७--जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) 
शोचते हैं अल्लाह उन की सलाह को लिंखता है॥ अल्लाह ने उन की कमाई बस्तु : 
के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये 
हुए को माग पर लावो बस जित को अल्लाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न 
पावेगा ॥ मे० १ । सि० ५ | सू० ४। आ० ८०। ८७॥ 
समी ०--जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ 
नहीं ! जो सवेज्ञ हेतो लिखने का क्या काम? और जो मुसलमान कहते हैं कि शयतान | 
ही सत्र को बहकाने से दुष्ट हुआ हे तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो | 


शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता हे. 
वही शयतान हे तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥ | 

५८---आर अपने हाथों को न रोके तो उन को पकड़ लो और जहां पाओ मार | 
डाला ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार 
डाले बस एक गईन सुप्तलमान का छोड़ना है ओर ख़ून बहा उन लोग की ओर से हुई. 
जो उस कोम से होवें तुम्हारे लिये दान कर दें गे जो दुश्मन की कोम से हैं॥ और जो 
कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोज़ख मंरहेगा उस पर अल्लाह | 
का क्रोध और लानत हे । में० १ । सि> ५। सू० ४ | आ० ९०। २१) २२॥ 

समीक्षक--अब देखिये महापत्तपात की बात है कि जो मुसलमान नहो उस को | 
जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने 
म॑ प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूपमे डालना 
चाहिये ऐसे२ पुस्तक ऐपे२ पेगृम्बर ऐप्ेर खड़ा ओर ऐसे २ मत से सिवाय हानि के 
लाम कुछ भी नही ऐसा का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मर्तो से बुद्धिमानों को. 
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५८२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


~~ 


NNN re Nr SY ४” ४४४४४४ ४४५-/५/४-”४---” 


मात्र भी नहीं हे और जो मुसल्मान को मारे उस को दोजघ मिले ओर दूसरे मत वाले 
कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किस 
को मानें किस को छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ प्रकलीपत मतां को छोड़ कर वेदोक्त मत 
स्वीकार करने योग्य सत्र ममुष्यां के लिये हे कि जिस में आय्य माग अर्थात्‌ श्रेष्ठ 


` 


पुरुषों के मागे में चलना और दस्यु अथात्‌ दुप्टॉ के माग से अलग रहना लिखा है 


“0 


* सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ 
६ ~ घ ~ 0२ लश 
५९--प्रोर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिप्त ने रसूल से विरोध किया ओर र 
मुसल्मानो से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोजख में भेजे गे मं० १ । 


सि० ५ | सू०४। आ० ११३॥ 
समीक्षुक-अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बात महुम्मद साहेब आदि 
समभते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब न बढ़ेगा 
आर पदाथ न मिलें गे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है किं वे अपने 
मतलब करने में पूरे थे ओर अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इस से ये अनाप्त थे इन 
की बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 
६०-जो अल्लाह फरिश्ता किताबों रसूल और कृयामत के साथ कुफू करे निश्चय ५ 
वह गुमराह हे॥निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान ज्ञाये पुनः 
फिर गये ओर कुफ में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करेगा और न 
मागे दिखलावेगा । मं १। सि» ५ सू० ४ | आ० ११४ । १३५॥ 
| सर्माज्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है £ क्या लाशरीक कहते 
| जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात 
| नहीं हे £ क्या तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ! ओर तीन बार | दु 
| कुफू करने पर रास्ता दिखलाता हे? वा चोथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार 
२ बार भी कुफ सब लोग करें तो कुफू बहुत ही बढ जाये ॥ ६० ॥ 
६१--निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमाकरे गा दोज़ख में ॥ 
| निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ॥ ऐ ई- 
| मान वालो मुसलमानों को छोड़ काफिरो को मित्र मत बनाओ । मं० १। सि० ५ । 
सू० ४ । आ० १३८ । १४१ । १७३ ॥ 
| समीक्षक मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोजख में जाने का ना किक 
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क 
चतुदेशसमुल्लासः ॥ ५८३ 


LN SANNA NANA 


प्रमाण ? वाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे म॑ आता और अन्य को धोखा देता 
हे ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखबाज हैं उन से जा कर मेल करे और 
वे उस से मेल करें क्याँके;-- 
( याहशी शीतला देवी ताद्दशः खरवाहनः ) 
जैसे को तेस्ता मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेबाज हे उस के 
उपासक लोग घोखेत्राज क्या न हां! कया दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और अन्य 
नक श्रेष्ठ मुसलमान से भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती हे ? ॥ ६१ ॥ 
६२--ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खदा की ओर से पैगम्बर 
आया बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला हे ॥ मं० १।सि० 
६ । सू०। ४ | आ० १६७ । १६८॥ 
समी०-क्या जत्र पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैग॒म्बर खुदा का 
शरीक अर्थात्‌ साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एक देशी है व्यापक नहीं तभी 
तो उस के पास से पेगम्बर आते जाते हैं तो वह इश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं 
सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनायां 
छ नहीं किन्तु बहुतो ने बनाया है ॥ ६२ ॥ 
६ ३-तुम पर हराम किया गया मुदीर लोहू, सूअर का मांस, जिस पर अल्ला- 
ह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मोरे, ऊपर से गिर पड़ साग मारे 
और दरंद का खाया हुआ ॥ मं २। ति० ६ । सू०५.। आ० ३॥ 
समी०-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं अन्य बहुत से पशु तथा तिय्यक जीब 
कीडी आदि मुसलमानों को हलाल होगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर 
है की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 
| ६ ४-और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
| और तुम्हें बहिश्तों में मेजूगा ॥ मं २। ति० ६ । सू० ५। आ० १० ॥ 
| समी०-वाह जी ! मुसलमानां के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा 
होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ! और उन को क्यों बहकाता कि तु 
म्हारी बुराई छुडा के तुम को खगे में भेजूंगा ! यहां विदित होता है कि खुदा केनाम 
से मुहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥ 
६५-जिस को चाहता हे चमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ 


“2, ह 
| on 1). 
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५८४ सत्याथप्रकाशः ॥ क कै 


किती को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं०२ । सि०६।सू ०५। आ०१६। १८॥ 
समी०-नेसे शयतान जिस को चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा 
भी शयतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजख में खुदा 
जावे क्‍योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन हे जेसी सेना सेनापति 
के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती हे उस की भलाई बुराई सेनापति को 
: होती है सेना पर नहीं ॥ ६५॥ 
34 ६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २ । ति» 
॥ ७ सू० ५। आ० ८९ ॥ 
समी ०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को “लाश, 
रीक” मानना व्यथ है ॥ १६ ॥ । 
६७-अलाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अलाह | 
उस से बदला लेगा ॥ मे २। पि>७। सू० ५। आ० २२॥ | 
र 
| 


समी०-किये हुए पार्पो का क्षमा करना जानो पापों को करने की. आज्ञा दे 

के बढ़ाना है | पाप क्षमा करने की बात निस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न 
क्रिती विद्वान्‌ का बनाया हे किन्तु पापवद्धक है हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये 
किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित हैं परन्तु 
केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥ 
६८-अर उस मनुष्य से अधिक पापी कोन हे जो अल्लाह पर झंठ बान्ध ले- 
| ता है और कहत। हे क्रि मेरी ओर वही की गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की 

I ह और जो.कहता हे कि में भी उतारूंगा कि जेसे अल्लाह उतारता है ॥ मं० २ । 
सि० ७ सू ६ । आ० ६४ ॥ 
कः समी०-- इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि मेरे | 
[स ,खुदा की ओर से आयतं आती हैं तब किसो दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब के तुल्य 
हीला रची होगी कि मेरे पास .भी आयते उतरती हैं मुझ को भी पेगंबर मानो इस को | 


नि और अपनी. प्रतिष्ठा बढाने के लिये महुम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा : 


_ ९९--अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरत बनाई फ- 
PE, व्य सिं 


कि ,आदम को सिज़दा करो बस उन्हा ने सिजदा किया परतु शयतान | 
x 
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सिजदा करने वालों में से न हुआ ॥ कहा जत्र में ने तुझे आज्ञा दी फिर किस ने 
रोका कि तू ने सिनदा न किया कहा मं उस से अच्छा हू तू ने मुझ को आग से 
ओर उस को मिश्ठ से उत्पन्न किया ॥ कहा बस उस में से उतर यह तेरे योग्य 
नहीं है कि तू उस में अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील दे कि कुवरों में से 
उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गर्यो से हे ॥ कहा बस इस की कसम है 
कि तू ने मुझ को गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे मार्ग पर बेठूं गा ॥ 
और प्राय; तू उन को धन्यवाद करने वाला न पावे गा ॥ कहा उस से दुर्दशा के साथ 
निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥ मं० 
२।सि० ८।मू० ७ आ० १०। ११।१२।१३। १.७ १५.। १६। १७॥ 
समी ०-अब ध्यान दे कर सुनो खदा ओर शयतान के झगड़े को एक फरिश्ता जैसा 
कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दबा और ख़ुदा उस के आत्मा को पवित्र भी न 


Lol 


कर सका, फिर ऐसे बाग 


~ ७ ~ >>. > NAN 
का जा पाप बना कर गदर करन वाला था उप्त का खदा न हाड 


दिया ।.खुदा की यह बड़ी भूल है । शयतान तो सत्र को बहकाने काला और खुदा शै- 

तान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान-का भी शयतान खुदा हैं क्यों 

3 [के शयतान प्रत्यक्ष कहता है कि तू ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता 

॥ भी नहीं पाईं जाती ओर सबबुराइयों का चलने वाला मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा 

| खद्रा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से म- 

| नुष्यवत्‌ वात्तोलाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा हे इसी 
| से विद्वान्‌ लोग इसलाम के मज्ञहब को प्रसन्न नही करते ॥ ६६ ॥ 

७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह हे जिस ने आसमानों और प्रथिवी को 

छुः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकडा अशे पर ॥ दीनता से अपने मालिक को 

पुकारो ॥ मं २। सि० ८ । सू ७। आ० ५३ | ५४ ॥ 

समी ०-भला जो छुः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अश ) अर्थात्‌ ऊपर के ० 

श में सिंहासन पर आराम करे वह इश्वर सवेशक्तिमान्‌ और व्यापक कभी हो सकता 

हे? इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा बधिर है 

जो पुकारने से सुनता हे! ये सब बाते अनीश्वरक्कत हैं इस से कुरान इश्वरक़्त 

नहा हाँ सकता याद छः दूना म जगत्‌ बनाया सातव दिन अश पर आराम किया 

न तो थक भी गया होगा ओर अत्र तक सोता है वा जागा है £ यदि जागता हे तो 


त 
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RID Se तत त तत गागा यावी य त 


सयार्थप्रकाशः ॥ 


अब कुछ काम करता है वा निक्रम्मा सेल सपटा और ऐश करता फिरता है ॥ ७०॥ 
७१-मत फिरो एथिवी पर झगडा करते॥ मे ०३२ ।सि० ८ । सू० ७ आ०७३॥ 
समी०-यह बात तो अच्डी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद 

करना और काफिरों को मारना भी लिखा हे अब कहो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है; इस 

से यह विदित होता है कि जज महुम्मद साहेब निबेल हुए होंगे तब उन्हाने यह उ- 

| पाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा इसी से ये बाते 
परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हें ॥ ७१ ॥ 
७२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष । 
मं२।सि० ।स्‌०७।अआ० १०५॥ 
| समी ० अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को ख़दा 
| ओर महुम्मद्‌ साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान्‌ नहीं थे क्योंकि जसे 


> 022५ ~ 


आंख से देखने ओर कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये 
| इन्द्रनाल की बातें हें ॥ ७२॥ 

-७३-त्रप्त हम ने उप्त पर मेह का तूफान भेजा टौढी चिचडी ओर मेढ़क और 
लोहू | बप्त उन से हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाव में ॥ और 
ओर हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया॥ निश्चय वह दीन झंठा 
हे कि निप्त में हैं और उन का काय्य भी कंठा है। मं. २ । सि० £ | स० ७। 
आ० १३० । १३३ । १३७ | १३८॥ 

समी०-अब देखिये ज्ैसा कोई पाडी किसी को डरपावे कि हम तुझ पर सर्पों 
को मारने के लिये भेजंगे ऐसी यह भी वात हे भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक 
जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे 
मतों को कि निस में हज़ारों करोड़ों मनुष्य हों झठा बतलावि और अपने को सचा 
| उप्त से परे झूठा दूसरा मत कोन हो सकता हे ? क्‍योंकि किसी मत में सब मनुष्य 
| बुरे ग्रोर मल नहीं हो सकते यह इकतफ। डिंगरा करना महा मूर्खा का मत हं क्या 
| तोरेत जूर का दीन जो कि उन का था झूठा हो गया १ वा उन का कोई अन्य में- 
जह था कि निस को झूठा कहा और जो वह अन्य मजहब था तो कौन सा था कहो 
कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥ 
 ७3-बस तुक को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक नें 
a 


x 
चतुर्दशसमुल्लासः ॥ ५८७ 
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पहाड़ की ओर उस को परमाणु २ किया गिर पड़ा मसा बे होश। मं० २। सिंश < । 
सू ७। आ० १४२॥ 


समी २-जो देखने मं आता हे वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार कर- 
^ जे he 


ता फिरता था तो ख़ुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिख लाता? सवेथा 
विरूद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं॥ ७४॥ 

»५-और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से 
सुबह को ओर शाम को । मं २। सि० ९ । सू० ७ । आ० २०४ ॥ 

समी०-कहीं २ कुरान में लिखा हे कि बड़ी आवाज से अपने मालिकको पुकार 
ओर कहाँ धीरे२ ईश्वर का स्मरण कर अब कहिये कोन सी वात सच्ची £ और 
कोन सी बात झूठी £ जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत 
के समान होती हे यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मानले तो 
कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 

७६-प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रसूल 
के और डरो अल्लाह से ॥ मं० २।सि० ६। सू० =। आ० १॥ 

समी०-जो लूट मचावें, डाकू के कमे करें करावें ख़ुदा तथा पैगम्बर और इमान 
दार भी बने यह बड़े आरचय्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते और 
डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा हे” कहते लड्जा भी नहीं। 
हठ छोड़के सत्य वेदमत्त का ग्रहण न करे इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ॥ ७ ६॥ 

७७-और काटे जड़ काफिरों की ॥ में तुम को सहाय दूंगा साथ सहस्र फरिशतों 
के पीछे २ आने वाले ॥ अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालूंगा बस मारो ऊपर 
गर्दैनौं के मारो उन में से प्रत्येक पोरी ( संधि ) पर । मं० ९ । सि० ६ । सू ०८ । 
आ० ७। ९। १२ ॥ 

समी ०-वाह जी वाह ! कैसा खुदा और कैसे पैग॒म्बर दयाहीन जो मुसल्मानी 
मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उन की गर्दन मारो ओर 
हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खदा लकेश से क्या 
कुछ कम है £ यह सब प्रपंच कुरान के कत्ताका है खुदा का नहीं, यदि खुदा का 
हो तो ऐसा खदा हम से दूर और हम उस से दूर रहेँ ॥ ७७ ॥ 
$ ८-अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो पुकारना 


_ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ळक MUNN ME SOS SN ४... क 


x 2 


क 


nh 


सयार्थप्रकाशः ॥ 


SST SUITS STOO NR Ltd 2:25: 
ee 


स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो 
मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की ओर मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ 
ओर मकर करता था अल्लाह ऑर अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं ०२। 
पेश ९ प्‌. | आ० १९ । २४ | २७ । ३० ॥ 
समी०-क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती हे ? जो ऐसा है तो अधर्म करता 
रं है । नहीं तो ईश्वर सत्र सृष्टि भर का है । क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन सकता? 
| बधिर हे £ और उस के साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नही है ! अ- 
| ढ्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी करेगा £ क्या रसूल और अपने अमा- 


२ 


नत की चोरी छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे १ ऐसा उपदेश अविद्वान्‌ 
3. ओर अधर्मियों का हो सकता हे। भला जो मकर करता और जो मकर करने वालों 
F का संगी हे वह खदा कपटी छुली और अधर्मी क्यों नही ? इस लिये यह कुरान खुदा 
| का बनाया हुआ नहीं है किस्ती कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा 
I बातें लिखित क्यों होतीं £ ॥ ७८ ॥ 
७६-ओर लड़ो उन से यहां तक [कै न रहे फितना अर्थात्‌ बल काफिरों का 
आर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ ओर जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लटो 
| किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उस का और वास्ते रसूल 
| के ॥ मं० २। परि ९ । स्‌० ८ । आ० ३९६ । ४१ ॥ 


| 


i ____ सर्मा्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानां के खुदा से भिन्न शान्ति 
4 झग कत्ता दूसरा कोन होगा £ अब देखिये यह मनहब कि अल्लाह आर रसूल के 
& । व स्ते सत्र जगत्‌ को लूटना लुटवाना, लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में 
| खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना हे और एसे लुटेरों का पक्षपाती बनना | __ 
` खुदा अपनी खदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐ. 


सा खुदा और ऐसा पेगृम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति मंग करके मनुष्यां 
दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत जगत्‌ में, प्रचलित न होते 
| लो ब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥ 

रव्य _ ८०-आओर कभी देखे जत्र काफिरां को फरिश्ते कब्ज करत हैं मारते हें मख 
के और पीठें उन की और कहते चखो आज्ञाच जलने का ॥ हम ने उन के पाप 


उन को मारा और हमने फिराओन की कौम को डुबादिया ॥ और तैयारी करो 


FN 
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वास्ते उन के जो कुड तुम कर सको ॥ मं०९। सि० २। सू. ८ । आ० ५०। ५४। 
५९ ॥ 

॥ उत NY ~ क कि ~ ~ ~ NN (८ 
समीक्तक-क्यों जी आज कल रूप ने रूम आदि ओर इङ्गलेयड ने मिश्र की 
[ कर डाली फरिश्ते कहां सो गये ! ओर अगने पेत्रको के शत्रु्रों को खदा 


3 


दुद 
पूर्वे मारता डुबाता था यह -बात सच्ची हो तो आज कल मी ऐसा करें जिस से एसा 
हीं 


~ 


होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह केसी बुरी आज्ञा हे 

कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःख दायक कम करो ऐसी 

ज्ञा विद्वान्‌ ओर धार्मिक दयाल की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि ख़दा दयालु 
आर ब्यायकारी हे ऐसी बातों से मुसलमानां के खदा से न्याय और द्यादि सद्गुण दूर 
बसत हं॥ ८० ॥ 

८१-ऐ नबी किफायत हे तुझ को अल्लाह और उन को निन्हों ने मुसल्माना 
से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगृवत अर्थात्‌ चाह चस्कादे मुप्तल्मानों को ऊपर लडाई 
के जो हों तुम से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सो का ॥ बस 
खाओ उस बस्तु से कि लूटा हे तुम ने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा 
करने वाला दयालु है ॥ मं० २। सि० १०। सू ८। आ०६३। ६४।६८॥ 

समीक्षक--भला यह कौनसी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पच्छ 
करे और चाहें अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाम पहुंचावे ? और जो प्रजामें 
शान्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लट मार के पदार्थो को हलाल बतलावे 
आर फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दयालु लेखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु 
किसी मले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से ,कुरान ईश्वर वाक्य 
कभी नहीं हो सकता ! ८९ ॥ 

८२-सदा रहेँ गे बीच उस के अल्लाह समीप हे उप्त के पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो 
जो ईमान लये हो मत पकड़ो बापा अपने को ऑर भाइयों अपने को मित्र जो दो- 
स्त रक्‍खे कुफू को ऊपर इमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर 
रसल अपने के ओर ऊपर मुसलमानों के ओर उतारे लशकर नहीं देखा तुम ने उन 
को और अज्ञाब किया उन लोगों को आर यही सञ्ञा हें काफिर को ॥ फिर फिर 
आविगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं 


लाति ॥ मं २। सि० १०। सू० ६ । आ० २१ । ९९ । ९५ | २६ । २८ ॥ 
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समी ०-मला जो बाहिशत वाला के समीप अल्लाह रहता हे तो सवेव्यापक क्यों 
कर हो सकता हे £ जो सवेव्यापक नहीं तो सृष्टिकत्ता ओर न्यायधीश नहीं हो सक- 
ता । और अपने मा, बाप भाई और मित्र को छुड्वाना केवल अन्याय की बात हे हां 
जो वे बुरा उपदेश करें , न मानना परन्तु उन की सेत्रा सदा करना चाहिये । जो प- 
| हले खुदा मुसलमाना पर संताषी था ओर उन के सहाय के लिये लशूकर उतारता 
क था सच हो तो अब ऐसा क्या नहीं करता ! ओर जो प्रथम काफिरों को दरड देता 
® | र पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या बिना लड़ाई के इमान 
। खुदा नहीं बना सकता ! एसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा 
क्या है एक खिलाडी है! ॥ ८२॥ 
हु ८३-ओर हम बाट देखने वाले हे वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अ- 
| लाह अजाब अपने पास से वा हमारे हाथों से । मं० २। सि> १० । स० £ । 
| ग्रा ५२ ॥ 

| शी समीक्तक-क्या, मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपन हाथ वा 
मुसल्मानां के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकडा देता हे ? क्या दसरे क्रोड़ो 
मनुष्य इश्वर को अप्रिय हैं £ मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा हे तो अ- 
न्धेर नगरी गबरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दाखती हे आश्चय्य हे कि जो बुद्धिमान्‌ 

| मुप्तलमान हैं. वे भी इस निमूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥ 
 ८४-प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से ओर ईमान वालियों से बहि- 
` शते चलती हैं नीचे उन के से नहरे संदेव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र 
` बहिश्ते अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बडी हे और यह कि वह हे मुरा 
र द पाना बडा ॥ बस ठटा करते हं उन से ठट्रा कया अल्लाह न उन साम० ९ | 
शत /०। स० | आ० ७२ । ८० ॥ 
| समी०--यह खदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोम दे 
| ना है क्योंकि जो ऐसा प्रलेभ न देते तो कोई महुम्मद साहेब के जाल में न | 


न 
ऐसे ही अन्य मत वाले मी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो आपस में ठट॒ठा किया ही 


~ ~ 


करते हैं परन्तु खदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहा हे यह कुरान क्या है बड़ा 


Fe | > र है 
ओ ८५--परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उस के इमान जाव जहाद बकर 
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२ चतुर्देशप्तमुल्लासः ॥ ५२,१ 


उन्हा ने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के ओर इन्हीं लोगों के लिये भलाइ हे ॥ 
ओर मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उन के के बस वे नहीं जानते । मं० २ । 
सि० १० सू० <।आ० ८६। ६२॥ 

समी०--अब्र दोबिये मतलबसिंधु की बात कि वे ही भले हैं जो महुम्मद साहेब 
के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे है!क्या यह बात पक्षपात और अविद्यासे भरी 
हुईं नहीं है ! जत्र खुदा ने मोहर ही लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं 
किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन बिचारा को मलाई से दिलों पर मोहर लगाकर 
रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय हे !!! || ८५ ॥ 

<६--ले माल उन के से खरात कि पवित्र केर तू उन को अथार्त बाहरी और 
शुद्ध कर तू उन को साथ उस के अर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली है 
मुसलमानों से जानें उन की ओर माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिश्त हे लड 
गे बीच मागे अल्जाह के बपत मारे गे ओर मर जावें गे ॥ मं० २। पि? ११। सू० 
९ | आ० १०२। ११० ॥ 

समी०--ाह जी वाह ! मुहम्मद साहेब आप ने तो गोकुलिये गुप्ताइयों की ब- 
फर राबरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र- करना यही बात तो 
गुस्ताइयों की है । वाह खुदा जी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मसल्मानो के 
हाथ से अन्य गर्रात्रों के प्राण लेना ही लाभ समभा ओर उन अनाथो को मरवा 
कर उन निदेयी मनुप्यां को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हा 
थ घो बेठा ओर अपनी खुदाई में बट्टा लगा के वुद्धिमान्‌ धार्मिको मं घृणित हो 
| गया ॥ ८६ ॥ 
| RR 


a ८७--ऐ लोगो जो इमान लाये हो लडो उन लोगो से कि पास तुम्होर हैं 
काफिरों से और चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे दृढता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे 


८ 


बलाओं में डाले जातेहें हर अर्ष के एक बार वादो बार फिर वे नहीं तोबाःकरते और न 
वे शिक्षा पकडते हैं ॥ मं. २ । सि० ११ । सू० २।आ० १९३२ ॥ १२५. ॥ 


समीक्षक--देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खदा मप्तल्मानों का | 
हे कि चाहें पडोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात 
करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मसलमान 
कक के कुरानोक्त बुराइयों को छोड दें बहुत श्रच्छा हे॥ ८७ ॥ 


र स 
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| ५९२ सयाथेप्रकाशः ॥ 
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| -- निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह हे निस ने पैदा किया आसमानों 
और एथिवी को बीच छुः दिन के फिर कुरार पकड़ा ऊपर अश के तदवीर करता है 
काम की॥ मं० ३। सि० ११।सू०१०।आ०३॥ 
समीक्तक-आप्तमान आकाश एक और बिना बना श्रनादि है उसका बनाना लिखने 
से निश्चय हुआ कि वह कुरान कत्ती पदार्थ विद्या को नहीं जानता था । क्या परमे- 
! श्वर के सामने छुः दिन तक बनाना पड़ता है £ तो जो “ हो मेरे हुक्म से ओर हो | 
गया, जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छुः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः रद 
दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? ओर 
जब काम की तदवीर करता हे तो ठीक तम्हारा खदा मनुष्य के समान हे क्योकि जो 
सवज्ञ हे वह बेठा२ क्या तदडीर करे गा ? इस से विदित होता हे कि इश्वरको न 
जानने वाल जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 
८२९-शिक्ता और दया वास्ते मुसलमानों के | मे ३ | सि० ११ सूळ १० | 
आ० ५९ ॥ 


~ meres 


| 
| 
। 
| 
|| 
| 


7२ 


परमा ०-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का हे? दूसरों का नहीं ? ओर पक्षपाती हे । 
दि जो मुसलमानो ही पर दया करे अन्य मनुप्यो पर नहीं यदि मुसलमान इमानदारों को 
अ NN 


कहत ह ता उन के लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं ओर मुसलमानां से भिन्ना को 
` | उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ हे ॥ ८६ ॥ 


| <“०--परीत्षा लेवे तुम को कोन तुम में से अच्छा है करमो में जो कहे तू अवश्य 
Eo भाञ्जा गे तुम पीछे मृत्यु के | म० ३ । सि० ११ ।सू० ११। आ०७॥ 
समी०-जब कमें की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नही ओर जो मृत्यु पीछे 


जे 
उदाता हं ता दोडा सपदे रखता हे और अपने नियम जो ।क मरे हुए न 
गि तोडता है यह खुदा को बट्टा लगना हे॥ ९०॥ 
|  ९१-और कहा गया और ऐ एथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आस- ह 
मान बस कर ओर पानी सूख गया ॥ और ऐ कोम यह हे निसानी ऊटनी अल्लाह |. 
का वास्ते तुम्हारे बस छोड दो उस को बीच एथिवी अल्लाह क खाता फर । म० ९ 


| ३। पि० ११। स० ११। आ०-४३। ६३ ॥ ७ 
 समी०-क्या लड़कपन की बात है ! परथिवी ओर आकाश कभा बात छुन सकते | 
| हैं ! वाह जी वाह ! खुदा के ऊटनी भी है तो ऊंट भी होगा £ तो हाथी, घोड़े गधे | > 


3६ 


e JM oot 
९ 
सत्याथप्रकाश ॥ ५९३ 
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आदि भी होंगे ! ओर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात हे ? क्या 
ऊटनी पर चद॒ता भी हे जो ऐसी बातें हैं तो नवात्री की सी घसड फसड खुदा के घरमें 
भी हुई ॥ £१ ॥ 

९२-ओर संदेव रहने वाले बीच उस के जब तक क्रि रहें आसमान और पृः 
थिवी ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें 
आसमान और पृथिवी ॥ मं ३ । सि० १२ | सू. ११ आ० १०५। १०६॥ 

समीक्षक-जब दोजख ओर बहिश्त में कयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान ओर पृथिवी किस लिये रहे गी ! ओर जब दोजख और बहिश्त के र- 
हने की आसमान एथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रह गे बाहिश्‍्त वा दो नख 
में यह बात झूठा हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता हे ईश्वर वा विद्वानों का 
नहीं ॥ ९९॥ ME FF. `) क ~~ 

९३-जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा॥ 
मं० ३ । सि० १ ९ । सू० १७९ आ० ४ से ५९ तक ॥ 

समीक्तक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस 
| लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दि 


> 


या है ॥ ९३ ॥ 
९४---अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आप्तमान को बिना खेभे केदे. 
खते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्श के आज्ञा वत्तने वाला किया सूरज और 
चांद को ॥ औ वही है जिसने बिछाया प्रथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस 
बहे नाल साथ अन्दाज अपने के ॥ अल्लाह खोलता हे भोजन का वास्ते निम्न को चा- 
| हें और तंग करता है ॥ मं० ३ । सि० १३ | सू० १३ । आ० २। ३।१७।२६॥ 
समीत्तक-मुसलमानां का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता 
तो गुरुत्व न होने से आसमान को सभे लगान की कथा कहानी कुछ भी न लिखता 
यदि खुदा अ्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सवशक्तिमान्‌ ओर सवेव्यापक नहीं 
हो सकता । और जो छुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुन: 
यह क्यों न लिखा कि एथेवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान 
| का बनाने वाला मेघकी विद्या को भी नही जानता था ओर जो विना अच्छे बुर 
, | कामो के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्याय कारी निरक्षर भट्ट हे ॥९४ ॥ 
£ > $ 
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५९४ चतदशममुछाशः ॥ 
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2८>>...>““>_>“>“>“- | 
९५-कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मागे | 
| दिखलाता है तफे अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है । मं ३। सि० १३ । सू० | 
| १३ | आ० २७॥ 
समी०-नब अल्लाह गुमराह करता हे तो ख़दा और शयतान में क्या भेद हुआ | 
नब कि शयतान दुसरा को गुमराह अथौत्‌ बहकान से बुरा कहाता हे तो खदा भी बै- | 
bi सा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं? और बहकाने के पाप से दोजखी क्यों | 
नही होना चाहिये ! ॥९५ ॥ दाख 
| ९,६-इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अरबी जो पक्ष करेगा तू उम की | 
| इच्छा! का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे | 
पेगाम पहुँचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना। मं ३। सि» १३ । सू० १३। 
आ०३७।४०॥ 
समीच्छक-कुरान किधर की ओर से उतारा ? कया खुदा ऊपर रहता है? जो यह 
बात सच हे तो वहएकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता कयोंके ईश्वरसब ठिका- 
ने एकरस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यक- 
ता उसी को होती है जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भो मनुष्य का | ८ 
काम है ईश्वर का नहीं कयॉके वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता हे कि किसी अल्पज्ञ म- | 7 | 
नुष्य का बनाया कुरान हे ॥ <६ ॥ 
९७-ओर किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरने वाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्याय और पाप करने वाला है| मं० ३। सि ०१३।सू० १४ । आ० ३३ । ३४॥ 
समीक्षक-क्या चन्द्र सूय्य सदा फिरते और प्रथिवी नहीं फिरती £ जो प्रथिवी \ 
| नहीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और 
पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यथ हे क्योंकि जिन का स्वभाव पाप 
= ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और 
| पापात्मा सदा दाखते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरक्कत पुस्तककी नहीं हो सकती॥२७॥ 
|  ९८-बस ठीक करूं मैं उस को और फूंक दूं बीच उस के रूह अपनी से बस 
| गिर पड़ो वास्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह 
` | किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उन के बीच थिवी के और गुम- 
| राह करूंगा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू १५। आ० ३६ से ४६ तक ॥ | ६ 
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समी ०-जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहेब में डाली तो वह भी खदा हुआ 
ओर जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादे भाक्तै करने में अपना शरीक 
क्यों किया ? जब्र शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही हे तो भी वह शयतान 
का भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं ? क्याकि तुम लोग बहकोन वाले को शय- 
तान मानते हो तो खुदा न भी शयतान को बहकाया आर प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि 
में बहकाऊंगा फिर भी उस को दण्ड दे कर केद क्यों न किया ? और मार क्यों: 
न डाला ? ॥ ९८ || | 
९ ९-ओआर निश्चय भेजे हम ने बीच हर उम्मत के पेगृम्बर ॥ जब चाहते हैं 
हम उप्त को यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जाती हे । मे ३। सि० १४।सू० 
१६ । आ० ३५।३९॥ 
समी ०-जो सब कोमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय 
पर चलत हैं वे काफिर क्या ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्होर पेग- 
म्बर के ; यह सवथा पक्षपात की बात है नो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आय्यावत्त 
में कोनसा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं भत्र ख़दा चाहता है और कहता 
है कि थिवी हो मा वह जड कभी नहीं सुन सकती खुदाका हुक्म कयां कर बन सकेगा 
१ और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने! और हो कोन सा 
गया ? ये सब अविद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ९९॥ 
१००-ओर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उस के और 
वास्ते उन के हैं जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पेगृम्बर ॥ मं 
३। सि० १४ । सू० १६। आ० ५६। ६२॥ | 
समी०-अल्लाह बेटियों से कृया करे गा ? बेटियां ते किसी मनुष्य को चाहिये 
कर्यों बेटे नियत नही किये जाते ? और बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण 
है! बताइये ! कसम खाना माठों का काम हैं ख़दा की बात नहीं क्योंकि बहुधा संसार 
में ऐसा देखने में आता है कि जो झुठा होता हे वही कसम खाता है सच्चा सौगन्ध 
कयों खावे ? ॥ १०५ ॥ 
१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर रकखी अल्लाह ने ऊपर दिला उन के और का- 
नों उन के और आखों उन की के ओर ये लोग वेहें बे खवर ॥ और पूरा दिया जावे गा हर 
जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये नायेंगे ॥ मं ३ । सि» १४। सू० ' 
र x 
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१६।अा० ११५।११८॥ 

हि सगी०-जब खुदा ही ने मोहर लगा दी ता वे विचारे विना अपराध मारेगये ! क- 

११1) § योकि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध हे ? और फिर कहते हैं कि | 
। | जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जाय गा न्यूनाथिक नहीं, भला उन्हों | 
| |) ने खतन्त्रता से पाप [केये ही नहीं किन्तु खुदा के करा ने से किये पुनः उन का अप- | 

॥ राध हा न न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदाको मिलना उचि- | 


है 
TT Eres 


[ 
| त हे श्रोर जो पूरा दिया जाता हे तो क्षमा कित बात की की जाती है ओर जो क्षमा “यु न 
२३ २७ ० € ८३ 4 
की जाती है तो न्याय उड जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता 


१०२-ओर किया हम ने दोजख को वास्ते काफिरों के घेर ने वाला स्थान ॥और 


हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बीच गदेन उस के 


स ~ YON ~ ~ > ~ LAN ` 
र निकाल गे हम वास्ते उस के दिन कयामत के एक किताब कि देखे गा उस को 
खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ मं० ४।सि० १५ । सू० 


१७।अआ० ७। ?२।१६॥ 
समी०-यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान पेगम्बर और करान के कहे ख़दा- 


 सातर्वे आसमान ओर नमाज आदे को न माने और उन्हीं के लिये दोजुख होवे तो 
यह बात केवल पक्षपात की ठहरे कृयोंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और - 


DN 31 


अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं? यह बडी लडकपन की बात है के प्र 


| त्येक की गून में कम पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते । यादि इस 


प्रयोजन कमा का फल देना हे तो फिर मनुष्यों के दिलों नत्रों आदि पर मोहर रखना 
अर पापा का त्तमा करना कृया खेल मचाया है कयामत की रात को किताब निकाले 


| गात खुदा ताआज कल.वह ।कताब कहां हं ? कया साहकार को बही समान लिखता 


किन्तु निबुद्धि छोकरां का होता ॥ १०१ ॥ | 
| 
| 


०६०२८ डक te te 
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रखा कया लिखी £ ओर जो विना कमे के लिखा तो उन पर अन्याय 


2 


~ ~ 


तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उप्त को कहते हैं कि विना बुरे 
ये ढु:खसुखरूप फल न्यनाधिक देना और उप्ती समय खुदा ही किताब 5 
वा कोइ साररतदार सुनावगा जा खुदा ही ने दीमे काल सम्बन्धी जीवा | क 
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विना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता हे वह खु 
दा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ . 

१०३-और दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण॥ और बहका जिस को बह- ६ 
का सके ॥ जिस दिन बुलावें गे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो 
कोई दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के | मं०४।स्ति० १८ 
सू० (७ । आ० ५७ । ६२। ६९॥ 

समी०-वाह जी जितनी खुदा की साश्चय निशानी हैं उन में से एक ऊंटनी 
भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतानको बह 
काने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाष कराने वाला ठ- 
हरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है । जब कयामत की अर्थात्‌ 
प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों 
को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दोडा सुपुदे रहेंगे और 
दोडा सुपदे सब को दुःख दायक हे जब तक न्याय न किया जाय । इस लिये शीघ्र : 
न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम हे यह तो पोपां बाई का न्याय ठहरा जेते. 
कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्रे नहों 
तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसा ही यह हुआ कि एक तो प- 
चास वर्ष तक दोडा सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं 
हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिस में क्षणमात्र मी विलम्ब नहीं होता और 
अपने २कमीनुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य 
रखनेसे ईशवरकी सर्वज्ञता की हानि है भला ऐसा पुस्तक इश्वरक्कत और ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करने वाला ईश्वर कमी हो सकता है £ कभी नहीं ॥१०३॥ 

१०४ ये लोग वास्ते उन के हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उन के 
से नहर गहिना पहिराय जावें गे बीच उस के कंगन सोने के से और पोशाक पहिने 
गे वस्न हरित लाही की से और ताफते कौ से तकिये किये हुए बीच उस के ऊपर 
तखतों के अच्छा है पुण्य ओर अच्छी हे बहिश्त लाभ उठाने की । मं० ४ । सि० 
९] 101 हि 

समी०- वाह जी वाह ! क्या कुरान का स्वर्ग हे जिस में बागू, गहन, कपड़े 
गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हें भला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहांसे ह | 


क 
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मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है कि क्म उन 
| के अन्त वाले और फल उन का अनन्त ओर जो मीठा नित्य खावे तो थोडे दिन में वि- 
ष के समान प्रतीतं होता है जब सदा वे सुख भोगे गे तो उन को सुख ही दुःख रूप 
हो जाय गा इस लिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनजन्म पाना ही सत्य 
सिद्धान्त है ॥ १०४॥ 

|, १०५--ओर यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने उन को जब अन्याय किया उ 
} न्हा ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४। सि» १५. । सू० fen 
| १८ | आ० ५७ ॥ 
४; समी०-भला सत्र बस्ती पर पापी भी हो सकती है ! और पाडे से प्रतिज्ञा करने 
| | से इश्वर सवज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं 

जान ता था इस से दया हान मा ठहरा ॥ १० ५॥ 
१०६--ओर वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम 
यह कि पकड़े उन को सरकसी में आर कुफ में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह डूबने 
पूय्यं की पाया उस को डूबता था बीच चरमे कीचड़ के । कहा उन ने ऐजुलक्रनैन 
निश्चय याजूज माजूज फिसाद कर ने वाले हैं बीच एथेवी के।मं० ४ । सि० १६ । च 
सू. १८। आ० ७८ | ८४ | ९२ ॥ | 
समी०--भला यह खुदा की कितनी बे समझ हे ! शंका से डरा कि लड़के के | 
| मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें यह कभी ईश्वर की बात नहीं | 
| हो सकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाला | 


| एय्य का एक भाल म रात्र का डूबा जानता ह फर प्रातःकाल 1नकलता ह भला | 


| सूय्य तो प्रथिवी से बहुत बड़ा हे वह नदी वा झील वा समुद्र में केसे डूब सके गा! इस | 


| से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी ह... 


| 


~ 


` | जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात कृयों लिख देते ! और इस पुस्तक के मानने वा 


| 


| ला को मी विद्या नहीं हे जो होती तो ऐसी मिथ्या बाता से युक्त पुस्तक को कर्यो 
| मानते ¦ श्रब देखिये ख़ुदा का अन्याय आप ही एथिवी का बमाने वाला राजा न्याया 
से विरुद्ध हे इस से एसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हं विद्वान नहीं॥१ ०६ 


धाश हे ओर याज्ञज माजज को पाथेवी में फसाद भी करने देता है वह इश्वरता की बा 
१०७-ओर याद्‌ करो बीच किताब के मयम को जब जा पड़ी लोगा अपने स मः 


x x 
सत्यार्थप्रकाशः ॥ ५९९, 


< 
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कान पूर्वी में॥बस पड़ा उन से इधर पदा बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थात्‌ फरिश्ता 


बस सूरत पकड़ी वास्ते उस के आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती 
रहमान की जो तुझ से है“तू परहेजगार।।कहने लगा सिवायइ सके नहीं कि में भेना हुआ 
हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा केसे होगा वास्ते 
मेरे लड़का नही हाथ लगाया मुझ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ 
बस गर्भित हो गई साथ उस के ओर जा पडी साथ उस के मकान दूर अर्थात्‌ जंगल 
में ॥ मं०४ । सि०१६ । सू०९९ । अआ०१५।१६।१७।१८।१९२ ।२१॥ 
समी०-अब बुद्धिमान्‌ विचार लें [के फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खदा से 
अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय [कि वह म्यम कुमारी के लड़का हो- 
ना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुकम से फरिश्ते ने उस को 
गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात हे । यहां अन्य भी अस्यता की बातें बहुत 
लिखी हें उन को लिखना उचित नहीं समभा ॥ १०७ ॥ 
१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कै भेना हमने शायतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकाते हैं उन को बहकाने कर ॥ मं० ४ ति» १६ | सू० १९ | आ० <१ ॥ 
समी०-जब खुदा ही शयतानों को बहकाने के लिये मेजता है तो बहकाने वालों का 
कुछ दोष नहीं हो सकता औ न उन को दरड हो सकता और न शयतार्नो को क॒यों 
कि बह खदा के हुकम से सब होता है इस का फल ख़ुदा को होना चाहिये जो सच्चा 
न्यायकारी है तो उस का फल दोजख आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अ- 
न्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥ 
१०२-और निश्चय क्षमा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की और 
इमान लाया कमै किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ मं ४ । सि० १६ । सू० २०१ 
अ० ७८ ॥ ५ 
समी ० -जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात क्रान में है यह सब को पापी कः 
राने वाली हे क्‍यों पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से 
यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने में होंसला बढ़ाने वाले हैं 
इस से यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो 


सकता ॥ १०९ ॥ 
अर 
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र चतुददासमुल्लासः ॥ 


११०-ओर किये हमने बीच शाथेतवी के पहाड ऐसा न हो कै हिल जावे । मं० 
४ । सि० १७ | सू० २१९ | आ० ३० ॥ 

समी०-यदि कुरान का बनाने वाला एथिवी का घूमना आदि जानता तो यह वा 
त कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से एथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो प- 
हाड नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूर्केप में कया डिग जाती है ॥ 
११० ॥ 

१११-और शिक्षा दी हम ने उस औरत को ओर रक्षा की उस ने अपने गुह्य 
अंगों की असत फूंक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को | मं० ४ । सि० १७। 


सू९ २१ । अ[० ८८ ॥ 

समीच्तक-ऐपी अश्लील बात खुदा की पुस्तक में खुदा की कृया और सम्य 
मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब किं मनुष्या में ऐतो बातों का लिखना अच्छा नही 
तो परमेश्वर के सामने कयां कर अच्छा हो सकता हे ? ऐसी बातों से कुरान दूषित 
होता है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशा होती जैसे वेदां की ॥ १११ ॥ 


~ 


११२-कया नहीं देखा तूने कि अल्लाह कों सिजदा करते हैं जो कोइ बीच आस- 
| मानां ओर प्रथिवी के हें सूय ओर चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष ओर जानवर ॥ पहि- 


। | नाये जावें गे बीच उस के कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका वीच उस के रेशमी 
 |हे॥ओर पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिद फिरने वालों के और खड़े रहने वालों 
| के ॥ फिर चाहिये कै दूर करें भेल अपन और पूरी करें भेटें अपनी और चारो ओर फि 
|| रघरकदीम के ॥ तो कि नाम श्रल्लाह का याद करं ॥ मं ४ । सि० १७ । सू० ९९ 
i आ १६।२३।२५।२८।३३॥ 

 सर्मीक्षक०-भला नो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे 
| उस की भक्ति कयां कर कर सकते हैं £ इस से यह पुस्तक ईश्वरक्कत तो कभी नहीं 
| हो सकता किन्तु किसी आंत का बनाया हुआ दीखता हे वाह ! बड़ा अच्छा स्वग 
| है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पाहेरने को मिलें यह बहिश्त यहां 


वह उसी घर में रहता मो होगा फिर ब॒त्परस्ती कयां न हुई ? ऑर दूसर बुत्परस्ता 
' का खण्डन क्‍यों करते हैं ! जब छदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आ- 
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सत्याथप्रकाशः ॥ > १००१ 


ह अमर पलक 
ज्ञा देता हे और पशुओं को मरवा के खिलाता हे तो यह खदा मन्दिर वाल ओर भेरव 
दुगा के सहश हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ. कंयों कि मूर्तियों से | 
मसनिद बड़ा बुत्‌ हे इससे खदा और मुप्तत्मान बड़े बुत्परस्त पुराणी तथा जेनी छोटे 
बुप्पस्त ह ॥ ११२॥ र 
११३--फिर निश्चय तुम दिन कृयामत के उठाये जाओगे ॥ मं० ४ सि० १८। 
सू० २३।आ० १६॥ 
समीक्षक-कयामत तक मुर्दे कतर में रेंहेग वा किसी अन्य जगह ! जा उन्हीं में 
रहेंगे तो सडे हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा मी दुःख भोग करेंगे ? य- 
न्याय अन्याय हे और दुगथ अधिक हो कर रोगोत्पात्ते करने से खुदा ओर मुसल- 
मान पापमागी होंगे ॥ ११३॥ 
१६४--उस दिन की गत्राही देवेंगे ऊपर उन के जुआने उनकी ओर हाथ उन 
के और पांव उन के साथ उप वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर हे आसमानों 
का और पृथिवी का नूर उप्त के वि 
व 


~ [a 


कि मानिम्द ताक की हे बीच उस के दीप हो ओर 
दीप बीच कंदील शीशों के हे वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रोशन किया 
: जाता है दीपक वृत्त मुबारिक जेतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप 
हे तेल उस का रोशन हो जावे जो न लगे ऊपर रोशनी के माग दिखाता हे अल्लाह 
नूर अपने के जिप्त को चाहता हे | मं ४ | सिं० १८।सू० २४। आ० २३। ३४॥- 

समीक्षक--हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकत यह बात 
ृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है कया खुदा आग. बिजुली हे ! जैप्ता कि दृष्टान्त 
देते हैं ऐसा दृष्टान्त इश्वर में नहीं घट सकता हां किप्ती साकार वस्तु में घट सक- 


ता है ॥ ११४ ॥ | 
११५---ग्रौर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से.बप्त कोई उन । 

में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अ- 

ल्लाह की रसल उस के की ॥ कह आज्ञा पालन करे ख़ुदा की .रसूल उस केकी ॥ 

आर आज्ञा पालन करो रसूल की तो कि दया किये जाओ । मं ४। सि० १८ 

स०२४ । आ० ४४ | ५१ | ५३ | ५५ ॥ 
समीक्षक-यह कौनसी फिलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व 

दीखते हें ओर कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया £ यहे केवल अविद्या की बात 

० 


NN 
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| | हे जब अल्लाह के साथ पैगंबर की आज्ञा पालन करना होता हे तो खुदा का शरी 

ड क हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा हे तो कृया खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा 

|, और कहते हो: ॥ ११५ ॥ 

| ११६-ओर जिप्त दिन की फट जावेगा आपमान साथ बदली के और उतारे 

| जावेंगे फरिश्ते ॥ ब्त मत कहा मान काफिऐं का ओर झगडा कर उप से साथ 

| झगडा बड़ा॥ओर बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को मलाइयों सेर जो 
कोई तोबाः करे ओर कमे करे अच्छे बस निश्वय आता हे तरक अल्लाह की। मं० 
छ । सि० १६ | सू० २५ आ० २४ | ४९ । ६७। ६८ ॥ 


~ 


। 
| 
| अ 
| | बै = Le 0291 ~ नी ~ ७१ ७५ 
| | | समीक्तक-यह बात कभी सच नहीं हो सकती हे कि आकाश बहलों के साथ 
$ 


| 
| 
। | ) श्र 
| || ६०२ - चतुदशसमुल्लासः ॥ 
| 


१. | फट नावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकेता है। यह मुसलमानों 
| का कुरान शांतिभग कर गदर झगडा मचाने वाला है इसीलिये धार्मिक विद्वान्‌ लोग 
| इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय हे कि जो पाप और पुण्य का अदला 
| । बदला हो जाय कयां यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तोबा: 
| करने से छूटे ओर ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये सत्र 
| बातें विद्या से विरुद्ध हें ॥ ११६ ॥ 

[ ११७-तही की हम ने तर्फ मूता की यह कि ले चल रात को बन्दो मेरे को 
| निश्चय तुम पीछा किये जाओ गे ॥ अप्त मेन लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा 
: करने बालि ॥ और वह पुरुष कि निस ने पैदा किया मुझ को बसत वही मागे दिखलाता 
हें॥ और वह जो खिलाता हे मभ को पिलाता है मुझ को ॥ और वह पुरुष की 
आशा रखता हूं में यह तमा करे वासे मेरा अपराध मेरा दिन कयामत के ॥ म० ५ । 
० १९।स०२६। आ०५०।५१।७६। ७७ | ८० ॥ 

समीक्तंक-जब खद। नें मत्ता की ओर वही भेजी पुनः दाऊद इता आर महुम्मद 
की और किताब कृर्यो भेजी ? कोकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और बे भल 
| होती हे और उपसत के पीछे कुरान तक्र पस्तको का भेजना पाहिली पुस्तक को अपूण 
भलयुक्त माधा जायगा यदि ये तीन पुस्तक सचे ह तो यह कुरात्र झूठा हांगा चारा का 
जो क्रि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि 
र रूह अर्थात्‌ जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जाँपगे अर्थात्‌ उन का कभी अ- 


न: 


| करे 


सत्याथेप्रकाश-॥ ६०३ 


>><><><><><-<44<-““>“5-“““*“<“*“*“““5<्““““““ः““<“-“5-“<<<५<-“-“--२<-“““-<*८-<:-<-<< 


को रोग होना न चाहिये और सत्र को तुल्य भोजन देना चाहिये पक्षपात से एक को उ- 
त्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा ओर कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता 
है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने ओर पथ्य कराने वाला हे तो रोग 
ही न होना चाहिये परन्तु मुपलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा हा रोग छड़ा 
कर आराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये यदि रहता है तो 
खुदा पूरा वेद्य नहीं हेयदिपूरा वैद्य हे तो मुसलमानों के शारीर में रोग कयों रहते हैं । 
यदि वही मारता और जिलाता हे तो उस्ती खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म 
जन्मान्तर के कमोनुसार व्यवस्था करता हूँ ता उस का कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप 
क्षमा और न्याय कृयामत की रात में करता हे तो खुदा पाप बढ़।ने वाला हो कर पापयक्तहो 
गा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूउी होने से बच नहीं सकती है । ११७ ॥ 

११८-नहीं तू आदमी मानन्द हमारी बप्त ले आकुछ निशानी जो है त सचा से ॥ 
कहा यह ऊंटनी हे वास्ते उस के पानी पीना है एक बार । मं० ५। सि० १९।स० 

दै ।आ० १८०।१५१॥ 

समी०-भला इकत बात को कोई मान सकता हे कि पत्थर से ऊटमीईनिक 
जंगली थे कि निन्हांने इत बात को मान लिया ऑर ऊंटनी की निशानी देन केवल 
जंगली व्यवहार हैं ईश्वरकृत नहीं यदि यह कितात्र ईश्वरक्कत होती तो ऐ्ी व्यर्थ 
बात इस में न हातो ॥ ११८ ॥ 

११२-ए मूसा बात यह हे निश्चय में अल्लाह हूँ गालिव ॥ और डाल दे अ 
सा अपना बस जन कर्क देखा उक को हिलता था मानो फे बह सांप है ऐ मूसा मत 
डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेगृम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह सा- 
लिक अशे बड़े का ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पा 
स मुसलमान होकर । मं०५ । सि० १९ । सू ०२७ | आ०९। १७ । २६ । ३१ ॥ 

समी०-और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबदेस्त बनता हे अपने 
मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नही, तो खुदा का क्यों कर हो 
सकता हे ? तभी तो इन्द्रनाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को वश कर आप 
जंगलस्थ खदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि 

ह बड़े अश अर्थात्‌ सातवें आसमान का मालिक हे तो वह एकदेशं होने से इश्वर 


नहीं हो सकता हे यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और महुम्मद साहेब ने अ- 


Eo 
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पनी स्तुति से पुस्तक कयां भर दिये १ मुहम्मद साहेब ने अनेका को मारे इस से सर- | 
कशी हुई वा नहीं ! । यह कुरान पुनरुक्त आर पूवापर विरुद्ध बाता से भरा हुआ हे॥१ १ ६॥ | 
१२०-आर देखंगा त पहाडां को अनमान करता हें त इन को जमे हुए ऑर | 
वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जितने दृद किया न 
हर बस्तु को निश्चय वह खबदोर है उस बस्तु के कि करते हो।मं० ९ | सि० २० , 
॥सू> २७ | आ०प्द॥ 
यी का ठे ; 3 > "७० ~ + £5 
समी०-बद्दला के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश म हाता न 


> 


हांगा अन्यत्र नहीं आर खंदा का खबदारा शयतान बागा का न पकडने आर न दड 


देने से ही विदित होती हे कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न 
दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ ११० ॥ १ 
१२१-बस मुष्ट मारा दस को मूपता ने बस पूरी की आयु उप्त की ॥ कहा ऐ 
रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बसत क्षमा कर मुझ को बस क्षमा 
कर दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु हे ओर मालिक तेरा उत्पन्न 
करता है जो कुछ चाहता है और पसंद करता हे | मं० ५। पि» २० । सू०१८ | 
अ[० १४ । १५ | ६६ ॥ 
समी ०-अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इसाइयों के पैगम्बर और खदा 
| कि मूसा पेगृम्बर मनुष्य की हत्या किया करे ओर खुदा क्षमा किया करे ये दोनों श्र 
| मो. गा  न्यायकारी हैं वा नहीं ? ॥ क्या: अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता हे वेसी उत्पत्ति 
| करता हे! क्या उसन अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल ओर एक : | 
को विद्वान्‌ और दूसरे दे मूखआदि ।किया हें ? यदि ऐसा है तो न .कुरान सत्य आर | 
_। न अन्यायकारी होने से यह खदा ही हो सकता हे ॥ १२१ ॥ 
है १२२-अर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई करना जोक 
`| गड़ना करें तुक से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उप्त वस्तु को कि नहीं वा. 
तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत्र कहा मान उन दोनों का तफ मेरी है ॥ आर अ- 


हू इब भेना हम ने नह को तफ कोम उस के कि बस रहा बीच उन के हजार वष. 


है जो ख़दा के साथशराक कर : 


० 
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x मुद x 
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मिथ्याभाषणादि कर ने की आज्ञा देव तो क्या मान लेग चाहिये ? इस लिये यह 
बात आधी अच्छी ओर आधी बुरी हे । क्या नृह आदि पेगम्बरों ही को खदा संसार 


० 


में भेजता है तो अन्य जीवो को कोन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी 
'पेंगम्बर क्यों नहीं £ ओर प्रथम मनष्यों की हजार वर्षे की आय होती थी तो अब 
क्या नहीं हाती ? इस लिये यह बात ठीक नह ॥ १२२ ॥ 


१९१--अल्लाह पाहला बार करता ह उत्पत्ति फिर दूसरी बार करे गा उस 


~ 


को फिर उसी की ओर फर जाओ गे ॥ ऑर जिस दिन बपा अथात्‌ खडा हांगा क- 


SN 


यामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये ओर काम किये अच्छे बस 
वे बीच बाग के सिंगार किये जावेगे ॥ और जो भेज दें हम एकत्राव बस देखे उस 
खेती को पीली हुई॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि. 
नहीं जानते । म० ५ | प० ९१ । सू० ३०। आ० १०) ११ ।५०।८८॥ 
समी ०-यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता हे तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति 
की आदि और इसरी बार के अन्त मै निकम्मा बेठा रहता होगा ? और एक तथा 
दो बार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उस का सामथ्ये निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय 
करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो : 


कहीं नहीं हे कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जांय ? क्योकि 
कुरान में कड स्थानों म पापियों से ओरो का ही प्रयोजन है । यदि बगीचे में रखना और 
श्रृङ्गार पाहिराना हो मुप्तलमानों का स्वगे हे ता इस संप्तार के तुल्य हुआ ओर वहां माली 


~ 


और सुनार मो हाँ गे अथवा खुदा ही माली ओर सुनार आदि का काम करता होगा 


०० 
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~ 


यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भो होती होंगी और बहिश्त से 
चोरी करने वालों को दोजख में मी डालता होगा, यदे ऐसा होता होगा तो सदा बहिरँत 


LS 


अ रहें गे यह बात झूठ हो जायगी जो किसान की खेती पर भी खुदा की दृष्टि हैं सो 


"यह विद्यां खेती करने के अनुभव हो से होती हे ओर यादै माना जाय कि खुदा ने 


Ne 


अपनी विद्या से सब बात जान ली हे तो ऐसा भवं देना अपना घमेंड प्रसिद्ध ' करना : 
हे यदि अल्लाह ने जीवा के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उप्त पांप का भा- 


५ के 


गो बही होवे जीव नहीं हो सकते जेते जय पराजय सेनाधाश का होता है बसे थे : 
सब पाप खदा ही को प्राप्त होव ॥ १२३ ॥ क रण. 


** ९३५ ' /2 ~ RRS 


१२४-ये आयतें हैं कितात हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न केया आंस्मानों को वि-' 


| 
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ग्र 
६०९ चतुदेशसमुल्लासः ॥ 


>> 33105 55 55. | SAS SS SS AS SSAA के की कक कक की कक 


ना सुतून अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुम उत्त को ओर डाले बीच एंथिवी के पहाड़ ऐ- 


सा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है 


रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता हे दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा 


कि किश्तियां चलती हैं बीच दय्यो के साथ निआमतो अल्लाह के तो क्रि दिखला- | 


वें तुम को निशानियां अपनी | मं० ५ । प्रि ११ । सू० ३१ ॥ आ० १।९। 
२८ | ३० | 


~ ~ ~ ^ “३ १८ 7”. ०७ Q ~ ~ ॥ 
समा ०- वाह जा वाह | [हकमत वाला ।कतात्र | कि [नस म सवथा [वया स 


विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति ओर उस में खंभे लगा ने की शंका ओर पृथित्री को स्थि- 
र रखने के लिये पहाड रखना थोडी सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता 
ओर न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन वहां रात नहीं और जहां रात है व- 
हां दिन नहीं उस को एक दसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े आविद्वानो 
की बात हे इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती क्या यह वि- 
द्या विरुद्ध बात नहीं है कि नोका मनुष्य ओर क्रिया कोशलादि से चलती हैं वा खुदा 
की कृषा से यदि लोहेवापत्थरों की नोका बना कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशा 
नी डूब जाय वा नहीं £ इस लिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ और न ईश्वर का बनाया हुआ 
हो सकता हे ॥ १२४॥ 
१२५-तदबीर करता हे काम को आसमान से तफे प्रथिवी की फिर चढ़ जाता 
है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उत की सहस्र बर्ष उन बर्षो से कि 
गिते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गेब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयाल ॥ 
| फिर पुष्ट किया उस को ओर फूंका बोच रूह अपनी से॥ कह कब्ज करे गा तुम 
' को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे॥ और जो चाहते 
हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उप्त की परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर 
५ कै अवश्य भरागा जो दोजख जिनों ओर आदांमियों से इकट्रे॥मं ० ५।प्ति० २ १सू० 
| रे 


२ आ०४।५।७।२९।११॥ 
|. समीक्षक-अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुप्तल्मानों का खुदा मनुष्यवत्‌ एक देशी 
हैं क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं 
ता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो मी आप एकदेशी हो गया । आप आ- 
ग पर ट्गा बढा ह । और फरिश्ता को दोडाता है । यदि फरिश्ते रिश्वत ले i 


5 


| 
त 


i > 


Ix टल क 


ससार्थप्रकाशः॥ ६०3 
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कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड जांय तो खुदा को क्या मालूम हो स- 
कता हे ? मालूम तो उस को हो कि जो सत्रेज्ञ तथा सवेव्यापक हो सो तो है ही नहीं 
होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या का- 
मथा ? और एक हजार वर्षा में तथा आने जाने प्रत्रन्ध करने से सवशक्तिमान्‌ भी 
नहीं । यदि मौत का फरिश्ता हे तो उस फरिश्ते का मारने वाला कोनसा मृत्यु है ! 
यदि वह नित्य है तो अमरपन में खदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय 
में दोजख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप कि 
ये अपनी मर्जी से दोजख भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा 
पापी अन्यायकारी और दयाहीन हे ऐसी बाते जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान्‌ और 

` ईश्वरक्कवत ओर जो दया न्यायहीन हे वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥१२५॥ 

१२६-कह कि कमी न लाम देगा भागना तुम को नो भागो तुम मृत्यु वा 
कतल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्नता प्रत्यक्ष के डुगुणा 
किया जावेगा वास्ते उस के अजञाव ओर हे यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥-मं०५ । 
पे २१ ।स० ३३ | आ० १६।३०॥ 
समीक्षक-यह महुम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में 
कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने सें भी न डरे ऐश्वय्य बढें मनह बढ़ा लेवें । 
आर यदि बीबी निलेज्जता से न आवे तो क्या पेग॒म्बर साहेब निलेज्ज होकर आवें ? 
क्षोबिर्या पर अजाब हो और पेगम्बर साहेब पर अजाब न होवे यह किस घर का न्याय 
हर ॥ १२६॥ 
१२७-आर अटकी रहो बीच घरे अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
रसूल की सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर लो जुदने हाजित उसे व्यांह दिया 
हमाने तु से उस को तकि न होवें ऊपर ईमान वालों के तंगी बीच बोबिया से लेपा 
लको उन के के जब अदा कर ले उन से हानेत और है आज्ञा ख़दा की की गई ॥ 
नहीं हे ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस अस्तु के ॥ नहीं है महुम्मद्‌ बाप किस्ती 
मदो! का ॥ और हलाल की खत्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वा- 
स्ते 'नबी के ॥ ढील देवे तृ निस को चाहे उन में से और जगह देवे तफे अपनी जिस 
को न्वाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो मत. प्रवेश करो घरों 
म पैगम्बर के॥मं ० भ।सि ० २२।सू ० ३३।आ०३३।३७।३ ८।४ ०।४७।४८।५ ० ॥ 
धर 
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समीकत्तक-यह बड़ अन्याय का बात. ह्‌ कि खनी घर म केद क समान रह ओर 
परुष खल्ले रहे क्या स्रिया का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश म भ्रमण करना, सृष्टि के 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष 
करु सयलानी ओर विषयी होते हं अल्लाह ऑर रसूल, का एक आवरुद्ध आज्ञा है 
वा मित्र २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना -व्यथ हे 
और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सची ओर दूसरी झूठी ! एक खुदा दूसरा शय- || 
तान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा ओर पैगृम्बर तथा डे: 
करान को जिस को दप्तरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ए- 
सी लीला अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बडे विषयी थे यदि 
न होते तो ( लेपालक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्रकी स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लते! 
ओर फर ऐसी बाते करने वाले का खुदा भी पक्षपाती बना ओर अन्याय को न्याय ठह 
राया । मन॒ष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्री को छोड़ता है ओर यह 
कितनी बड़ी अन्याय की बात हे कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने म॑ कुछ 
भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किप्ती का बाप न था तो जँद्‌ ( लेपालक ) बेटा १ 
किस का था:! ओर क्‍या लिखा ? यह उसी मतलब की बात हे कि जिस से बेटे की 
ख्री. को भी घर में डालने से पेगम्बर साहेब न बचे अन्य से कया कर बचे होंगे £ ऐ 
सी चतुराइ से. भी बुरी बात मं निन्दा होना कभी नहीं छूंट सक्ता क्या जों कोई पराई 
स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे ता भी हलाल है ! और यह महा 
अधमे की बात हे कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड देवे ओर महम्मद साहेब की. 
स्त्री लोग यदि पेग्रम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सकें ! ॥ जेसे पैगम्बर 
के घरं में अन्य काई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें ता वैसे पैगम्बर साहब .भी 
किसी के घर मे प्रवेश न करें क्या नबी जिस्त किसी के घर मे चाहें निश्शंक प्रवेश करें 
र माननीय भी रहं £ भला कोन एसा हृद्य का अन्धा हे कि जो इस कुरान को 
| ईशवरकुत ओर मुहम्मद साहेब को पेगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मा- 
| नसके बडे आश्चर्य की वात हे कि ऐसे युक्तिशन्य धमेविरुद्ध बातों से युक्त इस म- 
| त को श्रबदशानवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥ 


| १९८-नहा योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह क 
रो बीबियाँ उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह हे समीप अल्लाह क बडा पा 
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के समान रहता है ॥ १९८॥ 


“7: २००००००-- coco ce NN AAAS CANA 
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प ॥ निश्चय जो लोग कि दःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल उस के को लानत 
की हे उन को अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि द ख देते हें मुसल्मा्ना को मसल्मान 
आरतो को बिना इस के बुरा किया हे उन्हा ने बस निश्चय उठाया उन्हा ने बोहता- 
न अथात्‌ झूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मोरे जहां पाये जावें पकड़े भावें कतल कि 
ये जावें खूब मारा जाना || एरब हमार दे उन को द्विगुणा अजाब से और लान से 
बड लानत कर्‌ । मं० ५। सि० २२। सू ३३ । आ० ५० | ५४ । ५४ । ५८ | 
2५ | 

समी०-वाह क्या खुदा अपनी ख़दाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ! जैसे र- 

तु 


~ Se 


सुल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दसरे को दःख देने में रसल के 
सरे को दुःख देने में रसूल को 


209 पे र ~ 
भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दःख देने से अल्लाह मी दुः- 
बे 


२ 


खी होजाता है यदि ऐसा हे तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और 
रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रस- 
जिस को चाहे दुःख देवें ! अन्य सब को दुःख देना चाहिये? जैसा मसल्माना और 
मुसस्मानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा हे तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी 
श्रवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने ता उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह गद- 
र मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निदेयी संसार में हैं बेसे और बहुत थोड़े हों- 
गे जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावे लिखा है बैसी ही 
मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसल्मार्ना को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ! वा- 
ह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्राथना कर के अपने से दसरों 
को दुगुण दुःख देने के लिये प्राथना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धु 
पन ओर महा अधमं की बात हे इसी से अब तक भी मुसल्मान लोगोंमें से बहुत से शठ 


लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिक्षा के विना मनुष्य पशु 


१२९-ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती हैं वा- 
दर्लो को वस हांक लेते हैं तर्फ शहर मुदे की बस जीवित किया हम ने साथ उप्त के 
पृथिवी को पीछे मृत्यु उस की के इसी प्रकार कबरों में से निकलना है॥ जिस ने उ- | 
तारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महनत | 
रौर नहीं लगती बीच उस के मांदगी॥ मं० ५। सि० २९। स० ३५। आ० € । २५ | 


न?) 


SS 
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रः १० चतुर्दशसमुस्छासः ॥ 
- AANA DAS | 
| D222 AR, हर नर 
पी ०- वाह क्या फिलासफी खुदा की हे भेजता हे वायु को वह उठाता फिरता है 


बदलो को और ,खुदा उस से मुदी को जिलाता किरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी क 
भा नही हो सकती क्योंकि इश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे 
बै बिना बनावट के नहीं हो सकते सोर जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता 
निके शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना . 
कमी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है बह बिना रोग के नहीं बचता 
तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता है उस की क्या ही दुदशा हो ती होगी ! इ- 
स लिये मुसलमानों का रहना बहिश्त में भी पुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १९९ ॥ 

१३०--कप्तम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं से हे ॥ उस पर मागे सीधे 
के उतारा है गालिब दयावान्‌ ने मंश ५ । सि० २३। सू० ३६ ।आ० १।२॥. 

समी०-अब देखिये यह कुरान ख़ुदा का बनाया होता तो वह इस की सोगध 
क्यों खाता £ यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बेटे की स्त्री पर मो- 
हित क्या होता ? यह कथनमात्र हैं कि कुरान के मानने वाले सीधे मागे पर हैं क्यों 
कि सीधा मार्ग वही होता हे निस में सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्ष- 
पात रहित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग 
करना सी न कुरान में न मुसल्मानो में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि 
सब पर प्रबल पेगृम्बर महुम्मद साहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान्‌ और शुभ 
गुण युक्त क्यौ न होते ¦ इस लिये जैसी कूंजड़ी अपने बेरों को खट्टा नहीं बतलाती 
बेसी यह बात भी हे ॥ १३० | 

१३१-और फूंका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह कबरों में से मालिक 
अपने की दोड़ेगे॥ र गवाही देंगे पांव उन के साथ उस बस्तु के कमाते थे सिवाय 


| इस के नहीं कि आज्ञा उत्त की जब चाहे उत्पन्न करना किसी बस्तु का यह कि क- 


| हता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है | मं० ५ । सि० ३३ | सू० ३६ | 
आ० ।.४८।९१।७८॥ 

` समी०-अब घुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ? । खदा के 
` सिवाय उस समय कौन था जिस को आज्ञा दी ? किस ने सुनी £ और कौन बन 


ध्य [oS नथी तो यह्‌ बात झी ओर > oc ~ - ~ 0 
हद ति भली आर जा थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ 
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पक्के 
024 चटनी? 


ससाथेप्रकासः गी GE त की १! 


Ss 


5६४५ *-किराया जावंगा उप्त के ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ संपैद मज्ञा 
दने वाली वास्ते पीने वाला के ॥ समीप उन के बैठी हों गी नीचे आंख रखने वालि- 
कदर आखो वालियां ॥ मानों कि ये अंडे हैं डिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं 
मगे शर अतत निश्चय पेगृम्बरों से था || जब कि मुक्ति दी हम ने उस 
को और लोगों उस के को सब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में है ॥ 
फिर मारा हम ने औरो को ॥ मं. ६। ति० २३ । सू० ३७ | आ० ४३ | ४४ 
Due ॥४७ ॥०४६-०॥ १३६७ WRN 
हु समी ०-क्या भी यहां तो मुसल्मान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु इन 
के स्वग में तो नदियां की नदियां बहती हैं ! इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्र- 
कार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के सग में बड़ी खराबी है ! 
मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बड़े ९ रोग भी 
होते होगे ! यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो 
भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उन को स्वर्ग में जाना ब्यथ् है ॥ यदि लत 
को पेगृम्बर मानते हो तो जो बाइबल में लिखा हे कि उससे उस की लड़कियों ने 
समागम करके दो लड़के पैदा किये इस घात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते 
हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यथ है और जो ऐसे और ऐसे के सङ्षियो को खुदा 
मुक्ति देता है तो वह खुदा मी वैसा ही है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला 
आर पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुस- 
हमानों ही के घर में रह सकता है श्रन्यत्न नहीं ॥ १३२ ॥ 
१११-बहिश्ते हैं सदा रहने की खले हुऐ हैं दर उन के वास्तै उन के ॥ त- 
किये किये हुए बीच उन के मंगावेंगे बीच इस के मेवे और पीने की बस्तु ॥ और 
समीप होंगी उन के नीचे रखने वालियां दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिजदा 
किया फरिश्तों ने सब ने || परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों 
से ॥ रे शयतान किब्न बस्तु ने रोका तुझा को यह कि सिनदा करे बस्ते उस बस्तु | 
के कि बनाया मैंने साथ दोनू हाथ अपने के क्या अभिमान किया तूनेवा था बडे 
अधिकार वालों ते ॥ कहा कि में अच्छा हू उस बस्तु से उत्पन्न किया तूने बुझ को 
आग से उस को मद्री से ॥ कहा बस निकल इन आसमानों में से बस निश्‍चय तू चलाया 
गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन नज़ा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे 


ह.य ७ ला तिल 
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| टु | पुक को मो । अब सज्जन लोगो ! 


वया चतुदेरासमुल्लासः ॥ 


MC AAAS NY CRT न 
निश्चय तू ढील दिये 


ढल दे उस दिन तक कि उठाये जावेगे मुदे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढाल 
गयो से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बस कसम हैं प्रतिष्ठा तरी कि 
अवश्य गुमराह करूं गा उन को मैं इकट्रे ॥ मं ६ । सि० ९३ । सू० ३८। आ० 
४१॥४९४॥४५॥६२३॥६४॥६९॥६६ ।६७ | ६८ । १९ | ७० । ७१।७२॥ 
समी०-यदि वहां मैंस कि कुरान में बागृ बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं वैसे हैं 
नो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता हे वह 
संयोग के पूर्वे न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न 
रहेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यों कर रह सकतेहैःक्याकि लिखा हे कि गादी त- 
किये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिले गे इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय 
मुस्तत्मानों का मजहब चला उस समय अबेदेश विशेष धनाढ्य न था इसी लिये महुः 
म्मद साहेब ने तकिय आदि की कथा सुना कर गरीबों को अपने मत में फसा लिया 
ओर जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख कहां : वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं ! अथवा 
बहिश्त की रहने वाली हैं यदि आई हैं तो जावे गी ओर जो वहीं की रह) वाली हें तो 
कृयामत के पूर्वे क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं £ अब दे- 
खिये खुदा का तेन [कि जिस का हुक्म अन्य सत्र फरिश्तों ने माना और आदम साहेब 
को नमस्कार किया ओर शयतान ने न माना खुदा ने शयतान से पूंछा कहा कि में ने 
उस को श्रपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इस से सिद्ध होता है 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इ लिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान 
कभी नहीं हो सकता ओर शयतान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम हूं इस पर 
खुदा ने गुस्सा क्यों किया ! क्या आसमान ही में खुदा का घर है ? थिवी में नहीं ! 
तो काते को खुदा का घर प्रथम क्यों शिवा ? भला परमेश्वर अपन में से वा सृष्टि 
में से अलग कत निकाल सकता है £ और वह सृष्ट सब परमेश्वर की हे इस से 
विदित हुआ कि कुरान का खुदा ब्रहिश्त का जिम्मेदार था खुदा ने उस को लानत 
| विकार दिया और केद कर लिया और शयतान ने कहा कि है मालिक ! मुझ को 
| कयामत तक छोड दे खुदा ने खुशामद से कृपामत के दिन तक छोड़ दिया जब श- 
ले तूत इह चोर गदर गचाउँगा 
4-5 तू बहकावगा म उन को दोजल में डाल दूंगा ओर 
जिचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा 
x 
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“९५४ 


ससाथप्रकाशः ॥ ६१३ 
SR ८० लकडी RR IES 
है वा आप से वह बहका ¦ यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतानठहरा 
यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान की जरूरत नहीं 
ओर जिस से इस शयतान बागी को खदा ने खुला छोड दिया इस से विदित हुआ 
कि वह भी शयतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देंवे 
ता उस कग्रन्याय का कुक भी पाराबार नहीं ॥ १३३ ॥ 


१३४-अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है चमा करने वाला दयालु॥ 
और एथिवी सारी मूंठी में हे उस की दिन कयामत के और आसमान लपेटे हुए हैं 
बीच दाहने हाथ उस के के ॥ ओर चमक जावेगी परथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने 
के ओर रक्खे जावे गे कर्मपत्र और लाया जावे गा पेग॒म्बरो को और गवाहों को और 
फैसल किया जावेगा | मं ६ । सि० २४ । सू० ३९ । आ० ५४ । ६८ | ७० ॥ 
समी०-यदि समग्र पापों को ख़दा क्षमा करता हे तो जानो सब संसार को पापी 
बनाता हे श्रौर दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अः 
चिक दुष्टता करे गा ओर अन्य बहुत धम्मीत्माओं को दुःख पहुंचावे गा यदि किश्चि- 
त्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या 
परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाश वाला है ! और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ! ओर कोन 
लिखता है ! यदि पैगम्बरों और गवाहों के मरोमे खुदा न्याय करता हेतो वह असवे- 
ज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मों के 
अनुसार करता होगा वे कमे पूर्वापर वत्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा 
करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना, शुब्रतान से बहकवाना, दोडा 
सुपुदे रखना केवल अन्याय हे॥ १३४ ॥ हि 
१३५-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाले की ओर से है। क्षमा 
करने वाला पापों का ओर स्वीकार करने वाला तोवाः का । मं° ६। सि० ९४ | 
सू० ४० | आ० १।3। रु ° FR 
समी ०-यह बात इस लिये है कि भोले लोग अल्लाह क bs से हे 
को मान लेन क्रि निस में थोडासा सत्य छोड असत मरा ह | 
असत्य के साथ मिल कर बिगडासा हैं ड्सी लिये कुरान (८ ई ह पा 
इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले कप 


०२०१ 


क 
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न चतुर्देशसमुल्लासः || 


> 
co ७ (३ किः ~ ~ ००७ 
का क्षमा करना अत्यन्त अधम हे किन्तु इसी से मुसलमान लाग पाप रोर उपद्रव 


करने में कम डरते हैं॥ १३५. ॥ Epos 
१३६-बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन क आर डाल 


दिया बीच हम ने उप के काम उस का॥ यहां तक कि जब जावेंगे उस के पास साक्षी 
गे ऊपर उन के कान उन के और आंखे उन की ओर चमड़ उन के उन के कमे 
॥ और करेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तू ने ऊपर हमारे कहेंगे 
कि बुलाया है हम को अल्लाह ने जिस ने बुलाया हर वस्नु को॥अवश्य जिलाने वाला 
है मुर्दों को ॥ मं० ६ । सि० २४ सू० ४१ आ० १२ । ९० ।२१। ३९॥ 
समीक्षतक--वाह मी वाह मुसल्मानो ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सवेशक्ति- 
मान्‌ मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो सर्व- 
शुक्तिमान्‌ है वह क्षणमात्र मै सब को बना सकता है । भला कान, आंख और 
चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी केसे दे सकेंगे £ यदि साक्षी दिलाबें तो 
उप ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ! ओर अपना पूवापर नियम विरुद्ध क्यों किया ! ए- 
क इस से मी बढ़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साक्षी दी तब वे जीव अ- 
पने २ चमड़े से पूंछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमड़ा बोले गा कि 
ख़ुदा ने दिलायी में क्या करूं भला यह बात कभी हो सकती हे! जैसे कोई कहे 
कि वन्ध्या के पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र हे तो वन्ध्या क्‍यों ? जो वन्ध्या है 
तो उस के पुत्र ही होना असंभव हे इसी प्रकार की यह मी मिथ्या बात है । यदि 
वह मुदो को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ! क्या आप मी मुदा हो सकता है 
वा नहीं £ यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता हे १- और कया 
मत की रात तक मृतक जीव किस मुसल्मान के घर में रहें गे! और खुदा ने विना 
अपराध कयां दोडासुपुर्द रकूखा : शीघ्र न्याय क्या न किया? ऐसी २ बातें से 
ईश्वरता में बडा लगता हे ॥ १३६ र ॥ 
_ १३७-वास्ते उस के कूनियां हैं आसमानों की और प्रथिवी की खोलता है भोजन 
जिस के वास्ते चाहता हे ओर तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और 


दे 
से 


देता है जिस को चाहे बेटियां और देता है जिस को चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है उनको 
Ne ° च जज हैँ 

| बेटे ओर बेटियाओं का देता हे जिस को चाहे बांक ॥ और नही गम 

| आदमी को कि बात करे उस से अह फु 
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NNNANASSS 


सयाथेप्रकाशः ॥ क्क 


ooo a RD 


खि 
ट्री 
छ 4 


मन यन्य र म रारा 
| # के से वा भेजे फरिश्ते पेगाम लाने वाला ॥ मे १। सि०२५सू« ४२ । आ० 
| १०।४७।४८!४९॥ 
| _समी०-खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा ! क्योंकि सब ठिकाने के 
| ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है कया निस को चाहता है उस को 
० विना पुण्य कमे के ऐश्वर्य्य देता और तंग करता हे ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अ- 
हि कि न्यायकारी हे अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मो- 
172 हित हो के फसे यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता हे तो दूसरे खुदा को भी उ- 
त्पन्न कर सकता है वा नहीं ! यदि नहीं कर सकता तो सवैशक्तिमत्ता यहाँ पर अटक 
गई भला मनुष्यों को तो निस्त को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता हे परम्तु मुरगे, मच्छी, 
सूत्र आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता है ? और खनी पुरुष के 
समागम विना क्यों नही देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांक रख के दुःख क्यों 
देता है! । वाह क्या खुदा तेजस्वी हे कि उस के सामने कोई बात ही नहीं कर सक 
ता ! परन्तु उस ने पाहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फिरते लो- 
ग खुदा से बात करते हैं श्रथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फारिशते और पैगम्बर 
ळत ख़ब अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सवैज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से 
| बात करना अथवा डांक के तुल्य खबर मंगाके जानना लिखन व्यर्थ है और जो 
| ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान 
ईश्वरक्ृत कभी नहीं हो सकता ॥ १९७॥ | 
| १३८-और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं ६ । सि० ९५ । सू० 


४३ | आ० ६२॥ 
प्र ° सिर iS 
03 % इस आयत के भाष्य “तफसीर हुसेनी” में लिखा हे कि महुम्मद्‌ साहेब दो 
| 


| परदों में थे और खुदा की आवाज सुनी । एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतियों 
| | का और दोनों परदा के बीच में सत्तर वष चलने योग्य माग था | बुद्धिमान्‌ लोग इस 
| बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करने वाली स्वी! इन लोगो ने 
| तो झवर ही की दुर्दशा कर डाली । कहां वेद्‌ तथा उपनिषदादि सद्ग्रथा मे प्रतिपादित 
शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करने वाला खुदा । सच तो 


| त च A ~ 2 
| यह है कि अरब के अविद्वान लोग थे उत्तम बात लात किस के 5 स.१॥ 


त POT 


[ हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध कुः 
र जील हे इसीलिये ये कितार्बे इश्‍व- 


समी०-यदि ईसा मी भेना हुआ खुदा का हैं 
रान खुदा ने क्यों बनाया ! और कुरान से विरुद्ध अ 


हैं ॥ ११८॥ ४ 

नय ये उप्त को बस घसीटो उस को बीचों बीच दोजख के ॥ इसी प्र- 
कार रहें गे और विह दें गे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । में ० ६। 
प्रि २५ । सू० ४४ | आ० ४४ । ५९ । (उ का 

समी०-वाह क्या खदा न्यायकारी हो कर प्राणिया को पकड़ाता आर वतताटवा- 
ता है जब मुसलमानो का छुदा ही ऐसा है तो उप्त के उपासक मुप्तलमान अनाथ नि- 
वला को पकड घसीटे तो इस में क्या आश्चय्य है! और वह संसारी मनुष्यों के स- 
मान विवाह भी कराता है जाना कि मुमलमानों का पुरोहित ही हे ॥ ! ३६॥ 

१४०--बस जब तुम मिलो उन लोगों से [के काफिर हुए बस मारो गदून उन की 
यहां तक कि जज चूर कर दो उन को बस दृढ करो कैद करना ॥ और बहुत बस्तियां 
हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुझ को मारा 
हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥तारीफ उस बहिश्त की 
कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उस के नहरें हैं विन बिगड़े पानी की और 
नहेर हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उन का और नहरे हैं शराब की मज़ा देने वा- 
ली पीने वालों को शहद साफ किये गये की और वास्त उन के बीच उस के मेवे हैं 
प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७। आ० ४ | 
१३।१५॥ 

'समी०-इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गदर मचाने, सब को दुःख देने 
और अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं । जैसा यहां लिखा है वैता ही दूसरा कोई 
दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुप्तलमानों को वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य 
को देते हैं हो वा नही ? र खुदा बड़ा पक्षपाती हे कि जिन्होंने महुम्मद साह 
को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा मला जिस में शुद्ध पानी, दूध मद्य और श- 
हत की नहरें है वह संसार से अधिक हो सकता है ! और दूध की नहेर कभी हो 
| सकती हैं क्योकि वह थोडे समय में बिगड़ नाता हे इसीलिये वुद्धिमान्‌ लोग कुरान 
| के मत को नही मानते ॥ १४० ॥ 
| १४१-जन कि हिलाइ जावे गी एथिवी हिलाये जाने कर ॥ और उडाए जागे 
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पहाड उडे न | ७७६७७७ का गड 


जडाय जान कर ॥ अस हो जावें गे भनगे टुकड़े 
ये हैं ॥ तकिये किये हुये हैं ऊपर उन 
के आमने सामने ॥ आर फिरें गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाल || साथ आब- 
खारा क आर आफताबा के ॥ आर प्याला के शराब साफ से॥ नहीं माथा दुखाये 
जाव गे उस से आर न विरुद्ध वोल गे ॥ ओर मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और 
गाशत जानवर पाप्तेया के उस किसम से कि पसंद करं ॥ ओर वास्ते उन के ओरतें 
हैं अच्छी आंखों वाली ॥ मानन्द मोतिया छिपाये हुआं की ॥ ओर बिछोने बड़े ॥ 
निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना हे ॥ बस 
किया हे हम मे उन को कुमारी ॥ सुहाग वालियां बराबर अवस्था वालियां ॥ बस 
भरने वाले हो उस से पेटों को ॥ बस कसम खाता हू में साथ गिरने तारों के । मं० 
७ | सि० २७।सू० ५६।अआ०४।५।६।८।९६।१५।१६। १७ | ९८ | 
१९।२०।९१ । ९९ । २३ । २४ । ३५ । ३६।३७।३८।५४।७४ ॥ | 
समी ०-अब दोखेये कुरान बनाने वाले की लीला को भला प्रथिवी तो हिलती ही 
रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने 
वाला प्राथैवी को स्थिर जानता था ! भला पहाडा को क्या पक्षीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि 
भनगे हो जावेंगे तो भी प्रच्म शरीर धारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्मक्यां न- 
हीं £ वाह जी जो खदा शरीरधारी न होता तो उस के दाहिनी ओर ओर बाइ ओर 
कैसे खडे हो सकते £ जब वहां पलङ्ग सोने के तारा से बुने हुए हैं तो बढई सुनार 
भी वहां रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते 
होंगे क्या वे ताकेये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम के- 
1 करते हैं £ यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो 
कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ! और जो काम किया करते होंगे तो जेसे. मिहनत मज 
दरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निवाह करते हागे फिर यहा से वहां 
बहिश्त में विशेष क्या है : कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के 
मा बाप भी रहते होंगे और सासू श्‍वशुर भी रहते होंगे तब तो बडा भारी शहर बस 
ता होगा फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से राग भी बहुत से होते हागे क्योंकि जब मेवे 
खावंगे गिलास मं पानी पीवेंगे ओर प्याला से मद्य पीवग न उन का सिर दूखगा आर 


२ ॥ बेस साहब दाहनी 
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न कोई विरुद्ध बोलेगा यथेष्ट मेवा खावगे आर जानवरा र जानवरों तथा पक्षियों केमांस भी खा- | पत्तियों के मांस भी खा- 


वेगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पत्ती, जानवर वहां हॉग हत्या होगी आर हाड़ जहां 


तहां बिखरें रहेंगे और कसाइयों की दुकान भी हांगा । वाह क्या कहना इन के बाहे 


| द्य 
शत की प्रशसा ।के वह अरबदश स भा बढ कर दीखती हे ! | ! आर जां मध माल 


पी खा के उन्मत्त होते हें इसी लिय अच्छा २ स्त्रयां आर लोंडे भी वहां अवश्य 
रहने चाहिये नही तो ऐसे नशेवाजो के [शीर में गरमी चढ़ क प्रमत्त हा जाव । अव- 

त स्त्री परुषां के बेठने सोने के लिये बिछान बडे २ चाहिये जब खुदा कुः 
मारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता 
हे भला कुमारियां का तो विवाह जो यहां से उम्मद्बार हॉकर गय हैँ उन के साथ 
खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्ही कुमारियों के साथ विवाह 
न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदबारां के साथ कुमारींवतू दे [दुये जायग £ इस 
की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यो हुई ? यदि बराबर अ- 
वस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हु- 


आ क्योंकि ख्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसलमानों के ब- 
हिश्त की कथा हे । और नरक वाले सिंहोड अर्थात्‌ थोर के वृक्षों को खा के पेट भरेंगे 


तो कण्टक वृत्त भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे 
इत्यादि दुःख दोजख में पावंगे । कसम का खाना प्रायः झूठो का काम है सच्चों का 
नहीं यदि जुदा ही कसम खाता है तो वह भी मूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१॥ 


E55 १४२--निश्चय अलुह्‌ मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग 
 |उप्तकेके॥मं०७।स्ति० २८ | सू. ५९ आ०४ ॥ 

आ | ~ AN ०2. ° च ~ ~ २ 
हट. समी०-वाह ठीक हे एसी २ बाता का उपदेश करके विचारे अबेदेश वासियों को 


| सब सं लड़ा के शत्र बना कर परस्पर दुःख दिलाया ओर मञहन का कडा खड़ा क- 
= 


| | | | रके लडाई फेलावे ऐसे को कोई बाद्धमान्‌ इश्वर कमा नही मान सकते जो जाति में 
| पराध बढ़ावे वहा सब को दुःख दाता होता हे॥ १४२ ॥ 


१४२-एं नबी क्या हराम करता हे उस वस्तु को कि हलाल किया हे खुदा ने तेरे 
ए चाहता ह तू पसनता बानिया अपनी का आर अल्लाह क्षमा करने वाला द्याल 


~ ० 


हे मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ देते तो यह [के उस को तुम से 


मान औँ र्‌ इमान वालियां बीबियां बदल दे सेवा करन वासया तोबा: कर 


नन essences 0060 NN 


उ जक व्याथप्रकाशः ॥ ६१९ 
Ml °` 


bs. 
सू० ६१६।अ०१।५। 
समी ०-- ध्यान देकर देखना चाहय कि खुदा क्या हआ मृहम्मद साहेब के घर 
का भातरो आर बाहरी प्रबेध करने वाला मत्य ठहरा ! ! प्रथम आयत पर दो कहानियां 
हे एक ता यह ।क मुहम्मद साहेब को शहद का शर्त प्रिय था | उन की कई शतरियां 
था उन म से एक के घर पीने में देर लगी तो दूरियां को असह्य प्रतीति हआ उन 
के कहने सुनन क पीछे मुहम्मद साहेब सोगेद खागए कि हम न पैवेंगे । दूसरी यह 
कि उन को कई बीबियों में से एक की बारी थी उस के यहां रात्री को गए तो वह नथी 
अपन बाप क यहा गइ थी । मुहम्मद साहेब ने एक लोंडी अर्थात्‌ दासी को बला कर 
पात्र किया । जब बाबी को इस की खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई तब मुहम्मद्‌ साहेब ने 
सोगद खाइ कि में ऐसा न करूंगा। ओर बीबी से भी कह दिया कि तुम किस्तीसे यह बात मत 
कहना बीबी ने साकार [कया कि न कहूं गी । फिर उन्होंने दसरी बीबी से जा क 
हा । इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल किया ' 
उस को तू हराम कयां करता हं £ | बुद्धिमान्‌ लोग विचारं कि भला कहीं खदा भी 
किसी के घर का निमटेरा करता फिरता हे ? । ओर महुम्मद साहेब के तो अचरण 
इन बातों से प्रगट ही हें कयोंकि जो अनेक स्त्रिया को रकूखे वह ईश्वर का भक्त वा 
पेगम्बर केसे हो सके ? ओर जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे ओर दूसरी 
का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अधर्मी कूयां नहींओर जो बहुत सी स्त्रिया से भी 
सन्तष्ट न हो कर बांदियां के साथ फंस उस को लज्जा मय आर धर्म कहां से रहे ! 
किसी न कहा हं क: 
कामातराणा न भय न लजा 
जो कामी मनष्य हैं उन को अधरम से भय वा लज्जा नही होती आर इन का 
खदा भी महुम्मद साहेब को स्त्रिया आर पगृम्बर क झगड़े का फसला करन म जाना 
सरपञ्च बना हे अब बुद्धिमान्‌ लोग बिचार ल के यह कुरान ।वद्वान्‌ वा इरवर कृत 
हे वा किसी अविद्वान्‌ मतलबसिन्धु का बनाया : स्पष्ट विदित हो जायगा, आर दूसरी । 
श्रायत से प्रतीत हाता हे कि महुम्मद साहब स उन का काइ बाबा अप्रसन्न हा गइ | 
होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया हांगा [के यादै तू गः 
ड बड करे गी ओर महुम्मद साहेब तुझ छोड दंग तो उन कां उन का खुदा तुक से 


बु 


) 
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चतुर्दशसमुल्लासः ॥ 
PR बधि ऱ्य सपा दार द्धि 
अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हा । [TE तालिका सी डा 
> त के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, 
है वह विचार ले सकता है के ये खुदा बुदा के 4008 ड 
ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, कील दर भाजक 
अपने प्रयोजन के सिद्ध होते के लिए खुदा की तफ से महुम्मद साहेब कहे > 
र ऊ लगाते हैं उन के [, सब बुद्धिमान्‌ यही कहंगे। 
नो लोग खुदा ही की तफ लगाते हैं उन का हम हु सना कमान, । 
दा कया ठहरा मानो महुम्मद साहेब के लिये बीबीयां लाने वाला नाई ठहरा ॥१ ४३ 
' १४४--ऐ नबी झगडा कर काफिरों और गुप्त शतुश से ऑर सख्ती कर 
स ति0 २० | पू० ९१९॥आ०॥ . | 
समी०-दोिये मुसलमानों के ,खुदा की लीला अन्य मत वालो सं लड़ने क । 
hs = ~~ क. क 2२७ 2 
पैगम्बर और मुसलमाना को उचकाता है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने 


~ 


~~ 


में प्र- 
वृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ 
के सब से मित्रता से वत्ते ॥ १४४ ॥ 

१४५-फट जावे गा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और फारिश्ते 
होंगे उपर किनारों उसके के और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस 
दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओ गे तुम न छिपी रहे गी कोई बात 
छिपी हुशाबस जो कोई दियागया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के वस क- 


अपने के बस कहे गा हाय न दिया गया होता में कमपत्र अपना || मं० ७ | सि० 
२९ । सू०।६९। अ्ा० १६ । १७। १८। १९ | २५ ॥ 


फट सकता है ! कया वह वस्न के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को 
आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब ,करान का खुदा शरीर- 
धारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तखत पर बैठना आठ कहारों से उठवाना 
बिना मूर्तिमान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता £ और सामने वा पीछे मो आना जाना 
मूत्तमान्‌ ही का हो सकता है जब वह मृत्िमान्‌ हे तो एकदेशी होने से सभेज्ञ, स- 


त ९ सा 

व्यापक) सवशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मो को कभी नहीं 
| जन सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 
|& साना, बाहरत में भेजना और पापात्मा 


पुण्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र दे- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 6 2 ~ ~ ७ 
है गा लो पढो कमेपत्र मेरा ॥ ओर जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये हाथ 


समी०--वाह कृया फिलासफी और न्याय की बात हे भला आकाश मी कमी | 


गज, *७ न ९ 
शं क बाय हाथ मे देना कम्मपत्र म क 


जक” मनी 
सत्याथेमकाळ.॥ 


न 22 पकी ८० -. ६ २ १ 


नरक में भेजना, कमपत्र बांच के 


न्याय करना भला यह व्यवहार सब ह] 
हे म | व्यवहार सबज्ञ. का हो सक- 
ता हं : कदापि नहीं यह सब लीला लड़केपन की हे ॥ १४५ ॥ 


“se NS > 
के ह पतात अका क गरत 
5 तार वर्ष || जब कि निकलेंगे करों में से दौडते 
हुए मानो ।के वह बुतो के स्थानों की ओर दौड़ते हैं || मं० ७ | सि : हे 
आ०४।४२ ॥ 
ह न द pdms Re परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि 
0 ¦ यदि उतनी नह ही है तो उतना बड़ा दिन कमी नहीं हो सकता 
क्या पचास हनर बो तक खुदा फ्रिश्ते ओर कमपन्र वाले खडे वा बैठे अथवा जा- 
गत ही रहं गे ! यदि ऐसा हे तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जाय गे॥ कया कबरों 
से निकल कर ,खुदा की कचहरी की ओर दोडें गे ? उन के पास सम्मन करों में क्यों 
कर पहुंचें गे ! और उन बिचारा को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय 
तक समी को करों मे दोरे सुपुर्द केद कयो रकूखा ? और आज काल खुदा की कच- 
हरी बंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे? अथवा कया काम करते होंगे? 
अपने ९ स्थानों में बेठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम 
करते होंगे एसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियें के 
दूसरा कौन मानेगा ॥ १४६ ॥ ) 
१४७--निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्‍या नहीं देखा तुम ने 
केस उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानो को ऊपर तले ॥ और किया चांद को 
बीच उस के प्रकाशक और [किया सूर्य्य को दीपक । मं ७। सि० २६। सू०७१। 
ग्रा १४ | १५ । १६ ॥ न 


0३. ८३ 


समीक्षक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया हे तो वे नित्य अमर कभी नहीं 


२९ । सु० ७०। 
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| ६२२ चतुदशासमु र्लासः।। 


AAA 
Me AAAS 


. रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इस लेय यह बात सवथा मिथ्या है ॥१०७॥ 
१४८--यह के मप्तनिर्द वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारों साथ अल्लाह 
के किप्ती को । मं ७ । सि० ९९ । सू ७२ । आ० १८॥ 
समीक्तक-यदि यह बात सत्य हे तो मुसल्मान लोग “लाइलाहा इाल्लल्ला: म- 
हम्मद्रेसलल्ला:'” इस कलमे म खुदा क साथी महुम्मद साहेब का क्या पुकारत ह 2 § 
यह बात कुरानसे विरुद्ध हे ओर जो विरुद्ध नही करते तो इप्त कुरानका बात का 
झठ करते हैं । जब मसजिद खुदा के घर हैं तो मुसलमान महावृत्परस्त हुये, क्या 
कि जप्त प्रानी जेनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से बुत्परस्त ठहरते हुं य 
लाग कया नह £ ॥ १४८ ॥ 
| १४९- इकट्रा किया जावे गा सूये और चांद । मं० ७ । सि० २९ | सू 
| ७७ । आ० ९॥ 
समीक्षक--भला सूर्य्य चांद कभी इकट्रे हो सकते हैं £ देखिये यह कितनी बे 
समझ की बात हे और सूय्य चन्द्र ही के इकट्रे करने में कृया प्रयोजन था अन्य सब 
लोक को इकट्र न करने में कया युक्ति है £ ऐति २ असंभव बातें परमेश्वरक्षत क- 
मी हो सकती हे £ विना आविद्वाना के अन्य किसी विद्वान्‌ की भी नहीं होती॥१४९॥ 
१५० अर फर ग ऊपर उन के लड़क सदा रहने वाले जब देखगा त उन 
को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए || और पहनाये जावें गे कगन चां- 
दी के आर पेलावे गा उन को रब उन का शराब पवित्र | मं० । ति० २६ । स० 
७६.। आ० १९ । २१ ॥ क 


NN ON 35 ho ~ 


| ` समीक्षक--कयो जी मोती के वर्ण से लड़के किस लिये वहां रकले जाते हैं? 


NN 


कयां जवान लाग सवा वा स्त्री जन उन को तृप्त नही कर सकती ? कया आश्चय्य 


CN 0002 a 


हं [के जो यह महा बुरा कमं लड़को के साथ दुष्ट जन करते हैं उप्त का मल यही 


०) 


2 
2 


१५ >> 
सवक का परिश्रम हाने से दुःख तथा पक्षपात क्यों हे आर जब खुदा हो मद्य पि- 


~ 


गा ता वह भो उन का सेवकवतू ठहरे गा फिर खुदा की बड़ाई कर्यो कर रह 
आर वहा बाहरत म खरा पुरुष का समागम ओर गर्भस्थित और लडके वा 


अन्य 
र 


हवा 


नहीं £ यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना व्यर्थ हआ 
बे जीव कहां से आये £ और बिना छुदा की सेवा के बाहिश्तमें 


१ 

| 

डं 

| 

| 

9 

| 
कुरान का वचन हो : आर बहिश्त में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और | 


EA 


न ~ Ef 
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ह सत्याथप्रकादाः ॥ ६९३ 
कया जने? यदि त उ 7 च SIS SoS 
पा अन्मे! यदिजन्मे तो उन को बिना ईमान लाने आर खुदा की भक्ति करने से ब- 


हिश्त मूफ 
|. शक मिल गया किन्ही विचारों को ईमान लाने और किन्ही को विना धर्म के 


मिल सुख जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कोनसा होगा ? ॥१५९॥ 


| १५१--बदला दिये जावं गे कम्मानुसार ॥ ओर प्याले हैं भरे हए॥ जिस दिन 


जड़े हागे रूह ऑर फारेश्ते सफ बांध कर । मं० ७ | प्ति० ३० | स० ७८। आ० 
२६ । ३४ ।३८॥ 


पमक्षक--्याद कम्मोनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहने वाले हरे 
केरिरत ऑर मातां के सहश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त 
मिला : ॥ जब प्याले भर २ शराब पीये गे तो मस्त हो कर कृया न लड़ें गे ? रूह 
नाम यहां एक फरिश्ते का हैं जो सत्र फरिशतों से बड़ा है कया खुदा रूह तथा अन्य 
फरिश्तों को पंक्तिवद्ध खड़े करके पलटन बांधे गा ? कृया पलटन से सब जीवों को 
सजा दिलावे गा ? ओर खंदा उस समय खड़ा होगा बा बैठा ? यदि कयामत तक 
खुदा अपनी सब पल्टन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कं- 
टक हो जाय इस्त का नाम ख़दाई हे ॥१५१॥ 

१५२-जब कि सूर्य्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदल हो जाव ॥ आर 
जब कि पहाड चलाये जावें ॥ आर जब्र आसमान की खाल उतारी जावे ॥ म० ७ । 


वि० ३० । स० १८। अआ०१।२।३।९११॥ 
® ०७९ >> > 
समीक्षक--यह बडी बेप्तमक की बात हं [के गाल सूय्य लॉक लाटा जावया 2 
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समझ आर जगलीपन की बात हैं ॥१५ २॥ 
१८३-ओर जत्र कि आसमान फट जाव ॥ ओर जब तारं कड जावे ॥ आर जब 


दया चीरे जावें ॥ ओर जब्र कबरे जिला कर उठाई जावे ॥ म० ७ । सि० ३० | सु० 
८२ | आ० १।२।३।४॥ 


समी०-वाह जी कुरान के बनाने वाल फिलासफर आकाश का क्या कर फाड _ 


सके गा ? और तारों को कैसे भाड्‌ सके गा ! और दयौ क्या लकड़ी है जो चीर 
डाल गा ! और करें क्या मुर्दे हैं जो निला सके गा १ ये सत्र बात लड़कों क स- 


रश हैं ॥ १५३ |] 


x 


| 
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| 


_--------- जाओ 
ही आ... ४ चतुर्दशसमुल्लासः ॥ 


१५४-कसम है आसमान बुर्जा वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बडा बीच लो | 
ह महफूज के ॥ मं० 9 | सि० ३० सू० ८४ । आ० १।२१ ॥ | 

समी०-इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नही पढ़ा था नह! । 
तो आकाश को किले के समान बु्नों वाला क्या कहता £ यदि मेषादि राशियां को बुज | 
कहता हे तो अन्य बुर्ज क्‍यों नहीं? इसलिये ये बुन नहीं हँ किन्तु सब तारे लोकह ॥ | 
क्या वह कुरान खुदा के पास है £ यदि यह कुरान उस का किया हे ता वह भी 
विद्या और य॒क्ति से विरुद्ध अविद्यासे अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥ | 

१५५-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी मकर करता हू एक | 
मकर । मं ७ । सि० ३० | सू० ८६। आ० १५। (६ ॥ | 

समी ०-मकर कहते हें ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और कया चोरी का | 
जवाब चोरी और झूठ का जवाब भाठ है £ कृया कोई चोर भले आदमी के घर में | 
चोरी करे तो कया भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जाके चोरी करें? वाह! | 
वाह ! ! जी कूरान के बनाने वाले॥ १५५ ॥ 

१५६-आओर जब आवे गा मालिक तेरा और फरिश्ते पंक्ति बांध के ॥ और ला | 
या जावेगा उस दिन दोजख को । मं०७। सि०३० । सू०८९ । आ०२१ | २२॥ 

समी०-कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पाक्तै बां | 
ध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? कृया दोजुख को घड़ासा समभा है कि जिस | 
को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा हे तो असंख्य कैदी उस में 
केस समा सके गे ! ॥ १५६ ॥ 

१५७-बस कहा था वास्ते उन के पेगृम्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी खदा | 
की को और पानी पिलाना उस के को ॥ बम झूठलाया उस को बस पांव कोट उस | 
के बस मरी डाली ऊपर उन के रब उन के ने मं ७ । सि० ३० | सू० ३१। 
| त्रा १३ । १४॥ 
| समी०-कया खुदा भी ऊंटनी पर चढ के शैल किया करता हे ? नहीं तो किस 
| लिये रकूखी ओर बिना कृयामत के अपना नियम तोड उन पर मरी रोग कयों डाला? 
यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का 
होना झूठ समभा जाय गा £ इस ऊटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब 


Sl 


| 


ल जाय ॥ 

त समका रक... ENG 
रश में ऊ ऊंदनी के सिवाय दूपरी सवारी कम होती हैं गां 
क्सी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ 

ठ लिख रह अवश्य वे हम साथ वालों माथे के ॥ वह माथा 

र “(था ॥ हम वुलावग फरिश्त देजञ के को | म० ७ | तिर 
३० | सू० ९६ ॥ आ० १५१ १६ | १८॥ 
रै समी" “इस नीच चपरासियां के काम घसीटने से भी खुदा नबचा | भला माथा 
भी कभी भूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जात के, भला यह कभी खुदा 
हो सकता है के जसे जेलख़ाने के दरोगाको बुलावा भेजे ? ॥ १५८ ॥ 

१५९ “निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कदर के ॥ और कृया जाने 
तू कृया हे रात कदर को॥ उतरते हैं फरिश्ते ओर पविचात्मा बीच उस के साथ आज्ञा 
मालिक अपने के वास्ते हर काम के | मं०७ | सि०३० । सू०६७ । आ० १।३।४॥ 

समी ०--यदि एक ही राव में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात्‌ उस समय 
में उतरी ओर धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ! और रात्री अ 
घेरी है इस में कृया पूछना है हम लित आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता 
ओर यहां लिखते हैं कि फरिशे ओर पवित्रात्मा खुदा के हुकूम से संसार का प्रबन्ध 
करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी हे अब तक 
देखा था कि खदा फरिश्ते और पैगृम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा 
निकल पड़ा ! अब न जाने यह चोथा पवित्रात्मा कृया है £ यह तो ईप्ताइयों के मत 
अर्थात्‌ पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चोथा भी बढ़ गया यदि कहो 
कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते एमा भी हो परन्तु जत्र पवित्रात्मा पृथक है 
तो ख़ुदा फरिश्ते और पेगृम्बर को पवित्रात्मा कहता चाहिये वा नहीं £ यदि पवि- 
रातमा हैं तो एक ही का नाम पवित्रात्मा कूयों £ और घोडे आदि जानवर रात द्नि 
और कुरान आदि के सुदा कसम खाता हे कसम खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५६॥ 

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करताहू [के 
यह पुस्तक कैसा है! मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान्‌ को बनाइ ओर 
नविद्या की हो सकती है यह तो बहुत थोडासा दोप प्रकट किया इस लिये कि लोग 
घोले में पड़ कर अपना जन्म व्यथै न गमावें जो कुछ इस म थोड़ासा सत्य है वह 
वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से नेसे सुक को आहा है वे अन्य मी मह 
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| ६२६ यतुर्दशसमुर्लासः ॥ ॥ 
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कै इउ और पक्षपावरहित बुद्धिमानों को ग्राह्य हे इस के विना जो कुछ इस म है वह 
सब अविद्या भ्रम जान ओर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बना कर शांति मग करा | 
के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःसोन्नति करने वाला विषय हे । और | 
पनरुक्त- दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे 
कि सब से सब प्रीति परस्पर मेल आर एक दूसरे के सुख की उन्नाते करने म प्रवृत्त | 
हो जेसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपात रहित हो कर प्रकाशित करता हूँ il 
इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता हे कि परस्पर का विरोध छूट 
मेल होकर आनन्द में एक मत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान | 
के बिषय में लिखा इस को बुद्धिमान्‌ धार्मिक लॉग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ | 
लाम लेवें यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उप को शुद्ध कर लेवें॥ | 
` अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसल्मात ऐसा कहा करते और लिखा वा । 
ES हें ~ Ce le | 
-छुपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर | 
हे कि अथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं हे ( प्रश्न ) क्या तुम ने सब | 
अथववेद देखा हे ! यदि देखा है तो अल्लोपनिषद्‌ देखो यह साक्षात्‌ उस में लिखी ४ 
है फिर क्यों कहते हो कि अथववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं॥ । 
SS ९ 
तरथाञछापानषद व्याख्यास्यामः ॥ 
भस्माहां इले भित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इछल्लेवरुणो 
राजा पुनद्ददुः ॥ हया मित्रो इहां इछ्छ्ले इहां वरुणो मित्र- 0 
| ह ॥ १ ॥ होवारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महस रिन्द्राः ॥ 
. अछलोज्यष्ठ श्रेष्ठ परम पणे ब्रह्माणां अछ्ाम्‌ ॥ २ ॥ अछोरसल- र 
महामदरकबरस्य अही अछ।म्‌ ॥३॥ आदछाबकमेककम्‌ ॥ र 
अळा 
हि तिक ॥ ४ ॥ अछो यज्ञेन हुतहेत्वा ॥ अछ।- 
र्‌ न्‌ 
छ सव नक्षत्रा:॥ ५॥ अहा ऋषीणां सर्वेदिव्याँ 
न्य त माया परममन्तारक्षाः ॥६ ॥ अछः एथिव्या अन्त 
र्पम ॥ ७॥ इछ कबर इछा कबर इछा इछछे- 
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| ति इछछाः ॥ ८ ॥ थोम्‌ अलछाइछलळा अनादिसङूपाय अथ 
| वणाइ्यामा हु हीं जनानपशुनलिद्धान जलचरान अदृष्ट 


| कुरू कुरू फट ॥ ९ ॥ असुर संहारिणी हुँ हीं मछोरसल स- 
क्ष र > > य 

॥ | हेमद्रकबरस्य अछो अछाम इछछेति इछछा:॥ १० ॥ 

LO इत्यछठापनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


नो इस में प्रत्यक्ष महुम्मद साहब रसूल लिखा है इस से तिद्ध होता है किमु- 
। सल्माना का मत वेदमूलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो ह्‌- 

मारे पास आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी श्रथर्ववेदी के पास बीस 
। काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत 
का निशान न देखोगे और जो यह अल्लोपनिषद है वह न अथवेवेद में न उप्त के 
गोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकवरशाह के समय में अनुमान है कि किसी 
ने बनाई है इप्न का बनाने वाला कुछ अरबी और कुळ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता 
छ .„ | है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो ( श्रस्माल्लां 
र इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते ) इत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा है जेते इस 

में ( अस्मार्लां और इल्ले ) अरी और ( मित्रा बरुणा दिव्यानि धत्ते ) यह संस्कृत 
| पद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अर्मी के पढे हुए न 
| बनाई हे यदि इस का अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण 
रीति से विशुद्ध है जेसी यह उपनिषद्‌ बनाई है वैसी बहुत सी उपनिषदे मतमताभ्तर 
| बाले पच्षपातियों ने बना ली हैं जेसी [कि स्वरोपोपनिषद्‌, नसिंहतापनी, रामतापनी, गो 
sO पालतापनी, बहुत सी बना ली हैं । ( प्रश्न ) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब 
| तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे माने ? ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने 
| से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है निस प्रकार से मैने इस को श्रयुक्त ठहराई है 
उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इस की शाखाओं से प्राचीन लिखित पु- 
स्तका में मैप्ता लेख दिखलाओ ओर ्रधपतंगति से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो 
सकती है । ( प्रश्न ) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि निस में सब प्रकार का 
सुख और अन्त में मुक्ति होती है । ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत वाले सब कहते | | 
झ. | हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमोर मत के दू- | 
| \ x 


MSS IS 
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चत॒देशसघुल्लासः ॥ 


र २ त RP So 
२ मत में मुक्ति नहीं हो सकती 
परे मत म मुक्त नहीं ह क थि क 
म तो यही मानते हैं कि सत्यभावण अहिसा दया आह ह प सता 
न हैं और बाकी वाद, विवाद ईष्या, द्वे. मिथ्यामाषणादि कम सब मता म बुरह 
डर | र १८३७ RAN को BN 
यदि तुम को सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को ग्रहण करा ॥ 
इस के आगे समन्तब्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से शिखा जायगा ॥ 
र ~ 
८७ स्व का ठ पा त्य क्र ण 
इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकृत सायाउप्रकाद 
~ त्‌ (Cm तर 
सभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुद शः 
टे ° A 
समञ्चास; सपुण: ॥ ९४ ॥ 
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सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावजनिक धर्म निस को सदा से सत्र मानते 
आये मानते हैं ओर मानेंगे गो इसी लिये उप्त को सनातन नित्य धम कहते हैं कि 
जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले 
के श्रमाये हुए जन जिस को अन्यथा जाने वा माने उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिः 
मान्‌ नहीं करते किन्तु जिस को आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक,पत्त - 
पातरहित विद्वान्‌ मानते हें वही सत्र को मन्तब्य और जिप्त को नहीं मानते वह अ- 
मन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादिसत्यशाख्र और बरह्मा से ले 
कर जैमिनिपर्यन्तो के माने हुए ईश्वररचित पदार्थ हैं जिन को कि में मी मानताहू सब 
सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं में अपना मन्तब्य उप्त को जानता हूं 
कि जो तीन काल में सब को एकमा मानने योग्य हे मेरा कोई नवीन कल्पना वा म- 
तमतान्तर चलाने का लेशमात्रश्न भिप्राय नहीं हे किन्तु जो सत्य हे उस IER 
बाना और जो असत्य है उस को छोडना और छोडवाना मुक को अभीष्ट हे यदि में 
यावर में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता 


ORR 


) 


NN ५६ 
५. 
i 20) 


पक्षपात करता तो आ क डी. PS 
किन्त जो २ आय्योवत्त वा अन्यदेशां में धमयुक्त चाल चलन हं उन का स्वीकार आर 
धर्म यक्त बाते हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ याकि ऐसा करना 
मनुष्य धर्म से बहिः हे । मनुष्य उसी को कहना कि GRR हो कर स्वात्मवत्‌ अन्या 
के सुख दुःख और हानि लाम को सम अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे आरव 
त्मा निल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सब सामथ्य से घ्म 
नन थ निर्मल गुण रहित कयां न हाँ उन की रक्षा, उनाते | | 
कि चाहे वे महाअनाथ निंबल शु ४ | 
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। ३ 
६३० ससाथेप्रकाशः ॥ 
ann 
ण ओर अधमीं चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान्‌ आर गणवान्‌ भो हा तथाप उस 


का नाश, अवनति ओर अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहा तक हो सके वहां 
तक अम्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सवथा कि 
या करे इस काम में चाहे उस को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी 
मले ही जावे परन्तु मनुष्यपनरूप धर्म से एथकू कभी न हावे इस म श्रीमान्‌ महाराजा 
भतृहारि जी आदि ने श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हु:- 


निन्दन्त नीतिनिपणा, यदि वा स्तवन्त 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्त युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथःप्रविचलन्ति पदं न धीरा॥१॥भत्तह रिः 
न जातु कामान्न भयान्न लोसाद्‌ 
धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतो 
धर्मा नित्यः स खदःखे त्वनित्थे 
जीवो नित्या हेतरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभरते । 
एक एव सढृद्धमा निधनेप्यनयाति यः | 
शरारण सम नाश सवमन्यद्ध गच्छति ॥३॥ सनः । 
सत्यमव जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
यनक्रिमन्त्यु षय। ह्यासकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌॥४॥ 
नाह सत्याट्पर। धमो नानृत्तात्पातक परम्‌। 
नहि सत्यात्पर ज्ञान तस्मात्‌ सत्यं समाचरत्‌॥५॥। उ० नि० 
ईन्ह। महाशधा के श्लोका के अभिप्राय के अनुकल सब का [नश्‍चय रखना योग्य 


| हं । अब मे जिन ९ पदाथा को अपा २ मानता हू उन २ का वणन सक्षप स यहा 


१-प्र (५५-:11 ~ के 4 
पम इरवर कि निस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दा दिः 
2 


OP पि “< 
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स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ ६३१ 


Scene I 
सक्षणयुक्त हे निस के गुण, कर्म स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सरवेव्याप- 
क, अजन्मा, अनन्त, सवशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धसी, 
हत्तो सब जीवां को कमांनुपार सत्य न्याय से फल दाता आदि लच्तणयुक्त हे उती 
को परमेश्वर मानता हूं ॥ 
२-चारा “वेदां” ( विद्याधमयुक्त इश्वरप्रयीत संहिता मन्त्रभाग ) को निश्रम्ति 
| स्वतःप्रमाण मानता हूं वे स्वयं प्रमारूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी अ- 
4 न्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और 
पृथेब्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं ओर चारों वेदों के ब्राह्मण 
छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताइस ) वेदों की 
शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महियों के बनाये ग्रंथ हैं उनको परतः 
प्रमाण अर्थात्‌ वेदो के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उन 
का श्रप्रमाण करता हूं ॥ 
३~जो पक्षपात रहित, न्यायाचारण सत्यमाषणादियुक्त ईशवराज्ञा वेदों से अवि- 
रद्ध है उस को “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्यामाषणादि ईश्व- 
राज्ञा भंग वेदविरुद्ध है उस को “अधर्म” मानता हूं ॥ 
 ४-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी 
को “जीव” मानता हूं ॥ 
५-जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक ओर सा- 
धम्य से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जेते आकाश से मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था न है न 
होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्या- 
0 प्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बंध युक्त मानता हू ॥ 
शां ६-“अनादि पदाथ”” तीन हैं एक इश्वर, द्वेताय जीव, तासरा प्रकत अर्थात्‌ ज- 
4 गत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुणकम स्व- 
भाव भी नित्य हैं ॥ 
` ७--“प्रवाह से अनादि’ जो संयोग से द्रव्य गुण कमे उत्पन्न होते हैं घे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परंतु निस से प्रथम संयोग होता हें वह सा ध्य उन में अनादि 
हे और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि 


Se 
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त ससाथप्रकाश:॥ 


८-सिष्टि” उस को कहते हैं त ला पथ या का ज्ञान युक्ति पूवक मेल हो. पृथक द्रव्यो का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो 


कर नाना रूप बनना ॥ ` 
~ ~ AN A ४, 
₹-“सु्ठि का प्रयाजन' यहा ह किन 
गी ने किसी से पछा कि नेत्र किप्त लिये ह £ उस 


७० ~ 


स में ईश्वर के सृष्टि मित्त गुण कमे 


स्वभाव का साफल्य होना जप्ते किसी 
ने कहा देखने के लिये पेसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामथ्ये की सफलता सृष्टि क- 
| रने में है और जीवों के कर्मा का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ 
| १०-“सष्टि सकतृक ” है इस का कत्ता पूर्वोक्त इसर हे क्याकि सृष्टे की र” 
बना देखने और जड़ पदार्थ में अपन आप यथायोग्य वीजादिखरूप बनन का साम- 


| थ्य न होने स सृष्टि का “कत्ता” अबश्य हे ॥ 
We ११-“बन्ध” सनिमित्तक अथात्‌ अविद्या निमित्त से है जो २ पाप कमे ईश्वर- 
। भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह“बंध” है कि निस 
की इच्छा नहीं ओर भोगना पडता है ॥ 
१२-“मक्ति” अथात्‌ सव दु.सा से छूट कर बन्धरहित सवंव्यापक इश्वर ओर 


~ 


उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के 
| पुनः संसार में आना ॥ 

| > ° पौ 

१३--“मुक्ति के साधन” इंश्वरोपाप्तना अर्थात्‌ योगाभ्यास, घर्मानुष्ठान, बरह्म - 


(७ 


है ॥ 

| | चय्थसे विद्याप्रातति, आप्त विद्वानों का सङ्ग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषाथ आदि हैं ॥ 
ps १४-“अथ° वह हें कि जो धम ही से प्राप्त किया जाय ओर जो अधरम से सिद्ध 
| होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥ 


१५- काम” वह हे कि जो धर्म ओर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 
१६-“वणोश्रम” गुण कर्मा की योग्यता से मानता हं ॥ 
___ १७- राजा” उती को कहते हैं जो शुभगुण कम स्वसाव से प्रकाशमान्‌ पक्ष- 
रहित न्यायधम का सेवी प्रजाओ में पितृवत्‌ वर्स और उन को पुत्रवत्‌ मान 


१०२ 


की उन्नोत आर सुख बढान म सदा यत्न किया कर ॥ 
(पना, उस का कहते हं के जा पावेत्रगुण कम स्वभाव का धारण कर- 
से हित न्याय धर्म के सेवन स राजा आर प्रजा को उन्नति चाहता हई 


१ undation USA 


| 
| 
| 


RR न नम मम 


€ 
ससाथमकाशः ॥ ६३३ 
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हों को हये और न्यायका के वता म त को हटावे | ओर न्यायकारिया को बढ़ाव अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे 
सा न्यायकारी” ह उस कामें भी ठाक मानता हं ॥ 


२०-“द्व” विद्वानों को और आवद्वाना को “असुर पापियाँ को “राक्षस” अ- 
नाचारया का “पशाच” मानता हं ॥ 


२१-उन्हाँ विद्वानों, माता, पिता, आचाय्य अतिथि, न्यायकारी, राजा और 
थम्मात्सा जन, पातवूता स्त्री, आर स्तरीत्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती 
| हं इस प विपरात अदुव पूजा इन को मूत्तिया को पूज्य ओर इतर पाषाणादि जड मू 
त्तियां को सवथा अपूज्य समकता हू ॥ 

२२-“ शिक्षा” जिस से विद्या सभ्यता, धमात्मता नितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे 
आर अविद्यादि दाष छूट उस को शिक्षा कहते हें ॥ 

९३-“पुराण’ जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्ही को 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य मागवतादि 
को नहीं ॥ ' 

२४-“तीथे” जिस से दुःखसागर से पार उतर कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्‌- 
संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कम हैं उप्ती को तीथ समझता 
ह इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 

२८७ पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिये हे कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते 
निस के सुधरने से सब सुधरते श्रोर जिस के बिगड़ने से सब विगड़ते हैं इसी से प्रा- 
रब्ध की अपेक्षा पुरुषाथ बडा हे ॥ 

| २६- “मनुष्य” को सब से यथायोग्य सवात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ में वत्तना 
| भ्रष्ठ अन्यथा वत्तना बुरा समझता हू ॥ | अ 
| २७-/ संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम 
| होवें बह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का हे इस को कतेव्य समझता हूँ आर 
दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥ 
२८-“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सस्कार यथायोग्य शि- 
ल्य अर्थात्‌ रसायन जो कि पदाथविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का 
दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी को प्रविज्॒ता करके सन जावा का 
मुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समभता हू ॥ 
RS 
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1 ~ २२ > CH 
| २९-जसे “आय्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्या को कहत ह वैसे ही में भी 


मानता हू ॥ का. 
३०-“आस्यावत्त' देश इस भूमि का नाम इसालेये हाके इस में आद साड स 


oS 


आर्य्य लोग निवास करते हें परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण म॑ वि- 
-ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी हे इन चारों के बीच में जित- 
ना देश हे उस को “आर्य्यावत्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को मी 
आय कहत है ॥ 

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण ओर मिथ्या 
चार का त्याग करावे वह “आचार्य” कहाता हे ॥ 

३२-“शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्ता और विद्या को ग्रहण क- 
रने योग्य धमोत्मा विद्या ग्रहण की इच्छा और आचाय्य का प्रिय करने वाला हे ॥ 

३३-“गुरु”' माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को. छु- 
| डावे वह भी “गुरु” कहाता हे ॥ 

३४-“पुराहित”' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 
| ३५-“उपाध्याय” जो वेदों का एकदश वा अङ्गों को पढाता हो ॥ 
| २९- शिष्टाचार” जो धमाचरणपूवक ब्रह्मचय्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्र- 
ज्र माणा स सत्यासत्य का निणय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना हे 
| यहा शिष्टाचार आर जो इस को करता है वह शिष्ट कहता हे ॥ 

। ३७-प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणो” को भी मानता हं ॥ 


उसनी को “आप्त” कहता हं ॥ 
| <55 परीक्षा” पांच प्रकार की है शस म से प्रथम जा इश्वर उस के गण 


व्यवहार आर पांचवीं अपने आत्मा का पावत्रता विद्या इन पांच पराक्षात्रासस 


यं र निर्णय करक सत्य का अहण अपत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 
ह. १) 

परापकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दःख छट भ्रष्ठाचार और 
“पे क करनकोपरापकार कहता हं ॥ i 


| ३८-“आष्ठ” जो यथांथेवक्ता, धमीत्मा, सब के सुख के [लिये प्रयत्न करता हे 


स्वभाव आर वदावद्या उसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तासरा साष्टक्रम चाथी आप्ता 


B 


ता ण का ./ 


-२ 
NANA SSSI 


SAIN 


ईश्वर को व्यवस्था सेप 
स्वतन्त्र ह ॥ 


६२५ 
>>> 2! 
अपन सत्याचार आदि काम करने में 


~~~ 


८६ (४ NS ~ ` 
४२- स्वग” नाम सुव विशेष मोग और उम की ता 


। मग्री की प्राप्ति का हे ॥ 
४ ३-“'नरक! 


जा इुःखविशष मोग और उस की सामग्री की प्राति होना है ॥ 
( न्म ~ (> > © 
28 - जन्म” जो शरीरधारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से 


~ 


नो प्रकार का मानता इं | 
४ ५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को मृत्यु कहते हैं ॥ 
४६-"विवाह”ओो नियमपूवक सिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण कर- 
ना वह “विह” कहाता है ॥ 

४७-“ नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपु- 
सकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा आपत्काल में पुरुष स्ववश वा अपन से उत्तम वणस्थ 
स्त्री वा पुरुष के साथ सन्ताने.त्पत्ति करना ॥ 

४८- स्तुति” गुणकीत्तन श्रवण और ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि हो- 
ते हैं॥ | ह 
४९--प्राथना!! अपने सामथ्ये के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये इश्वर से याचना करना और इस का फल निराभि- 
मान आदि होता हैं ॥ | क | 
५०-उपासना!! मैसे ईश्वर के गुण कम स्वभाव पवित्र हैं वेले अपेन करना ईश्वर 
को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम ओर हमारे समीप ईश्वर 
हे ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती हे इस का फल ज्ञान 


हे 1 न & ७ 
की उन्नति आदि है.) - | “~ TR क 
५ १---“सगुणनिर्गुणस्तुतिभार्थनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर म॑ हें उन से युक्त 
और जो २ गुण नहीं हैं उन से एरक मान कर प्रशंसा करना सशुणनिंगुण स्तुते 
शभ गुणा के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना 
सगणनिर्गुण प्राथना और सब गुणी से सहित सत्र दोर्षा स्‌ रहित परमेश्वर को मान 
क्र अपने आत्मा को उस के और .उत्त. की आज्ञा के अपण कर दना सगुशनिर्गुणो- 
पना कहातीह॥ गत मागा के हि. सुई 
ये संक्षेप से खतिद्वान्त दिखला दिये हैं इन को विशेष व्याख्या इसी सत्याथ- 


( ३६ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 
प्रकाश के प्रकरण २ में हे तथा ऋखेदादिभाष्यभूमिका. आदि ग्रन्थों में भी ।लेखी हे 


अर्थात्‌ जो ९ बात सत्र के सामने माननीय हे उस को मानता अर्थात्‌ जैसे सत्य बो 
लना सब के सामने अच्छा आर मिथ्या बालना बुरा हे एस सिद्धान्ता का स्वीकार 
करता हूं ओर जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध गडे हैं उन को मैं प्रसन्न नहीं क 
रता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मर्तों का प्रचार कर मनुष्यों को फसा के पर- 
स्पर शत्रु बना दिये हें इस बात को काट सव सत्य का प्रंचार कर सब को ऐक्यमत 
में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा के सत्र से सत्र को सुख लाम पहुंचाने 
के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय और 
आप्त जना की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सवत्र भगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जाव” 
जिस से सब लोग सहज से धम्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत ओर आ 
त होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 
अ्लमतिविस्तरेरा बुद्धिमद्रर्य्येषु ॥ 
आम्‌ रान्ना मत्रः शा वरूण: । हन्ना भवत्वय्यमा ॥ कान्न 

इन्द्रा हृहस्पाति: । शन्नो विष्णुइरुक्रमः॥ नमो ब्रह्म गे। नमस्ते 

वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावा- 

दषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । ` 

तहक्तारमाव [त्‌। आवा न्माम्‌। आवाददक्तारम्‌। आं दैम्‌ दान्तः 
. शान्तिः शान्ति; 

इ।त श्रा मत्प मह सपरिब्राजकाचाय्याणां परमविदुषां 
शावरजानन्दसरस्तीसामिनां शिष्येण श्रीम- `. 
दयानन्दसरसतीस्वामिना विरचितः स्वम- 
त्तव्यामन्तव्य सिद्कान्तसमन्वितः रुप्र- 
माएयुक्त। सभाधाविभबित 

सद्यायप्रकाशो$य ग्रन्थः 
सम्‌पूति मगमत्‌ 


SSDS SRO] 
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यु १ ॥ 


(राज्ञ दीप्तौ) इस धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से “विराट्‌,शब्द ४ ड 
विविध नाम चराऽचर जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्‌, द 
कार क जगत्‌ का प्रकाशित करे इस से विराट्‌ नाम से परमेक 

( अन्नु गतिपूजनयोः ) अग, अगि,इणा, गत्यर्थक धातु हैं ३ 
होता है “गतेस्त॒योडर्थाः” ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चति, पूजनं त 
चात अच्यतेऽगत्यङ्गत्यति सोऽयमग्निः, जो ज्ञानस्वरूप, सविज्ञ, 


~ 


पूजा करन्‌ योग्य हे इस से उस परमेश्वर का नाम “आगि” हे 
धातु से “विश्व, शब्द सिद्ध होता हे “विशैन्ति प्रविष्टानि सवीरी 


3०0 ha 


यस्मिन्न यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु पूविष्टः स विश्व ईश्वरः,, | 


दि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रवि 


लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामी का ग्रह 
हे । “ज्योतिर्वे हिरण्यं तेजो वे ह्रिण्यामत्यतरये शतपथे च ब्राह्मण 


सूयोदीनां तेजसां गूमै उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगभः,, 19 


बाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हें अथवा जो सम 
दार्था का गभ नाम उत्पात्ते ओर निवासस्थान है इस से उस परमे 
रण्यगभ,, हे । इस मं यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हैः-- 


हिरण्यगनः समवत्ततायें भूतस्य॑ जातः परि 
स दांधार एथिवी यामृतेमां कसै देवाय ह 
यज्ञुः ° अ०१३। म० ४॥ 


इत्यादि स्थला में “हिरण्यगर्भ, से परमेश्वर ही का ग्रहण 
गन्धनयो: ) इस धातु से “वायु शब्द्‌ सिद्ध होता है (गन्धन हिंसः 
ऽचरञ्जगद्भरति बलिनां बलिष्ठःभ वायुः,जो चरा$चर जगत का 
करता आर सब बलवानो से बलवान्‌ हे इस से उस ईश्वर शती 
नेशाने ) इस धातु से “तेजः,,ओर इस से तद्धित करने से “ 
। जो आप स्वयंपृकाश ओर सय्यादै तेजस्वी लोकों व 
उस ईश्वर का नाम “ तैजस ” हे । इत्यादे नामाथ उ 


ह 


त्याथपएकाश+ ॥ 


| इस घातु से “ईश्वर''शब्द सिद्ध होता है “य ईष्टे सर्वेश्‍वर्य- 
जिस का सत्य विचारशील ज्ञान ओर अनन्त ऐश्वर्य है इस 
“इंश्वर” हे । (दो अवखण्डने) इस धातु से अदिति” मर 
गादित्य,,शब्द्‌ सिद्ध होता हे “न विद्यते विनाशो यस्य सो5- 
द्वित्यः,,जिस का विनाश कभी न हो उसी इंश्वर की आदित्य? | 
ने) प्र” पूवेक इस धातु से “प्रज्ञ/ओर इस स ताद्धत करने से 
[ता हे । “यः पक" पा चराऽचरस्य जगतो व्यवहार जानाति स 
,, जो निभ्रान्त, नाः सव चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को 
स से ईश्वर का नाम“प्राज्ञ” हे। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत 
मात्रा से तीनश्ञथ यहां व्याख्यात किये हैं वेसे ही अन्य ना- 
जाने जाते हैं । जो ( शन्नो मित्रः श॑ व० ) इस मंत्र में मित्रादि 
श्वर के हैं क्योंकि स्तुति,प्राथना,उपासना, श्रेष्ठ ही की की जाती है। 
। गुण, कम्म, स्वभाव ओर सत्य ९ व्यवहारा में सब सें 
ब श्रेष्ठा में भी जो अत्यन्त श्रेष्ट उस को परमेश्वर कहते हें । जिस 
,न है और न होगा। जब तुल्य नही तो उस से अधिक क्याँकर 
परमेश्वर के सस्य,न्याय,दया, सवेसामथ्य ओर स्वज्ञत्वादि अनन्त 
पी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के 
सस्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य हे [के परमेश्वर ही की 
| करें, उस से मित्र की कभी न करें क्योंकि बृह्मा, विष्णु, 
महाशय विद्वान्‌ दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य ओर अन्य सांधा- 
रमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपास- 
की नहीं की । वैसे हम सब को करना योग्य है । इस का विशेष 
उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


दि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने 
करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उन का ग्रहण करना योग्य | 

कैसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु ओर किसी से उदासीन 

से मुख्यार्थ मं सखा आदि का ग्रहण नही हो सकता । 
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ले आना उचित हे । और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय म 
तोउँस का स्वामी उस पर करुद्ध हो कर कहेगा कि तू निधि पुरुष 
में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने काःक्या्रयोर्जन था? तू प्रक 

| है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जे 
प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख 

से चला जा । इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस का ग्रहण करना उचिः 
उसी अर्थका ग्रहण करना चाहिये । तो ऐसाही हम ओर आप सब लोगों 
ओर करना भी चाहिये ॥ 


| ॥ अथ मन्त्राथेः ॥ 

> 4३म्‌ खम्बह्म ॥१॥ यजुः> अ० ४०) मं० १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम्‌ , आदि परमेश्वर के नाम आते हैं । 

ओ सित्येतद्चरमुदवीथमुपासीत॥ २॥ छान्दोहृय उप०सं ०१॥ 

आमित्येतदक्षरमिद २ सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 

साण्डूक्य०मं० १ ॥ 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा ₹सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

- यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्थ्यं चरन्ति तत्त पर्दै सङ्ग्रहेण त्रवीम्योसि- 

त्येतत्‌॥ ४ ॥ कठोपज़िषत्‌ । वल्ली २ म० १५॥ 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरापि। 

रुक्माभं स्व॑प्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ ५ ॥ 

एतमेके वदन्त्यग्नि भनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाउवतम्‌ ॥ ६॥ लु १२ 
इलो १२२ । १२३॥ LE 

छ लल्ला. तिस स हिसका परस; स्वरा 

स॒ इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥७॥ कैवल्य उपनिषत्‌ 


सत्याथेपृकाशः ॥ 


[a | 


सांग्निसांहरथो डि जन सुपर्णा गरुत्सान्‌ । 
मृ ॥८॥ 


हल 


अ वरुण 


य्‌ भवनसय ध 
॥:॥९॥ य॒ञ्जुः० 


७ 
~ 


प्राणाय नसो "यस्य सर्वेक्तिद को । र 


यो भतः सर्वश्यश्व॒र याश्‍्मिन्स्सर्वं प्रतिष्ठितस्‌ ॥११॥ 
॥ त्रथववदे काण्ड ११ | अ० २ । सु० ४। मं० १॥ 
अर्थ-यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणां 
| में ओङ्कारादि नामा से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर 
का कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जेसे लोक में दरिक्री आदि के धनपति आदि नाम 
| होते हैं । इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोणिक कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभा. 
विक अर्थो के वाचक हैं । “यओ३म्‌, आदि नाम सार्थक हैं जसे ( औ३म्‌ खं० ) “अ- 
त्याम्‌, आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌,सर्वेभ्यो बहत्बाद्‌ ब्रह्म,रक्ता करने से (ओ- 
म्‌) ou व्यापक होने से*( खम्‌) ओर सक से बड़ा होने स ( अ ) इरवर 
हा नाम हैँ १ ॥ ( ओ३म्‌ ) जिस का नाम है ओर जो कयी नष्ट नही होता उसी 
गी उपासना करनी योग्य हे अन्य की नहीं ॥९॥ (आ मित्येत० ) सब वेदादि शास्त्रा 
परंमश्वूर्‌ क्‌ प्रधान और निज नाम, १, itiz a 0000000000) 


बदाः ) क्योंकि बु तेद सः ) क्योंकि सब वेद सब धमानुष्टानरूप तपश्चर जित क 


E कथन और मान्य करते और 3 को प्राप्ति की इच्छा करवे 
उप्त का नाम “आ३म्‌, हे ॥ ४ ॥ _ 


( प्रशासेता० ) जो सव को शिक्षा देनेहारा सक्त्म से स्म 

- स्य दुटाथ से जानन योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिं 
काश हाने से “आग्नि” बिज्ञानस्वरूप होने से “मनु”सब काँ पालै 

वान्‌ हान से इन्द्र” सब का जीवनमूल होने से “प्राण” ओ. 

से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” हे ॥ ६॥ (स ब्रह्मा स विष्णा: ० ) स 

“ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से वेष्णु& दुष्टी को दणड दे के २ 

ङ्गलमय आर सबका कल्याणकत्ता होने से “शिव”! “यः सवमश्रुते 
ति तदन्तरम्‌’ “यः स्वयं राजते स स्वराट्‌ याउारनारव कालः कलयिः 
सार्निरश्‍्वरः, ( अक्षर ) जो सवत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌ 
आर ( कालाग्नि० ) प्रलय में सव का काल और काल का २ 
परमेश्वर का नामष्कालाग्नि है || ७ |) ( इन्द्राम्मित्र ) जो एक श्र 
सु ह उप्ती के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥ “धपु शुद्धेष पदार्थपु भधो | 
पणाने पालनानि पूर्णानि कमाशे वा यस्य सः, “यो गुर्वात्मा पगर 
रिरवा वायुरिव बलवान्‌ स सातरिश्वा,, ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दि 
स ( सुपण ) जिस के उत्तम पालन और पूण कमह ( गरुत्मान्‌ ) 15 
जात्‌ स्वरूपमहान्‌ हे (मातारश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ हैः 
त्मा के [देव्य,सुपण, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा थे नाम हैं, शेष नामों का 
संग ॥ ८॥ (भूमेरासि०)“भवन्ति भृतानि यस्यां सा भूमेः, ।जेस मं सब 

5 इसालय इश्वर का नाम “भमि” है। शेष नामों का अर्थ आगे लिए 
न्हा महा ० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर हा का नाम इ इसालिये यह 
ह ॥ १० ॥ ( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब नारार ओर इद्छिय 
परमेश्वर क वश म सब जगत्‌ रहता हे ॥११॥ इत्याद प्रमाणा क 
जानन स इन नामा करके परमेश्वर ही का ग्रहण हाता हं । क्याकि 
र्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परेमरवर हा का ग्रहण होता हे जसा 
^ | निरुक्त, ब्राह्मण, पत्रादि ऋषि मुनिया के व्यार 


याना से परमेश्वर का 


००० GU Kangri University Har 


|" ॥ 


1 सब को योग्य हे परन्तु“ओ इम्‌” यह तो केवल परमात्मा 
न आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण 
कय सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, पूर्थना, उपासना, सर्वज्ञ, 
र सष्टिकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वही २ इन नामों से परमेश्वर 
जहां २ ऐसे प्रकरण हैं किः- , 
| विशडंजायत विराजो अधिपूरुषः । 
॥द्वायुदच प्राणच तुखीदग्निरंजायत । 
देवा अयजन्त । 
एमिमथों पुर; । यजुः० अ० ३१ । 
एतस्मादात्मन आकाश सम्भतः । त््प्राकाशा- 
7योरग्निः । अग्नेरापः । अद्भथः एथिवी । 
परोष्रघयः। ओषधिभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः 
स. वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ | 


योपनिषद व्रहमानद वल्‌ली प्रथमानुवाक का वचन है। ऐसे प्रमाणों में . 
वि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के 
जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड, दशय आदि विशेषण 
हां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता १ वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से 
परोक्त मन्रो में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराटू आदि 
मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहांर 
ण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इन््छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दःख 
विशेषण हों वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समझना 
परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट आदि नाम और 
[ से जगत्‌ के जड़ और जीवादि पदार्था का ग्रहण करना उचित हे 
। अब जिस प्रकार विराट्‌ आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो- | 
नीचे लिखे प्रमाण जानो । अथ ओकारार्थः । (वि) उपसर्गपूर्वैक |" 
> 


9१ 


हितका”. 


हि dwar Ci | le 


जिका 0 ० ०० | 


मेक्षचरय्यांश्रम करते है 


पकाशस्वरूप समाधि- 
पे॥५॥ और स्वम 
। करने और परर 
गरन्तर व्यापक होने 
जगत्‌ के*बनाने से 
लाने से “द्र?” 


त नित्यास Ds | 
मलयकत्ता प छळ, 
लड न 2021 


फान) 


ह्‌ वेसा ग्रहण के 
ट्टी का नाम ह आर 


तप 
श्रो' 
तेन॑ 
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| 
` काल है इसालैये 
रतीय सत्यब्रह्म व- 
| “शोभनानि 
[न्‌ थ्यो मात- 
| पदार्थों में ब्या- 
पका आत्मा ग्र- 
(सलिये परमा- 


प्रमाण [लखे, 
| होती है बसे 
क २ अर्थों के 
~ ^ 
अस्‌ आर अ- 
के व्याकरण, 
ग्रहण देखने में 
sity के Collegti 


